भज्ञापता 


जेन दर्शन जीवन शुद्धि का दर्शन है। राग द्वेप आदि वाहन शंब्ु.जो आत्मा» 
को परामूत करने के लिए दिनःरात कमर बसे अडे रहते हैं, में जूफनें के लिए” 
यह एक अ्रमोध अस्त्र है। जीवन-शुद्धि के पथ पर आगे बढ़ने की आकाक्षा 
रखनेवाले पथिकों के लिए यह एक दिव्य पायेय है) यही कारण है, जेन 
दशन जानने का अर्थ है--आत्म-मार्जन के विधि-क्रम को जानना, आत्म-चर्या 
की यथार्थ पद्धति को समझना | 

जैन जगत्‌ के महान्‌ अधिनेता, ज्ञान और साधना के अप्रतिम धनी, 
महामहिम आचार श्री तुलसी के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा लिखा 
प्रस्तुत ग्न्थ जैन दर्शन के मूलभूत तत्तों को अलबन्‍्त प्राज्नल एवं प्रमावक रुप में 
सूक्मता के साथ निरूपित करनेवाली एक अ्रदूभुत कृति है। यह जनवन्य 
श्राचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित "जैन सिद्धान्त दीपिका! और “मिन्तु त्याय 
कर्णिका के सयुक्त अनुशीलन पर आधारित है। 

मुनि श्री ने इसमें जैन दर्शन के प्रत्येक अग का तल्नस्पशी विवेचन करते हुए 
अत्यन्त स्पष्ट एवं बोधगम्य रुप में उसे प्रस्तुत किया है। जैन दर्शन के 
मौलिक तत्त” निःसन्देह दाशंनिक जगत्‌ के लिए मुनि भी की एक अ्रप्नतिम 
* देन है | 

श्री तेरापथ द्विशताब्दी समारोह के अमिनन्दन में इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ के 
प्रकाशन का दायित्व मोतीलाल वेगानी चेरिटेबल ट्रस्ट, कलकत्ता ने स्वीकार 
किया, यह अत्यन्त प्रसन्‍नता का विपय है | 

जैन धर्म एवं दर्शन सम्बन्धी साहिहय का प्रकाशन, जनवन्य आचार्य भी 
तु्तम्ती द्वारा सम्प्रवर्त्तित अपुन्रत आन्दोलन के नेतिक जाशतिमूलक आद्शों का 
प्रचार एव प्रसार ट्रस्ट के उद्देश्यों में से मुख्य हैं | प्रस्तुत अन्थ के प्रकाशन 
द्वारा ट्रस्ट ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति का जो प्रशस्त कदम उठाया है; वह 
सर्वेथा अमभिनन्दनीय/है | 
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लोक-जीवन में सदुजान के सचार, जन-जन में नैतिक अभ्युदय की प्रेरणा 
तथा जन-सेवा का उद्देश्य लिये चलने वाले इस ट्रस्ट के संस्थापन द्वारा समाज 
के उत्साही युवक श्री हनुमानमलजी बेंगानी ने समाज के साधन-सम्पन्न व्यक्तियों 
के समक्ष एक अनुकरणीय कदम रखा है। इसके लिए उन्हें सादर धन्यवाद है। 

आध्यात्मिक जञान-विज्ञान के अनुपम स्लोत इस महत्त्वपूर्ण प्रकाशन के 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व ग्रहण कर आदश साहित्य सघ, जो सत्साहित्य के 
प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार का ध्येय लिये काय॑ करता आ रहा है, अत्यधिक 
प्रसन्‍नता अनुभव करता है | 

जैन दर्शन के मौलिक तत्व का यह दूसरा भाग है, जिसमें जेन तत्त 
एवं आचार माग का यौक्तिक तथा द्वदयग्राही विवेचन है ] 

आशा है, पाठक इससे आत्म-दर्शन की रुफूर्त प्रेरणा एवं सुगम पथ प्रास 
करेंगे | 

जयचन्दलाल दफ्तरी 

सरदारशहर ( राजस्थान ) व्यवस्थापक 
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जैन दर्शन की आध्तिकता 


जैन दर्शन परम अस्तिवादी है | इसका प्रमाण है अस्तिवाद के चार अ्रगों 
की स्वीकृति | उसके चार विश्वास हैं--श्रात्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद ओर 
क्रियाबाद "|! भगवान्‌ महावीर ने कहा--“लोक-अलोक, जीव-अ्जीव, धर्म- 
अधर्म, वन्ध-मोक्ष, पुए्य पाप, क्रिया-अक्रिया नहीं हैं, ऐसी सजा मत ग्खों 
किन्तु ये सव हैं, ऐसी रुजा रखो *|” 
श्रद्धा और युक्ति का समन्वय 

यह निम्नन्थ-मवचन श्रद्धालु के लिए जितना आप्तवचन है, उतना ही एक 
बुद्धिवादी के लिए युक्तिनचन | इसीलिए आगम-साहित्य में अ्रनेक स्थानों पर 
इसे 'नेयायिक' ( न्‍्याय-सगत ) कहा गया है? | जैन साहित्य में मुनि-बाणी 
को--“नियोगपर्यनुयोगानहंम्‌” ( मुनेर्बचः ) नही कहा जाता। उसके लिए 
कसौटी भी मान्य है। भगवान्‌ महावीर ने जहाँ भ्रद्धावान्‌ को 'मेधावी' कहा है, 
वहाँ भतिमन्‌ ४] देख, विचार'--इस प्रकार स्वतन्त्रवापूषंक सोचने समझने 
का अवसर भी दिया है" | यह सक्रेत उत्तरवर्ती आचार्यों की वाणी में यो 
पुनरावतित हुआ--“परीक्ष्य मिक्षवरो ग्राह्म॑, मदूवचो न तु गौखात्‌।” 
मो दर 

(एथ पासगस्स दसण--यह द्रष्टा का दर्शन है। 

सही अर्थ में जैन दर्शन कोई वाटविवाद लेकर नहीं चलता | वह आत्म- 
मुक्ति का मार्ग है, अपने आपकी खोज और अपने आपको पाने का रास्ता है *| 
इसका मूल मत्र है--सित्य की एपणा करो*, सत्य को ग्हण करो८/ सत्य में 
द्विय रखो,'* सत्य ही लोक में सारभूत है! १" 
दर्शन की परिमाषा 

यह ससार अ्रनादि-अनन्त है। इसमें सयोग-वियोगजन्य सुख-दुःख की 
अविरल धारा वह रही है। उसमें गोता मारते-मारते जब प्राणी थक जाता है, 
तव वह शाश्वत आनन्द की शोध में निकलता है| वहाँ जो हेय और उपादेय 
की मीमासा ( युक्ति संगत विवेच्ना ) होती है, वही दर्शन वन जाता है *% 


२] जेन दर्शन के मीलिक तत्त्व 


दर्शन का अर्थ है-तत्त्व का साक्षात्कार या उपलब्धि | सब से प्रमुख 
तल आत्मा है। “नो आत्मा को जान लेता है। वह सबको जान 


लेता है ११” 
अस्तित्व की दृष्टि से सब तत्त्व समान हैं किन्तु मूल्य की दृष्टि से आत्मा 


सव से अधिक मूल्यवान्‌ तत्त्त है। कहना यू चाहिए कि मूल्य का निशंय 
आत्मा पर ही निभर है १३] वस्तु का अस्तित्व स्वयजात होता है किन्तु 
उसका मूल्य चेतना से सम्बद्ध हुए विना नहीं होता । “गुलाब का फूल लाल 
है?--कोई जाने या न जाने किन्तु “शुलाब का फूल मन हरने वाला है/-- 
यह बिना जाने नहीं होता | वह तत्व तक मनहर नहीं, जब तक किसी आत्मा 
को वैसा न लगे। “दूध सफेद है??--इसके लिए चेतना से सम्बन्ध होना 
आवश्यक नही, किन्तु “वह उपयोगी है”--वह मूल्य-विषयक निगुय चेतना से 
सम्बन्ध स्थापित हुए बिना नहीं होता | तात्यये यह है कि मनोहारी, उपयोगी, 
प्रिय-अ्प्रिय आदि मूल्यकन पर निर्मर है। आत्मा द्वारा अज्ञात वस्तुवृत्त 
अस्तित्व के जगत्‌ में रहते हैं| उनका अस्तित्व-निर्णंय और मूल्य-निर्शय--ये 
दोनों आत्मा द्वारा ज्ञात होने पर होते हैं। “वस्तु का अस्तित्व है!--इसमे 
चेतना की कोई अपेक्ता नही किन्तु वस्तु जब नेय बनती है, तब चेतना द्वारा 
उसके अस्तित्व ( स्वरूप ) का निर्णय होता है। यह चेतना के साथ वस्तु के 
सम्बन्ध की पहली कोटि है। दूसरी कोटि में उसका मूल्याकन होता है, 
तब वह हैय या उप्रादेय बनती है। उक्त विवेचन के अनुसार दशन के दो 
कार्य हैं :-- 

१--चस्तुवृत्त विषयक निर्णय | 

२--मूल्य विपयक निर्णय ) 

नेय, हेय और उपादेय--इस त्रिपुटी से इसी तत्त्व का निर्देशन मिलता 
है *४| यही तत्व 'शपरित्षा और प्रतद्याख्यानपरिश्ञा---इस बुद्धिहय से 
मिलता है *"| जैन दर्शन में यथार्थनान ही प्रमाण माना जाता है | सन्निकर्ष, 
कासक-साकल्य आदि प्रमाण नहीं भाने जाते। कारण यही कि वस्तुवृत्त के 


निर्णय ( प्रिय वस्तु के स्वीकार और अप्रिय बस्तु के अस्वीकार ) में वही 
क्षम है १६) 


जैन दर्शन के मौलिक तर्ंव [३ 


एक विचार आ रहा है--दर्शन को यदि उपयोगी बनना हो तो उसे 
वस्तुदृततो को खोजने की अपेक्षा उनके प्रयोजन अथवा मूल्य को खोजना 
चाहिए, | 

भारतीय दर्शन इन दोनों शाखाओं को छूता रहा है। उसने जैसे 
अस्तित्व-विषयक समस्या पर विचार किया है, वैसे ही अस्तित्व से सम्बन्ध 
रखने वाली मूल्यों की समस्या पर भी विचार किया है। नेय हेय और 
उप्रादेय का ज्ञान उसी का फल है| 


मूल्यनिर्णय की दष्टिया 


मूल्य-निर्णय की तीन दृष्ठिया हैं --- 

( १ ) सैद्धान्तिक या बौद्धिक | 

(९ ) व्यावहारिक या नैतिक | 

(३ ) आध्यात्मिक, धार्मिक या पास्मा्थिक ] 

बस्तुमात्र जेय है और अस्तित्व की दृष्टि से भेयमान्न सत्य है| सत्य का 
मूल्य सेद्धान्तिक होता है| यह आत्मानुभूति से परे नहीं होता | आत्म-विकास 
शिव है, यह आध्यात्मिक मूल्य है। पौदूगलिक साज-सजा सौन्दर्य है, यह 
व्यावहारिक मृल्य है। एक व्यक्ति सुन्दर नहीं होता किन्तु आत्म-विकास होने 
के कारण वह शिव होता है| जो शित्र नही होता, वह सुन्दर हो सकता है। 
मूल्य-निर्णय की तीन इृष्टिया स्थूल नियम हैं| व्यापक दृष्टि से व्यक्तियों की 
जितनी अपेक्नाएं होती हैं, उतनी ही मूल्याकन की दृष्थिया हैं | कहा भी है-- 

“न रम्य नारस्थ प्रकृतिगुणतों वस्तु किसपि, 
प्रियत्व वस्तूना भवति च खलु आहकवशात्‌ | 

प्रिवत्ल और अप्रियत्व ग्राहक की इच्छा के अधीन हे, वस्तु मे नहीं। 

निश्चय-दृष्टि से न कोई वस्तु इष्ट है और न कोई अनिष्ट | 
ध्वानेवार्थान द्विपत., तानेवार्थान प्रल्लीयमानस्थ | 
निश्चयतोडस्यानिष्ट, न विद्यते किचिदिष्ट॑ वा |१० 

एक व्यक्ति एक समय जिस वस्तु से हष करता है, वही दूसरे समय उत्ती 
में लीन हो जाता है, इसलिए इष्ट-अनिष्ट किसे माना जाए १ 

व्यवहार की दृष्टि मे भोग-विलास जीवन का मूल्य हैं। अध्यात्म की 


8] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


दृष्टि भे गीत-गान घिलाप मात्र हैं, नाटक विडम्बनाए, हैं, आश्रूषण भार हैं 
ओर काम-भोग दुःख ** | 

सौन्दर्य की कल्पना दृश्य वस्तु मे होती है। वह वर्ण, यध, रस ओर 
स्प्र्श--इस चदुष्टय से सम्पन्न होती है। वर्णादि चत॒ष्टय किसी मे शुभ 
परिणमनवाला होता है और किसी मे अशुम परिणमनवाला। इसलिए, 
सौन्दर्य अमौन्दर्य, अच्छाई बुराई, प्रियता-अपग्रियता, उपादेयता हैयता आदि 
के निर्णय में वस्तु की योग्यता निमित्त बनती है| वस्तु के शुभ-अशुभ परमाणु 
मन के परमाणुओ को प्रभावित करते हैं। जिस व्यक्ति के शारीरिक और 
मानसिक परमाणुओं के साथ वस्तु के परमाशुओ का साम्य होता है, वह 
व्यक्ति उस वस्तु के प्रति आइष्ट हो जाता है। दोनों का वैपम्ब हो तो 
आकर्षण नहीं वनता | यह साम्य और वैषम्य देश, काल और परिस्थिति 
आदि के समवाय पर निर्भर है। एक देश, काल और परिस्थिति में जिस 
व्यक्ति के लिए जो वस्तु हैय होती है, वही दूसरे देश, काल और परिस्थिति 
में उपादेय वन जाती है| यह व्यावहारिक दृष्टि है। परमार्थ-दृष्टि में आत्मा 
ही सुन्दर है, वही अच्छी, प्रिय, ओर उपादेय है। आत्म व्यतिरिक्त सब वस्तु 
हेय हैं। इसलिए फलितार्थ होता है--दिर्शन स्वात्मनिश्चिति!--अपनी 
आत्मा का जो निश्चय है, वही दर्शन है। 

मूल्य के प्रत्येक निरयंय में आत्मा की सन्तुष्टि या असन्तुष्टि अन्तर्निहित 
होती है। अशुद्ध दशा में आत्मा का सनन्‍्तोंप या असन्तोप भी अशुद्ध होता 
है। इसलिए, इस दशा मे होने वाला मूल्याकन नितान्त बौद्धिक या नितान्त 
व्यावहारिक होता है| वह शिवत्व के अनुकृल नहीं होता | शिवत्व के साधन 
तीन हैं--सम्बगू दर्शन, सम्यगू शान और सम्यक्‌ चारिच। यह श्रद्धा, ज्ञान 
ओऔर आचार की त्रिवेणी ही शिवत्र के अनुकूल है। यह आत्मा की 
परिक्रमा किये चलती है। 

दर्शन आत्मा का निश्चय है*' | 

वोधओआात्मा का ज्ञान है | 


चारित्र आत्मा में स्थिति या रमण है| 
यही तत्व आचाये शकर के शब्दों में मिलता है--/व्रह्मावग तिहिं पुरुषार्थः 


निशेपससारबीजः, अविद्याधनर्थ निवहंणात्‌ | तस्माद तह विजिनासितव्यम्‌? ९ |? 
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यह आध्यामिक रक्षत्रयी है। इसीके आधार पर जैन दर्शन कहता है-- 
आखव हैय है और सबर उपादेय | बौद्ध दर्शन के अनुसार दुःख देय है और 
मार्ग छपादेय | वेदान्त के अमुतार अविद्या हैय है और विद्या उपादेय | इसी 
प्रकार सभी दर्शन हेय और उपादेय की सूची लिए हुए चलते हैं। 

हेय और उपादेय की जो अनुभूति है, वह दर्शन है। अगम्य को गम्य 
बनाने वाली विचार-पद्धति भी दर्शन है। इस परिमाषा के अनुसार महा- 
चुरुपों ( आसजनों ) की विचार-पद्धति भी दर्शन है। तत््व-उपलब्बि की 
दृष्टि से दर्शन एक है | विचार पद्धतियों की दृष्ठि से वे ( दर्शन ) अनेक हैं। 
दर्शन की प्रणाली 

दर्शन की प्रणाली युक्ति पर आधारित होती है। दर्शन तत्त्व के गुणो से 
सम्बन्ध रखता है, इसलिए उसे तत्व का विज्ञान कहना चाहिए। युक्ति 
विचार का विशान है। तत्त्व पर दिचार करने के लिए युक्ति या वर्क का 
सहारा अपेक्तित होता है। दर्शन के ज्षेत्र में तार्किक प्रणाली के द्वारा पदार्थ 
आत्मा, अनात्मा, गति, स्थिति, समय, अवकाश, पुदूगल, जीवन, मस्तिष्क, 
जगत्‌ , ईश्वर आदि तथ्यों की व्याख्या, आलोचना, स्पष्टीकरण या परीक्षा 
की जाती है। इसीलिए एकागी दृष्टि से दर्शन की अनेक परिभाषाएँ 
मिलती हैं :--- 

(१) जीवन की बौद्धिक मीमासा दर्शन है ) 

(२) जीवन की आलोचना दर्शन है। आदि-आदि | 

इनमे पूणंता नहीं किन अपूर्णता में भी सल्लाश अवश्य हैं। 
आस्तिक दर्शनों की भित्ति--आत्मवाद 

“अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हैं! मेरा 
पुनर्जन्म होगा या नही £ मैं कौन हूँ? यहाँ से फिर कहाँ जाऊ गा** १ 

शस जिशाता से दर्शन का जन्म होता है। पर्म-इशन की मूल-मित्ति 
श्रात्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं) यही से आत्म-तत्त्त 
आस्तिकों का आत्मवाद वन जाता है। बाद की स्थापना के लिए दर्शन 
और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है। 

“छज्ानी क्‍या करेगा जब कि उसे श्रेय और पाप का शान भी नहीं 


&ष] जेन दर्शन कै मौलिक तत्त्व 


होता *” इसलिए “पहले सत्य कों जानो और वाद में उसे जीवन से 
उतारों१ १ |? 

भारतीय दार्शनिक पाश्चाह्म दार्शनिक की तरद केवल सत्य का शान 
ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष मैत्रेयी याशवल्क्य से कहती है-- 
“जिससे में अमृत नहीं वनती, उसे लेकर क्या करू | जो अमृतत्व का साधन 
हो वही मुझे बताओ" * ।” कमलावती इच्चुकार को सावधान करती है-- 
४हे नरदेव । धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है?" |” मैत्रेयी 
अपने पति से मोक्ष के साधन-भूत अध्यात्म ज्ञान की याज्नना करती हैं और 
कमलावती अपने पत्ति को धर्म का महत्त्व वताती है। इस प्रकार धर्म की 
आत्मा में प्रविष्द होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है | यही ख़र 
उपनिपद्‌ के ऋषियों की वाणी में से निकला--'श्रात्मा ही दर्शनीय, 
भ्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है* ६ ।” तत्त्त यही है कि दर्शन 
का प्रारम्म आत्मा से होता है और अन्त मोक्ष में। सत्य का श्ञान उसका 
शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा। 


सत्य की परिभापा 


प्रश्न यह रहता हैं कि सत्य क्या है ? जैन आगम कहते हैं--“बहीं 
सत्य है, जो जिन ( आप्त और वीतराग ) ने कहा है*० ” वैटिक सिद्धान्त मे 
भी यही लिखा है--“आत्मा जैसे गूट तत्त्व का क्षीणटोपयत्ति ( वीतराग ) ही 
सन्षात्कार करते हैं१< [” उनकी वाणी अध्यात्म-बादी के लिए प्रमाण है | 
क्योंकि वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते। जैसे कहा है-- असत्य बोलने 
के मूल कारण तीन हँ--राग, ठेंप ओर मोह | जो व्यक्ति क्षीख॒दीप है-- 
दोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता? * |” 

(/वीतराग अन्यथा भाषी नहीं होते” यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू 
है। इससे पहले उन्हें पदार्थ-समूह का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। 
यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो | निरावरण यानी यथार्थद्रष्टा, 
वीतराग-वाक्य यानी यथार्थवद्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाएं हमारी सत्यमूलक धारणा 
की समानान्तर रेखाए हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आस के उपदेश को 
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आगम- सिद्धान्त माना है?" | फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थनाता एवं यथार्थ- 
वक्ता से हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है। 
दार्शनिक परम्परा का इतिहास 

स्व्रतन्त्र विचारकों का खयाल है कि इस दाशंनिक परम्परा के आधार 
पर ही भारत में अन्ध विश्वास जन्मा | प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तक है, 
अनुभव है, फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक 
शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्‍यों न अपनी शान-शक्ति का 
लाभ उठाए | महात्मा बुद्द ने अपने शिष्यों से कहा--किसी ग्रन्थ को स्वत 
प्रमाण न मानना, अन्यथा बुड़ि और अनुभव की प्रामाणिकता जाती रहेगी | 
इस उलमन की पार करने के लिए हमे दर्शन-विकास के इतिहास पर विहृगम 
दृष्टि डालनी होगी | 
दर्शन की उत्पत्ति 

वैदिकों का दर्शन-युग उपनिपद्काल से शुरू होता है| आधुनिक-अन्वेपको 
के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूबं उपनिपदों का निर्माण होने लग 
गया था। लोकमान्य तिलकने मैत्युपनिपद्‌ का रचनाकाल ईसासे पूरब 
१८८० से १६८० के बीच माना है। वौद्धों का दार्शनिक युग ईसासे पूर्व ५वी 
शताब्दी मे शुरू होता है। जैनों के उपलब्ध दर्शन का थुग भी यही है, यदि 
हम भगवान, पार््वनाथ की परम्परा को इससे न जोडे | यहाँ यह बता देना 
अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, 
उसका दर्शन की उत्त्ति से सम्बन्ध है। चस्तुवृतत्या वह निर्दिष्टकाल आगम- 
प्रणयनकाल है| किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुई है, इस पर थोडा 
आगे चल कर कुछ विश रूप में बताया जाएगा | इसलिए प्रस्तुत विपय मे 
उस युग को दार्शनिक युग की सज्ञा दी गई है। दार्शनिक ग्रन्थों की रचना 
तथा पुष्ठ प्रामाणिक परम्पराओ्ं के अनुसार तो वैदिक, जैन और बौद्ध प्राय 
सभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शवाव्दी या उससे एक शत्ती पूर्व 
प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमे अप 
उपदेश देते गए. और वे उनके उपदेश 'आगम' बनते गए. | अपने अपने अवर्तक 
क्रृषि क्रो सत्यद्रडठा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन क्रियग़ 
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जाता रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते हं--“में यो कहता हूँ २९” 
दार्शनिक युग में यह बदल गया | दार्शनिक बोलता है-- इसलिए यह यांहै।” 
आगम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग परीक्षा-प्रधान| आग्रम-युग में 
परीक्षा की और दर्शन युग में श्रद्धा की अल्वन्त उपेज्ञा नहीं हुईं। हो भी नहीं 
सकती | इसी वात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रद्धा और परीक्षा के आगे 
प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए पर्यात 
स्थान सुरक्षित है। जहाँ हम आजाुचि?” एवं सक्तेपदचि३३ का दर्शन 
होता है, वहाँ विस्ताररचि भी उपलब्ध होती है? ४ | इन रुचियों के अध्ययन 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुच सकते हैं कि दर्शन-युग या आगम युग अमुक- 
अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक थुग अर्थात्‌ 
विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति आगम युग अर्थात्‌ आशारुचि या 
मक्षेपरचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक युग यानी विस्तार- 
रुचि, आगमिक यानी आनारुचि ) दर्शन के हेतु वतलाते हुए. वैदिक अन्थकारों 
ने लिखा है--श्रौत वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका सनन करना, मनन 
के वाद सतत-चिन्तन करना--ये सब दर्शन के हेतु हैं?" |”? विस्ताररुचि, 
की व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैं--“द्रव्यों के सब भाव यानी विविध पहलू 
प्रत्यक्ष, परोच्ष ग्रादि प्रमाण एव नेगम आदि नय--समीक्षक इृष्टियों से जो 
जानता है, वह विस्ताररुचि है? * |” इसलिए, यह व्यात्ति वन सकती है कि 
आगम में दर्शन है और दर्शन में आगम | तात्पर्य की दृष्ठि से देखें तो 
अह्पबुद्धि व्यक्ति के लिए आज भी आगम-युग है और पिशद्‌-बुद्धि व्यक्ति 
के लिए पहले भी दर्शन-थुग था। किन्तु एकान्ततः यो मान लेना भी सगत 
नहीं होता। चाहे कितना ही अल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमे 
परीक्षा का भाव होगा ही ) दूसरी ओर विशदूबुद्धि के लिए भी श्रद्धा 
आवश्यक होगी ही | इसीलिए आचायोँ ने बताया है कि आगम और 
प्रमाण, दूसरे शब्दों मे श्रद्या और युक्ति--इन दोनों के समन्वय से ही दृष्टि में 
धूर्णुता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की इृष्टि अधूरी ही रहेगी । 

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं--इन्द्रिय विषय और अतीन्द्रिय-विपय | 
ऐन्ट्रियिक प्रदार्थों को जानने के लिए युक्ति और अतीन्धिय पदार्थों को 


जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व [९ 


जानने के लिए आगम--ये दोनो मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टि को पूर्ण बनाते 
हैं?" |” यहाँ हमें अतीन्द्रिय को अहेत॒गम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा 
अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्योंकि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे 
अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अद्लेत॒गम्य पदाय ही ऐसे हैं, जहाँ 
कि युक्ति कोई काम नहीं करती| हमारी दृष्टि के टो अज्»ो का आधार 
भावों की ट्विविघता है। जेयत्व की अपेक्षा पदार्थ दो भागों मे विभक्त होते 
हैं---हैतुगम्य और अल्ेतुगम्य”* ] जीव का अस्तित्व हेतुगम्य है| स्वसवेदन- 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है | रूप को देखकर गस 
का अनुमान, सघन बादलो को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह देतुगम्य 
है। ए्रथ्वीकायिक जीव श्वास लेते हैं, यह अहेतुगम्य ( आगमगम्य ) है। 
अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु क्यो नहीं जाते, इसका थुक्ति के द्वारा 
कोई कारण नहों बताया जा सकता। सामान्य युक्ति मे भी कहा जाता है-- 
स्वभावे तार्किका भर्ना'--“खिभाव के सामने कोई प्रश्न नहीं होता । अभि 


जलती है, आकाश नहीं यहाँ तक के लिए स्थान नहीं है?* |?” 
आगम ओर तर्क का जो पथक-प्रथक्‌ क्षेत्र धवलाया है, उसको मानकर 


चले बिना हमे सल्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैंठिक साहिल्ल में भी 
सम्पूर्ण दृष्टि के लिए. उपठेश और तकंपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की 
आवश्यकता वतलाई हे४" | जहाँ श्रद्धा या तक॑ का अतिरजन होता है, वहाँ 
ऐकान्तिकता आ जाती है | उससे अमिनिवेश, आग्रह या मिथ्यात्व पनपता 
है| इसीलिए आचारयों ने बताया है कि “जो हेत॒बाद के पक्ष में हेतु का 
प्रयोग करता है, आगम के पक्ष मे आगमिक है, वही स्वमिद्धान्त का जान- 
कार है। जो इससे विपरीत चलता है, बह सिद्धान्त का विराधक है ।” 
आगम तर्क की कसौटी पर 

यदि कोई एक ही द्वष्टा ऋषि था एक ही प्रकार के आगम होते तो 
स्यात्‌ आगमों को तर्क की कसौटी पर चढले की घड़ी न आती | किन्तु अनेक 
मतवाढ हैं, अनेक ऋषि | किसकी वात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगों 
के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का 
विकास हुआ | 


१०] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


भगवान्‌ महावीर के समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है* "| 
बाद में उनकी शाखा प्रशाखाओं का विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगम की साद्ची से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कठिन हो * 
गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ले अपने तत्तों को व्यवस्थित 
करने के लिए, थुक्ति का सहारा लिया। “विजानमय आत्मा का भ्रद्धा ही 
सिर है*२” यह सूत्र 'विदवाणी की प्रकृति बुद्धिपूवंक है” इससे जुड गया 5१| 
(जो ट्विज धर्म के मूल श्रुति और स्मृति का तकशास्त्र के सहारे अपमान 
करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल 
देना चाहिए *९|” इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो तर्क से 
वैदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं”? इसका 
स्थान प्रमुख दो चला *५| आगमों की सत्यता का भाग्य तक के हाथ में आ 
गया। चारों ओर वादे वादे जायते तत्तत्वोध” यह जक्ति गुजने लगी। 
“वही धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कप, छेद और ताप सह सके ” ६” 
परीक्षा के सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं 
रहा, चहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी--युक्तिमद्‌ वचन 
यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ४० 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्षि व्यास की वाणी है, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात्त गौण हो गई | हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त 
है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य हो गया ४५] 
तक का दुरुपयोग 

ज्यों-ज्यो धार्मिकों म॒ मत-विस्तार की भावना बढ़ती गईं, त्वॉ-त्यों तर्क 
का क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसून्ोकार ने वाट, जल्प और 
विठण्डा को तत्त बताया **| “बाद को तो प्राय' सभी दर्शनों से स्थान 
मिल्ला “"] जय-पराजय की व्यवस्था भी मान्य हुई भले ही उसके उद्दे श्य मे 
कुछ अन्तर रहा हो | आचाय और शिष्य के वीच होनेवाली तक्तचर्चा के 
क्षेत्र में वाद फिर भी विशुद्ध रहा | किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों मे 
चर्चा होती, वहाँ वाद अधर्मबाद से भी अधिक घिकृत बन जाता | मण्डनमिश्न 
आऔर श्लराचार्य के वीच हुए वाद का वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है “*| 


आय कट 
जन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ 4१े 


आचार्य सिद्धसेन ने महान्‌ तार्किक होते हुए भी शुष्कवाद के विषय में विचार 
व्यक्त करते हुए लिखा है कि “श्रेयस्‌ और वाद की दिशाए मिन्‍न हैं+? |” 

भारत में पारस्परिक विरोध बढाने में शुष्क तकंबाद का प्रमुख हाथ है। 
“तर्कीड्प्रतिष्ठ. श्रुववों विभिन्‍ना-, नेको मुनिर्यस्थ वच. प्रमाणम्‌!'---श्रुधिष्ठिर 
के ये उदगार तक की अस्थिरता और मतवादों की बहुलता से उत्मन्‍्न हुई 
जटिलता के सूचक हैं“ २ | मध्यस्थ बृत्तिवाले आचाय जहाँ तक की उप- 
योगिता मानते थे, वहाँ शुष्क तकवाद के विरोधी भी थे*४ | 

प्रस्तुत विषय का उपसहार करने के पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्य के दो रप हमें इस विवरण से मिलते हँ--(१) आगम को प्रमाण 
मानने वालो के मतानुमार जो सर्व ने कहा है वह तथा जो सर्वक्षकथित और 
युक्ति द्वारा समर्थित है वह सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न मानने वालों 
के मतानुसार जो तक सिद्ध है, वही सत्य है। किन्तु यूहुम, व्यवहित, अती- 
न्द्रिय तथा खभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए, युक्ति कहाँ तक कार्य 
कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अस्वीकार करनेवालो के लिए. चिन्तनीय 
है | हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दे तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति 
के लिए विव्य-चक्नु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त-व्यवस्था के लिए. 
है, आत्मवश्चना या दूसरों को जाल में फसाने के लिए नही, इसीलिए दर्शन 
का क्षेत्र सत्य का अन्वेपण होना चाहिए। भगवान्‌ महावीर के शब्दों में 
धतत्य ही लोक मे सारभूत है।५ |” उपनिषद्कार के शब्दों में “सत्य ही 
ब्रह्मविद्या का अधिप्ठान और परम लक्ष्य है” |” “अ्रात्महितेच्छु पुरूष असत्य 
चाहे वह कही हो, को छोड़ सत्य को अहण करे/० |? कवि भोज यति की 

यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है | 

दर्शनका मूल 


वार्किक विचारपद्धति, तत्वज्ञान' “, विचारप्रयोजकश्ान” * अथवा 
परीक्षा-विधि का नाम दर्शन है*" | उसका मूल उद्गम कोई एक वस्तु या 
सिद्धान्त होता है। जिस अस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार कियां 
जाए, उसीका वह ( विचार ) दर्शन बन जाता है--जैसे राजनीति-दर्शन, 
समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन ( धर्म-दर्शन ) आदि-अआदि | 


१० ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


भगवान्‌ महावीर के समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है९*| 
बाद में उनकी शाखा प्रभाखाओं का विस्तार होता गया | स्थिति ऐसी दनी 
कि आगम की साझ्ची से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाए रखना कठिन हो * 
गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्वों को व्यवस्थित 
करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। “विज्ञानमय आत्मा का श्रद्धा ही 
सिर है**” यह सूत्र “वेदवाणी की प्रकृति बुद्धिपूवंक है” इससे जुड़ गया ११ 
“जो द्विज धर्म के मूल श्रुति और स्मृत्ति का तकंशास्त्र के सहारे अपमान 
करता है वह नास्तिक और वेदनिन्दक है, साधुजनों को उसे समाज से निकाल 
ठेना चाहिए १९” इसका स्थान गौष होता चला गया और “जो तक॑ से 
वेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं” इसका 
स्थान प्रमुख हो चला “| आगमों की सत्यता का भाग्य तर्क के हाथ में झा 
गया। चारो ओर (वादे वादे जायते तत्त्ववोधः यह उक्ति गुजने लगी। 
#/वही धर्म मत्य माना जाने लगा, जो कष, छेद और ताप सह सके * 5५” 
परीक्षा के सामने अम्॒क व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं 
रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पडी--'थुक्तिमद्‌ वचन 
यस्य तस्थ कार्य! परिग्रह! २० 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्थि व्यास की वाणी है, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात गौण हो गई | हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त 
है, इसलिए सत्य है इसका प्राधान्य हो गया ४<| 
तक॑ का दुरुपयोग 

ज्यो-ज्यों धार्मिकों मे मत-विस्तार की मावना बढ़ती गईं, त्यो-त्यों तक 
का क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसूतकार ने वाद, जल्य और 
वितण्डा को तत्त्व बताया **| “बाद को तो आय सभी दर्शनों में स्थान 
मिला “"] जय-पराजय की व्यवस्था भी मान्य हुईं मले ही उसके उद्दे श्य मे 
कुछ अन्तर रहा हो । आचाय और शिष्य के वीच होनेवाली तत्त्वचर्चा के 
केच्र में वाद फिर भी विशुद्ध रहा | किन्तु जहाँ दो विरोधी सतानुयायियों मे 
चर्चा होती, वहाँ वाढ अधर्मवाद से सी श्रधिक विकृत बन जाता | मण्डनमिभ्र 
और शह्गराचार्य के बीच हुए बाद का वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है “५ 
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आचार्य सिद्धसेन ने महान्‌ तारककिक होते हुए, भी शुष्कवाद के विषय में विचार 
व्यक्त करते हुए, लिखा है कि “श्रेयस और वाद की दिशाए मिन्‍न हैं"? |”? 

भारत में पारस्परिक विरोध बढाने मे शुष्क तर्कवाद का अमुख हाथ है। 
“तर्कोउप्रतिष्ठ. श्रुववो विभिन्‍ना., नेकों सुनिर्यस्थ वचः प्रमाणम्‌--झुधिष्ठिर 
के ये उद्गार तक की अस्थिरता और मतवादटों की बहुलता से उत्तन्‍्न हुई 
जटिलता के सूचक हैं" | मध्यस्थ वृत्तिवाले आचार्य जहाँ तर्क की उप- 
योगिता मानते ये, वहाँ शुप्क तकवाट के विरोधी भी थे४* | 

प्रस्तुत विषय का उपसहार करने के पूर्व हमे उन पर दृष्टि डालनी होगी, 
जो सत्य के दो र्प हमें इस विवरण से मिलते हैं--(१) आगम को प्रमाण 
मानने वालो के मतानुसार जो सर्वज ने कहा है वह तथा जो सर्वशकथित और 
युक्ति द्वारा समर्थित है बह सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न मानने वालों 
के मतानुसार जो तर्क सिद्ध है, वही सत्य है। किन्तु सुहम, व्यवहित, अती- 
न्द्रिय तथा खभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए. युक्ति कहाँ तक कार्ये 
कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अस्वीकार करनेवालो के लिए चिन्तनीय 
है| हम तक की ऐकान्तिकता को दूर कर दे तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति 
के लिए दिव्य-चक्तु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त-व्यवस्था के लिए, 
है, आत्मवश्ना या दूसरो को जाल में फसाने के लिए नही, इसीलिए दर्शन 
का क्षेत्र सत्य का अन्वेषण होना चाहिए। भगवान्‌ महावीर के शब्दों मे 
“क्त्य ही लोक में सारभूत है।" |” उपनिषद्कार के शब्दों में “सत्य ही 
ब्रह्मबिद्ञा का अधिप्ठान और परम लक्ष्य है" ' |” “आत्महितेच्छु पुरुष असत्य 
चाहै वह कही हो, को छोड़ सत्य को अहण करे।९ |” कवि भोज यति की 
यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है | 
दर्शनका मूल 

तार्किक विचारपद्धति, तत्त्ज्ञान' “, विचारपयोजकशान" अथवा 
परीक्षा-विधि का नाम दर्शन है*" | उतका मूल उद्गम कोई एक बस्तु या 
सिद्धान्त हौता है। जिस वस्तु या सिद्धान्त को लेकर यौक्तिक विचार किया 
जाए, उसीका वह ( विचार ) दर्शन वन जाता है--जैसे राजनी ति-दर्शन, 
समाज-उर्शन, आत्म-दर्शन ( धर्म-दर्शन ) आदि-आदि | 
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यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी 
व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले “आ्रात्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार' 
के अथ में हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्व-ज्ञान जो आत्मा, कमे, धर्म; स्वर्ग, 
नरक आदि का विचार करे | 

आगे चलकर दृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का 
उच्छेदवाद तथा तजीव-तच्छरीरवाद जेसी नाखिक विचार-धाराए, सामने 
आई *१| तब दर्शन का अ्र्थ कुछ व्यापक हो गया | वह सिर्फ आत्मा से ही 
निपटा न रह सका | दर्शन यानी विश्व की मीमासा ( अस्तित्व या नास्तित्व 
का विचार ) अ्रथवा सह्न-शोंध का साधन | प्राश्चात्य दार्शनिको की विशेषत- 
कालंमाक्स की विचारधारा के आविभांव ने दर्शन का क्षेत्र और अ्रधिक 
व्यापक बना दिया । जैसा कि माक्स ने कहा है--दर्शनिकों ने जगत को 
समभने की चेप्टठा की है, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन केसे किया 
जाए.** |” माक्स-दर्शन विश्व और समाज ठोनो के तत्वों का विचार करता 
है। वह विश्व को समझने की अपेक्षा समाज को बदलने से दर्शन की 
अधिक सफलता मानता है। आख़िकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं 
किया, यह तो नहीं, किन्तु हाँ धर्म-कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज 
को नहीं तोला | उन्होने अभ्युटय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका 
अन्तिम लक्ष्य निःश्रेयस रहा | 

कहा भी है-- 

यदाभ्युदयिकड्वचैव,.. नेभ्रेयसिकमेव च | 
सुख साधवितु मार्ग, दर्शयेत्‌ तद्‌ हि दर्शनम्‌ ॥ 

नास्तिक धर्म-कर्स पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन 
की बात नही यूक्ती | उनका पक्ष प्रायः खण्डनात्मक ही रहा | माक्स ने समाज 
को बदलने के लिए. ही समाज को देखा। आस्तिकों का वर्शन समाज से 
आगे चलता है। उसका लक्ष्य है शरीरमृक्ति--पूर्णस्वतन्त्रता-मोक्ष | 

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओ के उपभोग में कोई खामी न 
रहे, इसलिए आत्मा का उच्छेद साधकर रुक जाता है। माक्से के इन्द्वात्मक 
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भोतिकवाद का लक्ष्य है--समाज की वर्तमान अवस्था का सुधार | अब हम 
देखते हैँ कि दर्शन शब्द जिस अथ में चला, अब उसमें नही रहा | 


हरिभद्रयूरि ने वैकल्पिक दशा मे चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान 
दिया है *१| माकक्‍्स-दर्शन मी आज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इसको दर्शन न 
मानने का आग्रह करना सत्य से आख्ें मठने जैसा है। 


दर्शनो का पार्थव्य 

दर्शनों की विविधता या विविध-विपयता के कारण दर्शन! का प्रयोग 
एकमात्र आत्मविचार सम्बन्धी नहीं रहा । इसलिए, अच्छा है कि विषय की 
सूचना के लिए. उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे | आत्मा को 
मूल मानकर चलनेवाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्र विपय बम है। इसलिए, 
आत्ममृलक दर्शन की 'धर-दर्शन सन्ना रखकर चलें तो विपय के प्रतिपादन में 
बहुत सुविधा होगी। 


वर्म-दशन का उत्स आसवाणी ( आ्ागम ) हे | ठीक भी है। आवार-शज्त्य 
विच्वार-पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत््त नहीं तब किसकी परीक्षा 
करे 2 प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्वों की व्याख्या से शुरू होता है| साख्य 
या जैन उशंन, नेयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी ले सब में स्वाभिमत 
२५, ६, १६, या ६ तत्वों की ही परीक्षा है) उन्होंने थ अमुक-अमुक सख््या 
बद्ध तत्त्व क्यो माने, इसका उन्तर देना दर्शन का विपय नहीं, क्योकि वह 
सत्मठ्रश्ा तपस्वियों के साज्षात्‌-ढर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्व सत्य है 
या नहीं, उनकी सख्या सगत है या नहीं, यह बताना दर्शन का काम हे। 
दरर्शनिको ने ठीक वही किया हैं। इसीलिए, यह नि.सकोच कहा जा सकता 
है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निरुक्तकार इस तथ्य को 
एक घटना के रूप मे व्यक्त करते हें। ऋषियों के उत्तमण करने पर मनुष्यों ने 
देवताओं से पूछा--“अव हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने उन्हे तक 
नामक ऋषि प्रदान किया *5|” सक्षेप में सार इतना ही है कि ऋषियों के 
के समय में आगम का प्राधान्य रहा|। उनके अभाव में उन्ही की वाणी के 
आपवार पर दर्शन-शास्त्र का विकास हुआ | 


हा 
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जैन दर्शन का आरम्भ 

यूनानी दर्शन का आरम्भ आश्चर्य से हुआ माना जाता है। यूनानी 
दार्शनिक अफलातू प्लेटो का प्रसिद्ध वाक्य है--“दर्शन का उद्भव आशचये 
से होता है *“[” पश्चिमी दर्शन का उद॒गम सशय से हुआ--ऐसी 
मान्यता है। भारतीय दर्शन का लोत है--हुःख की निवृत्ति के उपाय की 
जिज्ञासा **]| 

जैन दर्शन इसका अपवाद नहीं है। “यह ससार अप्लुव और दुःखवहुल 
है। वह कौनसा कस है, जिसे स्वीकार कर मैं दुर्गंति सेवचू, दुःख-परम्परा से 
मुक्ति या सकू*० [” इस चिन्तन का फल है--अ्रात्मवाद | “अ्रात्मा की जड़ 
प्रभावित दशा ही हुःख है *५॥? “आत्मा की शुद्ध दशा ही सुख है **|” 

कर्मवाद इसी शोध का परिणाम है। “खुचीण का फल सत्‌ होता है और 
दुश्चीर्ण कम का फल असत्‌ ०९” 

“आत्मा पर नियत्रण कर, यही दुःख-मुक्ति का उपाय है?* |” 

इस दुःख निद्वत्ति के उपाय ने क्रियावाद को जन्म दिया | इनकी शोध 
के साथ साथ दूसरे अनेक तत्वो का विकास हुआ | 

आएचये और सशय भी दर्शन-विकास के निमित्त बनते हैं) जैन यूत्रों मं 
भगवान्‌ महावीर ओर उनके ज्येष्ठ शिष्य गौतम के प्रएनोत्तर प्रचुर मात्रा में 
हैं। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे, उनके कई कारण बताए, हैं। उनमें दो 
कारण हैं-- जाय सशए, जाय कोउहल्‍्ले” (भगवती ११ ) उनको संशय 
हुआ, कुतूहल हुआ तथा भगवान्‌ महावीर से समाधान माया, भगवान्‌ महावीर 
ने उत्तर दिये | ये प्रश्नोत्तर जैन तत्त्व जान की अमूल्य निधि हैं। 
जैन दर्शन का ध्येय 

जैन दर्शन का ध्येय है--आध्यात्मिक अनुभव | आध्यात्मिक अनुभव का 
अथ है स्वततन्त्र आत्मा का एकत्व मे मिल जाना नहीं, किन्तु अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व ( स्वपूर्णता ) का अनुभव करना है | 

प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है और प्रत्येक आत्मा अनन्त शक्ति 
सम्पन्न है। आत्मा और परमात्मा, ये सर्वथा मिन्‍न-सत्तात्मक तत्न नहीं हैं। 
अशुद्ध दशा मे जो आत्मा होती है, वही शुद्ध दशा में परमात्मा वन जाती है| 
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अशुद्ध दशा में आत्मा के जान और शक्ति जो आइबत्त होत हैं, वे शुद्ध दशा भे 
पूर्ण विकसित हो बाते हैं। 

सल्य की शोध! यह भी जैन दर्शन का ध्येय है किन्तु केवल सत्य की 
शोध ही, यह नही है। आध्यात्मिक दृष्टि से वही सत्य सत्य है, जो आत्मा 
को अशुद्ध या अनुन्नत दशां से शुद्ध या उन्‍नत दशा में परिवर्तित करने के 
लिए उपयुक्त होता है। मास ने जो कहा--“दार्शनिकों ने जगत्‌ को विविध 
प्रकार से समकने का प्रयक्ञ किया है किन्तु उसे बदलने का नहीं।” यह 
सर्वाज्न सुन्दर नहीं है। परिवर्तन के प्रति दो दृष्टि बिन्दु हैं-वाह्य और 
आन्तरिक | भारतीय दर्शन आन्तरिक परिवर्तन को सुख्य मानकर चले हैं। 
उनका अभिमत यह रहा है कि आध्यात्मिक परिवर्तन होने पर बाहरी 
परिवर्तन अपने आप हो जाता है| अभ्युदय उनका साध्य नहीं, वह केवल 
जीवन-निर्वाह का साधन मात्र रहा है। माक्स जैसे व्यक्ति, जो केवल बाहरी 
परिवर्तन को ही साध्य मानकर चल्ते, का परिवर्तन सम्बन्धी इृष्टिकोण मिन्‍न है, 
यह दूसरी बात है। जैन-दृष्टि के अनुसार बाहरी परिवर्तन से क्वचित्‌ 
आन्‍्तरिक परिवर्तन सुलभ हो सकता है किन्तु उससे आत्म मुक्ति का द्वार नही 
खुलता, इसलिए, वह मोक्ष के लिए मूल्यवान्‌ नहीं है । 
समस्या और समाधान 

लोक शाश्वत है या अशाश्वत १ आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत १ 
आत्मा शरीर से मिन्‍न है या अभिन्न १ जीवों में जो भेद है, वह कर्मझत 
है या अन्यकृत 2 कर्म का कर्ता और भोक्ता स्वय जीव है या अन्य कोई £ 
आदि-आदि अनेक समस्याएं हैं, जो मनुष्य को सट्ग्धि किये रहती हैं। 

(१ ) लोक शाश्वत है तो विनाश और परिवर्तन कैसे? यदि वह 
अशाश्वत है तो भेद-अतीत, अनागत, नवीन, पुरातन आदि-आदि केसे ? 

(२) आत्मा शाश्वत है तो झत्यु केसे ? यदि अशाश्वत है तो विभिन्‍न 
चैतन्व-सन्तानों की एकात्मकता केसे १ 

(३) आत्मा शरीर से मिन्‍न है तो शरीर में सुख-हुःख की अनुभूति 
कैसे ? यदि वह शरीर से अभिन्न है तो शरीर और आत्मा--ये दो पदार्थ 
क्यों? ह 


१६ ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


(४ )जीवो को विचिन्रता कर्म कृत हैं तो साम्यवाद केसे 2 यदि वह 
अन्यक्ृत है तो कर्मवाद क्‍यों ? 

(५ ) कर्म का कर्त्ता और भोक्ता यदि जीव ही है तो बुरे कम और उसके 
फल का उपभोग कैसे 2 यदि जीव कर्ता-भोक्ता नहीं है तो कर्म और कर्म फल 
से उसका सम्बन्ध केसे ? इन सबका समाधान करने के लिए, अनेकान्त दृष्टि 
आवश्यक है। एकान्त दृष्टि के एकांगी घिचारों मे इनका विरोध नहीं मिट 
सकता | 

(१ ) लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी | काल की अपेक्षा लोक 
शाश्वत है| ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें लोक का अस्तित्व न मिलते । 
त्रिकाल भे वह एक रूप नहीं रहता, इसलिए बह अशाश्वत भी है। जो 
एकान्ततः शाश्वत होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए वह 
अशाश्वत है। जो एकान्ततः अशाश्वत होता है, उसमें अन्चयी सम्बन्ध नहीं 
हो सकता | पहले क्षण भे होनेवाला लोक दूसरे क्षण अत्यन्त उच्छिन्न 
हो जाए, तो फिर वर्तमान के अतिरिक्त अतीत, अनागत आदि का भेद नहीं 
घटता। कोई ध्रुव पदार्थ हो--त्रिकाल में टिका रहे, तमी वह था, है और 
रहेगा-थों कहा जा सकता है। पदार्थ यदि ज्षुण-विनाशी ही हो तो अतीत 
और अनागत के भेद का कोई आधार ही नहीं रहता) इसीलिए विभिन्‍न 
पर्यायों की अपेक्षा लोक शाश्वत है! यह माने बिना भी स्थिति स्पष्ट 
नहीं होती | 

(२) आत्मा के लिए भी यही वात है। वह शाश्वत और अशाश्वत 
दोनों हैं --हव्यत्व की दृष्टि से शाश्वत ह--( आत्मा पूर्व और उत्तर सभी 
क्षणों में रहता है, अन्बयी है, चेतन्य पर्यायों का सकलन कर्ता हे ) पर्याय 
की दृष्टि से अशाश्वत है ( विभिन्‍न रूपों मे--एक शरीर से दूसरे शरीर मे, 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसका परिणमन होता है ) 

(३) आत्मा शरीर से मिन्‍न भी है और अमिन्‍न भी | स्वरुप की दृष्टि 
से मिन्‍न है और सयोग एवं उपकार की दृष्टि से अभिन्‍न | आत्मा का 
स्‍्वस्प चैतन्य है, शरीर का स्वरूप जड़, इसलिए, ये दोनो भिन्‍न हैं। ससारा- 
वस्था में आत्मा और शरीर का दूध पाती की तरह, लोह अग्नि-पिंड की तर 
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एकात्य सयोग होता है, इसलिए शरीर से किमी वस्तु का स्पर्श होने पर 
आत्मा में सवेदन और कर्म का विपाक होता है| 

(४) एक जीव की स्थिति दूसरे जीव से भिन्‍न है--विचित्र है उसका 
कारण कर्म अ्रवश्य है किन्तु केवल कर्म ही नही। उसके अतिरिक्त काल, 
स्वभाव, नियति । उद्योग आदि अनेक तत्व हैं | कर्म दो प्रकार का होता है «- 
सोपक्रम० * और निरूपक्रम अथवा सापेज्ष और निरपेक्ष्‌**। फन्न-काल 
में कई कर्म बाहरी स्थितियों की अपेक्षा नहीं रखते और कई रखते हैं, कई 
कर्म-विषाक के अनुकूल सामग्री मिलने पर फल देते हैं और कई उसके बिना 
भी | कर्मोब्य अनेक विध होता है, इसलिए कर्मवाद का साम्यवाद से विरोध 
नही है| कर्मोद्य की सामग्री समान होने पर प्राणियों की स्थिति बहुत कुछ 
ममान हो सकती है, होती भी है। जैन सूच्नों में कल्पातीत देवताओं की 
समान-स्थिति का जो वर्णन है, वह आज के इस साम्यवाद से कही अधिक 
गेमाथ्कारी है। कह्पातीत देवो की ऋद्धि, द्रूति, यश, वल, अनुभव, सुख 
ममान होता है, उनमें न कोई खामी होता है और न कोई सेवक और न कोई 
पुरोहित, वे सव अहमिन्द्र--स्वय इन्द्र हैं** | अनेक देशों में तथा समूचे 
भूमाग में भी यदि खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज समान हो जाए 
स्वामी-सेवक का सेद-भाव मिट जाए, राज्य सत्ता जैसो कोई केन्द्रित शक्ति न 
रहे तो उससे कर्मवाद की स्थिति भें कोई आच नहीं आती। रोटी की 
छुलभवा से ही विपमता नहीं मिटती। प्राणियों में विविध-प्रकार की गति, 
जाति, शरीर, अड्डोपाड़ सम्बन्धी विसदशता है। उसका कारण उनके अपने 
विचित्र कर्म ही हैं"" | एक पशु है तो एक मनुष्य, एक दो इन्द्रियवाला 
कृमि है तो एक पाच इन्द्रियवाला मनुष्य | यह विधमता क्यों १ इसका कारण 
स्वोपार्जित कम के अतिरिक्त और कुछ नहीं हों सकता | ॥॒ 

मुक्त आत्माए कर्म की कर्ता, भोक्ता कुछ भी नहीं हैं| बद्ध आत्माएं कर्म 
करती हैं और उनका फल भोगती हैं। उनके कर्म का प्रवाह अनादि है और 
वह कर्म-मूल नष्ठ न होने तक चलता रहता है। आत्मा स्वयं कर्ता भोक्ता 
होकर भी, जिन कर्मों का फल अनिष्ठ हो, वैंसे कर्म क्यों करें और कर भी लें 
तो उनका अनिष्ट फल स्वय क्‍यों भोगे ? दस अरन के मूल में ही भूल है ] 
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आत्मा में कतृ त्व शक्ति है, उसीसे वह कर्म नहीं करती, किन्तु उसके पीछे ., 
राग-द्वे प, स्वत्व-परत्व की प्रवल प्रेरणा होती है। पूर्व कर्म-ननित वेग से आत्मा 
पूर्णतया दवती नही तो सब जगह उसे ठाल भी नहीं सकती | एक बुरा कर्म 
आगे के लिए भी आत्मा में बुरी प्रेरणा छोड़ देता है। भोक्‍्तृत्व शक्ति की भी 
यही बात है। आत्मा में बुरा फल भोगने की चाह नहीं होती पर बुरा या 
भला फल चाह के अनुसार नहीं मिलता, वह पहले की क्रिया के अनुसार 
मिलता है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है--यह स्वाभाविक वात है। विप 
खाने वाला यह न चाहे कि मे मर, फिर भी उसकी मौत टल नहीं सकती | 
कारण कि विष की क्रिया उसकी इच्छा पर निर्मर नही है, वह उसे खाने की 
क्रिया पर निर्भर है | विस्तार से आगे पढिए | 


दो प्रवाह 


ज्ञान का अश यतूकिंचित्‌ मात्रा में प्राणी-मात्र में मिलता है ) मनुष्य 
सवोत्कृष्ट प्राणी हैं। उनमें वौद्धिक विकास अधिक होता है| बुद्धि का काम है 
सोचना, समकना, तत्व का अन्वेषण करना। उन्होंने सोचा, सममका, 
तत्व का अन्वेषण किया | उसमें से दो विचार प्रवाह निकले--क्रियावाद और 
अक्रियावाद | 


आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विश्वास करने वाले “क्रियावादी' और 
इन पर विश्वास नहीं करने वाले अक्रियावादी” कहलाए,। क्रियावादी वर्ग ने 
सयमपूर्वक जीवन बिताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और 
अक्रियावादी वर्ग ने सुखपूवंक जीवन विताने को ही परमार्थ वतलाया | 
क्रियावादियाँ ने--“देहे हुक्ख॑ महाफल*६ ” “अ्रत्तहिय खु दुद्देण 
लव्मई ०९” शारीरिक कष्टो को समभाव से सहना महाफल है। “आत्महित 
कष्ट सहने से सधता है”-ऐसे वाक्थों की रचना की ओर अकियाबादियों 
के मन्तव्य के आधार पर--“थावज्जीवेत्‌ सुख जीवेतू, ऋण इत्वा घुत 
पिवेत्‌”--जैसी युक्तियों का सर्जन हुआ | क्रियाबादी वर्ग ने कहा--“जो 
रात या दिन चला जाता है, वह फिर वापिस नहीं आता *<| अधर्म करने 
वाले के रात-दिन निष्फल होते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के वे सफल होते हैं | 
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इसलिए धर्म करने मे एक क्षण भी प्रमाद मत करो **| क्योंकि यह जीवन 
कुश के नोक पर टिफी हुई हिम की वृद के ससान क्षण भगुर है <"| यदि इस 
जीवन को व्यर्थ गेवा दोगे तो फिर दी्धंकाल के वाद भी मनुष्य-जन्म मिलना 
बड़ा दुलेभ है “१ कर्मों के विषाक बड़े निविड़ होते हैं| अतः समको, ठुम क्‍यों 
नहीं समझते हो १ ऐसा सद्‌ बिवेक बार वार नहीं मिलता “?| बीती हुईं रात 
फिर लौटकर नहीं आती और न मानव-जीवन फिर से मिलना सुलम है। 
जब तक बुढ्ाप्रा न सताए, रोग घेरा न डाले, इन्द्रिया शक्ति-हीन न बनें तब 
तक धर्म का आचरण कर लो“*| नही तो फिर मृत्यु के समय बैंसे ही पछताना 
होगा, जैसे साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोडकर ऊवड-खाबड मार्ग मे जाने वाला 
गाडीवान्‌ , रथ की धघुरी हृट जाने पर पछवावा है *४] 


अक्रियाचादियों ने कहा--“यह सब से बडी मूखंता है कि लोग दृष्ट 
सुलो को छोड़कर अहृट सुख को पाने की दौड में लगे हुए हैं *"। ये काम- 
भोग हाथ मे आये हुए हैं, प्रसत्त हैं, जो पीछे होने वाला है वह न जाने कब 
क्या होगा १ पग्लोक किसने देखा है--कौन जानता है कि परलोक है या 
नहीं <६| जन-समूह का एक वडा भाग सासारिक सुखो का उपभोग करने मे 
व्यस्त है, तव फिर हम क्‍यों न करें? जो दूसरों को होगा वही हम को भी 
होगा <०| हे ग्रिये । चिन्ता करने जैसी कोई वात नहीं, खूब खा पी आनन्द 
कर जो कुछ कर लेगी, वह तेरा है “*| मृत्यु के वाद आना-जाना कुछ भी 
नहीं है। कुछ लोग परलोक के दुःखो का वर्णन कर-कर जनता को ग्रात 
सुखों से विमुख किए, देते हैं। पर यह अतात्तिक है “*|”? क्रियावाद की 
विचारधारा में वस्तु स्थिति स्पष्ट हुईं, लोगों ने समम सिखा, त्याग तपस्या को 
जीवन में उतारा। अक्रियावाद की विचार प्रणाली से वस्तु-स्थिति ओकल 
रही। लोग भौतिक सुखों की ओर मुडे। क्रियावादियों ने कहा--“सुकृत 
और हुष्कृत का फल होता है *"। शुभ कमा का फल अच्छा और अशुम 
कर्मों का फल बुरा होता है। जीव अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के साथ ही 
पर्लोक में उत्पन्न होते हैँ) पुण्च और पाप दोनों का क्षय होने से असीम 
आ्त्म-सुखमय मोक्ष मिलता है ** फलस्वरूप लोगो में धर्म रुचि पैदा हुईं। 
अल्प इच्छा, अहप आरम्भ और अल्प परिग्रह का महत्व बढा | अहिंसा, सत्य, 
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अचौर्य, बरह्मचय और अपरिग्रह--इनकी उपासना करने वाला महान्‌ समझा 
जाने लगा | 

अक्रियावादियों ने कहा--'सुकृत और दुष्कृत का फल नहीं होता * “| 
शुभ कर्मों के शुम और अशुभ कर्मों के अशुभ फल नहीं होते | आत्मा परलोक 
में जाकर उत्पन्न नहीं होता”--फलस्वरूप लोगो में सन्देह बढा, भौतिक 
लालसा प्रवल हुईं। महा इच्छा, महा आरम्भ और महा परिय्रह का राहु 
जगत्‌ पर छा गया। 

क्रियाबादी की अन्तर्‌-दृष्ट--/कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि”--अपने 
किये कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं,--इस पर लगी रहती है *?| वह 
जानता है कि कर्म का फल श्ुुगतना होगा | इस जन्म मे नहीं तो अ्रगले जन्म 
मे। किन्तु उसका फल चखे विना मुक्ति नहीं। इसलिए यथासम्भव पाप-कर्म 
से वचा जाए--यही श्रेयस्‌ है। अन्तर दृष्टिवाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी 
घवडाता नही, दिव्यानन्द के साथ मृत्यु को वरणु करता है। 

अक्रियावादी का दृष्टि विन्दु--“हत्या गया इमे कामा” जैसी भावना 
पर टिका हुआ होता है *४) वह सोचता है कि इन भोग-साधनों का जितना 
अधिक उपभोग किया जाए, वही अच्छा है। मझुत्यु के वाद कुछ होना जाना 
नही है | इस प्रकार उसका अन्तिम लक्ष्य मौतिक सुखोपभोग ही होता है । वह 
कर्म-वन्ध से निरपेक्ञ होकर त्रस और स्थावर जीवो की साथंक और निरथंक हिंसा 
से सकुचाता नही*" | वह जब कमी रोग-गस्त होता है, तब अपने किए, कमों 
को स्मरण कर पछताता है *६५। परलोक से डरता भी है| अनुभव बताता 
है कि मर्मान्तिक रोग और मृत्यु के समय बडे-बड़े नास्तिक काँप उठते हैं-- 
नास्तिकता को तिलाबझ्नलि दे आस्तिक बन जाते हैं। अन्तकाल में अक्रिया- 
वाटी को यह सन्देह होने लगता है--“मैंने सुना कि नरक है *"[ जो 
दुराचारी जीवो की गति है, जहाँ क्रूर कर्मवाले अज्ञानी जीवों को प्रगाढ 
वेदना सहनी पड़ती है | यह कहीं सच तो नहीं है अगर सच है तो मेरी क्या 
दशा होगी £” इस प्रकार वह सकह्प-विकल्प की दशा में मरता है। क्रियाबाद 
का निरूपण यह रहा कि “आत्मा के अस्तित्व में सन्‍्देह मत करो *<”| बह 
अमूसे है, इसलिए इन्द्रियग्राह्म नहीं है। वह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। 
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अमूर्त पदार्थ मान्न अविमागी नित्य होते हैं| आत्मा नित्य होने के उपरान्त 
भी स्वकृत अजानादि दोषों के वन्‍्धन में वन्‍्धा हुआ है, वह वन्धन ही ससार 
( जन्म-मरण ) का मूल है | 

अक्रियावाद का सार यह रहा कि )-- 

“यह लोक इतना ही है, जितना दृष्टिगोचर होता है **| इस जगत्‌ मे 
केलव पृथ्वी, जल, अभि, वायु और आकाश,--ये पाच महाभूत ही हैं। 
इनके समुदय से चैतन्य या आत्मा पैदा होती है *९९| भूतो का नाश होने पर 
उसका भी नाश हो जाता है--जीवात्मा कोई स्वतन्न्र पदार्थ नहीं है। जिस 
प्रकार अरणि की लकड़ी से अ्रम्मि, दूध से घी और तिलो से तेल पैदा होता है, 
वैसे ही पच भूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है* "१९ | शरीर नष्ठ होने 
पर आत्मा जेसी कोई वस्तु नहीं रहती | 


इस प्रकार दोनो प्रवाहों से जो धाराए निकलती हैँ, वे हमारे सामने हैं | 
हमे इनको अथ से इति तक परखना चाहिए क्योंकि इनसे केवल दाशंनिक 
दृष्टिकोण ही भही बनता, किन्तु वेयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक राष्ट्रिय 
एवं थार्मिक जीवन की नीव इन्ही पर खड़ी होती है। क्रियावादी और 
अक्रियावादी का जीवन पथ एक नहीं हो सकता | क्रियावादी के प्रत्येक कार्य 
में आत्म-शुद्धि का ख्याल होगा, जबकि अक्रियाबादी को उसकी चिन्ता 
करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आ्राज बहुत सारे क्रियावादी भी 
हिंसावहुल विचारधारा में बह चले हैं। जीवन की क्षणमगुरता को विस्तार कर 
महारम्भ और महापरिभ्रह में फसे हुए हैं। जीवन-व्यवहार मे यह समझना 
कठिन हो रहा है कि कौन क्रियाबादी हैं और कौन अक्रियावादी १ अक्रिया- 
बादी झुदूर भविष्य की न सोचें तो कोई आश्चर्य नहीं। क्रियावादी आत्मा 
को भुला बैठे | आगे-पीछे न देखें तों कहना होगा कि वे केवल परिभाषा से 
क्रियावादी हैं, सही अर्थ मे नहीं। भविष्य को सोचने का श्रर्थ वर्तमान 
से आँखें मूँद लेना नहीं है। भविष्य को समझने का अर्थ है वर्तमान को 
सुधारना | आज के जीवन की छुखमय साधना ही कल को सुखमय वना सकती 
है | विषय-बासनाओं में फमकर आत्म-शुद्धि की उपेक्षा करना क्रियावादी के लिए, 
प्राय-घात से भी अधिक भयकर है। उसे आत्म अन्वेषण करना चाहिए | 
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आत्मा और परलोक की अन्वेषक परिषद्‌ के सदस्य सर ओलिवर लॉन 
ने इस अन्वेषण का मूल्याइ्डन करते हुए. लिखा है कि--“हमें भौतिक ज्ञान 
के पीछे पड़कर पारमीतिक विषयो को नहीं भूल जाना चाहिए | चेतन जड 
का कोई गुण नहीं, परन्तु उसमें समायी हुईं अपने को प्रदर्शित करने वाली 
एक स्वतन्त्र सत्ता है। प्राणीमात्र के अन्तर्गत एक ऐसी वस्तु अवश्य है। 
जिसका शरीर के नाश के साथ अन्त मही हो जाता। भौतिक और पार- 
भौतिक सशाओं के पारस्परिक नियम क्‍या हैं, इस वात का पत्ता लगाना अब 
श्रत्यन्त आवश्यक हो गया है |” 


उन्नीस 


२३--६४ 





आत्मवाद 


आत्मा क्यो ? 

आत्मा क्या है ? 

जेन-दृष्टि से आत्मा का स्वरूप 

भारतोय-दर्शन से आत्मा का स्वरूप 

औपनिषदिक आत्मा के विविधरूप 
और जेन-दष्टि से तुलना 

सजीव और निर्जीव पदार्थ का *एथ- 

क्करण 

जीव के व्यावहारिक लक्षण 

जीव के नैशचयिक लक्षण 

मध्यम और विराट परिमाण 

जीव-परिमाण 

शरीर और आत्मा 

मानसिक क्रिया का शरीर पर प्रभाव 

दो विशद्धा पदार्थो' का सम्बन्ध 

विज्ञान और आत्मा 

आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 

चेतना का पूर्व रूप क्या है ? 

इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नहीं 

कृत्रिम मस्तिष्क चेतन नहीं है। 

प्रदेश और जीवकोष दो हैं 

अस्तित्त्व सिद्धि के दो प्रकार 

स्वतत्र सत्ता का हैतु 


पुर्नजन्म 

अन्तरकाल 

द्वि-सामयिक गति 
त्रि-सामयिक गति 

जन्म व्युतक्रस और इन्द्रिय 
स्व-नियमन 


आत्माक्यों 

अक्रियावादी कहते हैं जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, उसे कैसे माना जाए? 
आत्मा, इन्ठिय और मन के प्रत्मन्ष नहीं, फिर उसे क्यों माना जाए? 
क्रियाचादी कहते हँ--पदार्थों को जानने का साधन केवल इन्द्रिय और मन का 
प्रत्यक्ष ही नही, इनके अतिरिक्त अनुभव-प्रत्यक्ष, योगीप्त्यक्ष, अनुमान और 
आगम भी हैं| इन्द्रिय और मन से क्या-क्या जाना जाता है ? इनकी शक्ति 
अत्यन्त सीमित है। इनसे अपने दो चार पीढी के पूर्वज भी नही जाने जाते 
तो क्या उनका अस्तित्व भी न माना जाए १ इन्द्रिया सिर्फ स्पर्श, रस, गन्ध, 
रूपात्मक मूर्त ढव्य को जानती हैं। मन इन्द्रियों का अनुगामी है | वह उन्हों 
के द्वारा जाने हुए पदाथां के विशेष रूपों को जानता है--चिन्तन करता है। 
वह अमूत्त वस्तुओं को भी जानता है, किन्तु आगम-निरपेज्ष होकर नहीं | 
इसलिए विश्ववत्ती सब पदाथों को जानने के लिए इन्द्रिय और मन पर ही 
निर्भर हो जाना नितान्त अनुचित है। आत्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध और 
स्पर्श नही है "। वह अरूपी सत्ता है "| 

अरूपी तत्त्व इन्द्रियों से नही जाने जा सकते। आत्मा अमू्त है, इसलिए 
इन्द्रिय के द्वारा न जाना जाए, इससे उसके अस्तित्व पर कोई आच नहीं 
आती | इन्द्रिय द्वारा अरूपी आकाश को कौन कब जान सकता है ? अरूपी 
की बात छोड़िए, अशु या आखणविक सूछम पदार्थ जो रूपी हैं, वे भी इन्द्रियो 
से नहीं जाने जा सकते | अतः इन्द्रिय-प्रसक्ष को सर्वेसर्वा मानने से कोई 
तथ्य नहीं निकलता | समूचे का सार इतना सा है--अनात्मबाद के अनुसार 
आत्मा इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए वह नहीं | अध्यात्मवाद 
ने इसका समाधान देते हुए कहा--आत्मा इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं-- 
इसलिए वह नहीं, यह मानना तर्क-बाधित है| क्योंकि वह अमूर्तिक है, 
इसलिए इन्द्रिय और मन के प्रत्यक्ष हो ही नही सकवी। 

आत्मवादी पूर्व-प्रश्न का उत्तर देकर ही चुप न रहे | उन्होने आत्म-सिद्धि 
के प्रवल प्रमाण भी उपस्थित किए,| उनमे से कुछ एक निम्न प्रकार हैं :-- 

स्व संवेदन “-- 

(१) अपने अनुभव से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है | में हूँ, में सुखी 
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हूँ, मे दुःखी हँ---यह अनुभव शरीर को नहीं होता । शरीर से मिन्‍न जो 
वस्तु है, उसे यह होता है। शकराचार्य के शब्दों म--सर्वों ह्मात्माउस्तित्व 
प्रत्येति, न नाइमस्मीति”--सवको यह विश्वास होता है कि में हूँ'। यह 
विश्वास कितीको नही होता कि में नही है! ॥.... ४ 

(२ )अत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके विशेष शुण के द्वारा प्रमाणित 
होता है। जिम पदार्थ में एक ऐसा त्रिकालवत्तीं गुण मिले, जी किसी भी 
दूसरे पदार्थ में न मिले, वही स्वतन्त्र पदार्थ हो सकता है। आत्मा में चैतन्य! 
नामक एक विशेष गुण है। वह दूसरे किसी भी पदार्थ मे नहीं मिलता। 
इमीलिए आत्मा दूसरे सभी पढाथों से मिन्‍न स्वतन्त्र सत्ता है | 
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(३ ) प्रत्यक्ष गुण से अप्रत्यक्ष गुणी जाना जा सकता है। भूरह 
में बैठा आदमी प्रकाश-रेखा को देखकर क्या सूर्योदय को नही जान लेता ? 

(४ ) प्रत्येक इन्द्रिय को अपने अपने निश्चित विषय का जान होता है। 
एक इन्द्रिय का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
इन्द्रिया ही जाता हों--उनका प्रवर्तक आत्मा ज्ञाता न हो तो सब इन्द्रियों के 
विपयों का जोड़ रूप ज्ञान नहीं हो सकता | फिर--“मे स्पशं, रस, गनन्‍्ध, रूप 
और शब्द को जानता हूँ”--इस प्रकार जोडर्प ( सकलनात्मक ) जान किसे 
होंगा ? ककड़ी को चवाते समय स्पर्श, रस, गन्ध रूप और शब्द--इन पराचो 
को जान रहा हँ--ऐसा ज्ञान होता है। इसीलिए इन्द्रियों के विषयों का 
सकलनात्मक ज्ञान करने वाले को उनसे भिन्‍न मानना होगा और वही 
भात्मा है। 

(५) पदार्शं को जानने वाला आत्मा है, इन्द्रिया नहीं, वें सिर्फ साधन 
मात्र हैं। आत्मा के चलते जाने पर इन्द्रिया कुछ मी नहीं जान पाती। 
इन्द्रियो के नष्ट हो जाने पर भी उनके द्वारा जाने हुए विषयो का आत्मा 
को स्मरण रहता हैं। आँख से कोई चीज ठेखी, कान से कोई बात सुनी, 
सयोगवश आँख फूट गई, कान का पर्दा फ़ट यया, फिर भी उस दृष्ट और श्रुत 
विषय का भली भाति जान होता है | इससे यह मानना होगा कि इन्द्रियों 
के नष्ट होने पर भी उनके ज्ञान को स्थिर रखने वाला कोई तत्त्व है और वही 
आत्मा है| 
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(६ ) जड और चेतन में अत्यन्तामाव है--अतः तन्रिकाल में भी न तो 
जड़ कभी चेतन बन सकता है और न जड से चेतन उपज सकता है। 

( ७) जिस वस्तु का जैसा उपादान कारण होता है। वह उसी रूप में 
परिग॒त होता है |] जड-उपादान कभी चेतन के रूप में परिण॒त नहीं हो सकता | 

(८) जिस वस्तु का विरोधी तत्त्व न मिले, उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता | यदि चेतन नामक कोई सत्ता नहीं होती तो न चेतन-अचेतना---इस 
अच्तन सत्ता का नामकरण और बोध नहीं होता। 

(६ ) आत्मा नहीं है--इसका यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष नही; इसके सिवाय 
कोई प्रमाण नहीं मिलता | आत्मा 'इन्द्रिय प्रत्यज्ञ नहीं” इसका समाधान 
पहले किया जा चुका है। 


भेय वस्तु, इन्द्रिय ओर आत्मा--ये तीनो मिन्‍न हैं। आत्मा ग्राहक 
[ ज्ञाता ] है। इन्द्रिया ग्रहण के साधन हैं और वस्तु समूह ग्राह्म ( ज्षेय ) है 
लोहार सडासी से लोह-पिंड को पकड़ता है--वहाँ लोह-पिंड ( गद्य ), 
सडासी [ ग्रहण का साधन ] और लोहाकार [ ग्राहक ] ये तीनों प्रथक्‌-पथक_ 
हैं। लोहार न हो तो सडासी लोह-पिंड को नहीं पकड़ सकती। आत्मा के 
चले जाने पर इन्द्रिया अपने विपय का अहण नही कर सकती | 

जो यह सीचता है कि शरीर मे 'ें' नहीं हूँ, वही जीव है। चेतना के 
विना यह सशय किसे हो | यह है या नही! ऐसी ईहा या विकल्प जीव का ही 
लक्षुण है। मामने जो लम्पा-चौंडा पदार्थ दीख रहा है, “वह खम्मा हैया 
आदमी” यह प्रश्न सचेतन व्यक्ति के ही मन में उठ सकता है 

समार भे जितने पदार्थ हैं, वें सब एक रुप नही होते | कोई इन्द्रिय- 
ग्राह्म होता है, कोई नहीं भमी। जीव अनिन्द्रिय ग्रुण है। इसलिए चर्म चक्तु 
से दह नहीं दीखता *) किन्तु इसका अथ यह नहीं कि वह नहीं है | 

जीव न हो तो उसका निषेध कैसे वने ! असत्‌ का कभी निषेध नहीं 
होता | जिसका निषेध होता है, वह अवश्य होता है। निषेध के चार 
प्रकार हैं ;-- 2 

(१ ) सयोग _. (३) सामान्य 

( २ ) समवाव (४ ) विशेष 


श्ष] जैन दर्शन के मौलिक तत्तव॑ 


“मेहन घर में नहीं है?--प्रह संयोग प्रतिपेध है। इसका अर्थ यह नहीं 
कि मोहन है ही नहीं किन्तु-“चह घर भे नही है इस शह सयोग' का 
प्रतिपेध है। 


“खरगोश के सौग नहीं होते/--यह समवाय-ग्रतिपेष हैं। खरगोश भी 
होता है और सीस भी, इनका ग्रतिप्रेध नहीं है। यहाँ केवल 'खरगोश के 
सीग--इस समवाय का ग्रतिप्रेध है। 


दूसरा चाद नहीं है--इसमें चन्द्र के सर्वथा अमाव का प्रतिपादन नहीं, 
किन्तु उसके सामान्य मात्र का निपेध है| 


थ्रोती घड़े जितने बडे नहीं हैं“-इसम मुक्ता का अभाव नहीं किन्तु 
(उस घड़े जितने बड़े'--यह जो विशेषण है, उसका प्रतिषेध है | 

आत्मा नहीं है? इसमे आत्मा का निषेध नहीं होता। छसका किसीके 
साथ होने वाले सयोगमात्र का निपेष होता है 
आत्मा क्या है? 

आत्मा चेतनामय अरूपी सत्ता है ६। उपयोग ( चेतना की क्रिया ) 
उसका लक्षण है *| शान-दर्शन, सुख-दुःख आदि द्वारा वह व्यक्त होता हैं १" 
बह विज्ञाता है। वह शब्द, रुप, गन्ध, रस और स्पर्श नहीं है **। वह लम्बा 
नही है, छोटा नहीं है, टढा नहीं है, गोल नहीं है, चौकोना नहीं है, 
सडलाकार नहीं है। वह हल्का नहीं है, भारी नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं 
है **| वह ज्ञानमय असख्य प्रदेशों का पिण्ड है| कल्पना से उसका माप 
किया जाए तो वह असंख्य परमाणु जितना है| इसलिए वह ज्ञानमय असल्य 
प्रदेशों का पिण्ड कहलाता है। वह अरूप है, इसलिए देखा नहीं जाता | 
उसका चेतना गुण हमे मिलता है। गुण से शुणी का अहण होता है । इससे 
उसका अस्तित्व हम जान जाते हैं। वह एकान्वतः वाणी द्वारा ग्रतिपाद्? ३ 
और तक द्वारा गम्य नहीं हैं **| ऐसी आत्माएं अनन्त है| साधारणतया थे 
दो भागों मे विभक्त हैं--बद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा ) कर्म-बन्‍्धन दूठने से 
जिनका आत्मीय स्वरूप प्रकद हो जाता है, वे मुक्त आत्माएं होती हैं। वे 
भी अनन्त हैं। उनके शरीर एवं शरीर जन्य क्रिया और जन्म-मृत्यु आदि 
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कुछ भी नही होते | वे आत्म-रूप हो जाते हैं| अतणव उन्हे सत्‌-चित्‌-आननन्‍्द 
कहा जाता है | उनका निवास ऊचे लोक के चरम भाग में होता है| वे मुक्त 
होते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है| वन्धन 
के कारण ही वह तिरछा या नीचे जाता है | ऊपर जाने के वाठ वह फिर कभी 
नीचे नहीं आता | वहाँ से अलोक में भी नहीं जा सकता। वहाँ गति तत्त्व 
( धर्मास्तिकाय ) का अमाब है| दूसरी श्रेणी की जो ससारी आत्माएँ है, वे 
कर्म-बद्ध होने के कारण अनेक योनियों मे परिभ्रमण करती हैं, कर्म करती हैं 
ओर उनका फल भोगती हैं। ये मुक्त आत्माओं से अनन्तानन्त शुनी होती 
हैं। सतारी आत्माएँ शरीर से बन्धी हुईं हैं। उनका स्वतन्त्र परिणाम 
नही है| 


उनमे सकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जो आत्मा हाथी के 
शरीर में रहती है, वह कुथु के शरीर मे भी रह सकती है | अतणव वे स्वदेह 
परिमाण, हैं। मुक्त आत्माओं का परिमाण ( स्थान-अवगाहन ) भी पूर्व-शरीर 
के अनुपात से होता है। जिस शरीर से आत्माए, मुक्त होती हैं, उसकेई भाग 
जो पोला है उसके सिवाय भाग में वे रहती हैं--अन्तिम मनुष्य-शरीर की 
ऊँचाई में से एक तृतीयाश छोडकर दो तृतीयाश जितने क्षेत्र में उनका अबगाहन 
होता है। मुक्त आत्माओं का अस्तित्व प्रथकश्रथक्‌ होता है तथापि उनके 
स्व॒स्य में पूर्ण समता होती है। ससारी जीवो में मी स्वरूप की दृष्टि से ऐक्य 
होता है किन्तु वह कर्म से टवा रहता है ओर कर्मकृत भिन्‍नता से वे विविध 
बगों में बट जाते हैं, जैसे पृथ्वीकायिक जीव, अपूकायिक जीव, तेजस्कायिक 
जीव, वायुकायिक जीब, वनस्पतिकायिक जीव, त्रसकायिक जीव | जीवों के ये 
छह निकाय, शारीरिक परमाणुआओ की मिन्‍नता के अनुसार रे गए हैं। सब 
जीवों के शरीर एक से नहीं होंते। किन्ही जीवों का शरीर प्रथ्वी होता है तो 
किन्ही का पानी। इस प्रकार प्रथक-ह्रथक परमाणुओ्रो के शरीर बनते हैं। 
इनमें पहले पाच निकाय स्थावर! कहलाते हैं। त्रत जीव इधर-उधर घूमते हैं, 
शब्द करते हैं, चलते-फिरते हैं, सकुचित होते हैं, फैल जाते हैं, इसलिए उनकी 
चेतना में,कोई ,सन्देह नहीं होता | स्थावर जीवो मे ये वातें नहीं होती अतः 
उनकी चेंतनवा फे विषय में सनन्‍्देह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं | 
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जैन दृष्टि से आत्मा का स्वरूप 

(१ ) जीव स्वरूपतः अनादि अनन्त और नित्यानित्य :-- 

जीव अनादि-निधन (न आदि और न अन्त ) है। अविनाशी और 
अच्षय है। द्वव्य-नय की अपेक्षा से उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता, इसलिए, 
नित्य और पर्याय नय की अपेक्षा से मिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओं में वह परिणत्त 
होता रहता है, इसलिए अनिद्य है | 

(२) संसारी जीव और शरीर का अमेद :--- 

जैसे पिजड़े से पक्ती, घडे से बेर और गंजी से आदमी मिन्‍न नहीं होता, वैसे 
ही ससारी जीव शरीर से भिन्‍न नहीं होता | 

जैसे दूध और पानी, तिल और तेल, कुछुम और गन्ध--थे एक लगते है, 
वैसे ही संतार-दशा में जीव और शरीर एक लगते हैं। 

( ३ ) जीव का परिमाण ;-- 

जीव का शरीर के अनुसार संकोच और विस्तार होता है। जो जीव 
हाथी के शरीर में होता है, वह कुन्थु के शरीर में भी उत्पन्न हो जाता है। 
सकोच और विस्तार--रेनो दशात्रों में प्रदेश-सख्या, अवयव-सस्या समान 
रहती है । 

(४ ) आत्मा और काल की ठुलना--अनादि-अनन्त की दृष्टि से :-- 

जैसे काल अनादि और अविनाशो है, बेंसे ही जीव भी तीनो कालो में 
अनादि और अविनाशी है | 


(५. ) आत्मा और आकाश की तुलना--अ्मूत्ते की दृष्टि से :--- 

जैसे आकाश» अमूत्त है, फिर भी वह अबगाह-गरुण से जाना जाता है, 
बेसे ही जीव अमू्त है ओर वह विनान-गुण से जाना जाता है। 

(६ ) जीव और ज्ञान आदि का आधार-आधेय सम्बन्ध :-- 

जैसे पृथ्वी तव द्ृब्यो का आधार है, वैसे ही जीव ज्ञान आदि शुणों का 
आधार है। 

(७ ) जीव और आकाश की तुलना--नित्य की दृष्टि से ;-- 

जैसे आकाश दीनों कालो में अक्षय, अनन्त और अतुल होता है, वेसे ही 
जीव भी तीनो कालों में अषिनाशी-अ्रवस्थित होता है| 
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(८) जीव और सोने की तुलना--नित्व-अनित्व की दृष्टि से .-- 

जैसे सोने के मुकुट, कुएडल आदि अनेक रूप बनते हैं तव भी वह सोना 
ही रहता है, केवल नाम और रुप में अन्तर पडता है। ठीक उसी प्रकार चारो 
गतियों में भ्रमण करते हुए जीव की पर्याए बदलती हैं--रुप और नाम 
बदलते हैं--जीव द्रव्य वना का बना रहता है | 

( £ ) जीव की कर्ंकार से तुलना--कतृ त्व और भोकक्‍्तृत्व की दृष्टि से :--- 

जेंसे कमंकार कार्य करता है और उसका फल भोगता है, वैसे ही जीव 
स्वयं कर्म करता है और उसका फल भोगता है | 


(१०) जीव और सूर्य की--भवानुयायित्व की दृष्टि से तुलना -- 

जैसे दिन में सूर्य यहाँ प्रकाश करता है, तव दीखता है और रात को दूसरे 
क्षेत्र में चला जाता है--प्रकाश करता है, तब दीखता नहीं वैसे ही वरतंमान 
शरीर में रहता हुआ जीव उसे प्रकाशित करता हैं और उसे छोडकर दूसरे 
शरीर में जा उसे प्रकाशित करने लग जाता है। 

(११) जीव का ज्ञान-गुण से अहण -- 

जैंसे कमल, चन्दन आदि की सुगन्ध का रुप नहीं दीखता, फिर भी वह 
प्राण के द्वारा ग्रहण होती है| वैसे ही जीव के नहीं दीखने पर भी उसका 
जान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है। 


भा, सृदद्ध आदि के शब्द सुने जाते हैं , किन्तु उनका रुप नहीं दीखता, 
वैसे ही जीव नहीं दीखता तब भी उसका भान-गुण के द्वारा ग्रहण होता है| 

(१२) जीव का चेंप्टा-विशेष द्वारा अहण *-- 

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में पिशाच घुस जाता है, तव यद्ञपि वह नहीं 
दीखता फिर भी आकार ओर चेष्टाओं द्वारा जान लिया जाता है कि वह 
पुरुष पिशाच से अमिभूत है, वैसे ही शरीर के अन्दर रहा हुआ जीव हास्य, 
नाच, सुख-दु'ख, बोलना चलना आदि-शआ्राटि विविध चेष्ठाओं द्वारा जाना 
जाता है। 

(१३) जीव के कर्म का परिणमन +--- 

जैसे खाया हुआ भोजन अपने आप सात धातु के रूप मे परिणत होता है, 
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बैंसे ही जीव द्वारा अहण किये हुए, कर्म योग्य पुदूगल अपने आप कर्म रूप मे 
परिणत हो जाते हैं । 

(१४) जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध और उसका उपाय द्वारा 

विसम्बन्ध :--- 

जैसे सोने और मिद्दी का संयोग अनादि है, बैंसे ही जीव और कर्म का 
सयोग ( साहचय॑ ) मी अनादि है। जेंसे अग्नि आदि के द्वारा सोना मिट्टी 
से प्रथक्‌ होता है; वैसे ही जीव भी संवर-तपस्या आदि उपायों के द्वारा कर्म 
से प्रथक्‌ हो जाता है। 

(१५) जीव और कम के सम्बन्ध में पौर्वापय नहीं :-- 

जैसे मुगीं और अएडे में पौवापरय नहीं, वेंसे ही जीव और कर्म में भी 
पौवापय नहीं है। दोनों अनादि सहगत हैं | 


भारतीय दर्शन में आत्मा का स्वरूप 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप, परिणामी स्वरूप को अन्नुण्ण ' 
रखता हुआ विभिन्‍न अवस्थाओं में परिणत होने वाला ( कूटस्थनित्य नहीं 
हैं ), कर्ता और भोक्ता स्वय॑ अपनी सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियों से शुभ-अशुभ कम्मों 
का सचय करने वाला और उनका फल भोगने वाला, स्वदेह-परिमाण, न 
अग्ु, न विभु ( सर्वेव्यापक ) किन्तु मध्यम परिमाण का है। 

बौद्ध अपने को अनात्मवादी कहते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को वस्तु 
सत्य नहीं, काहपनिक-संजा (नाम ) मात्र कहते हैं) क्षण-क्षण नष्ट और 
उत्पन्न होने वाले विज्ञान ( चेतना ) और रूप ( भौतिक तत्त्व, काया ) के 
संघात ससार-यात्रा के लिए काफी हैं। इनसे परे कोई नित्य आत्मा नहीं हैं | 
वौद्ध अनात्मवादी होते हुए भी कम, पुनजन्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं। 
आत्मा के विपय में प्रश्न पूछे जाने पर वौद्ध मौन रहे हैं १५) इसका 
कारण पूछने पर बुद्ध कहते हैं कि--यदि मैं कहूँ आत्मा है तो लोग 
शाश्वतवादी बन जाते हैं, यदि यह कहूँ कि आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदवादी 
हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए में मौन 
रहता हूँ,” एक जगह नागाजन लिखते हैं--“बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मा है 
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ओर आत्मा नहीं है यह भी कहा है **| तथा बुद्ध ने आत्मा और 
अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया |” 

बुद्ध ने आत्मा क्‍या है! कहाँ से आया है ? और कहाँ जाएगा १--इन 
प्रश्नों को अव्याकृत कहकर दुःख और दछुःख-निरोध--इन दो तच्तवों का ही 
मुख्यतया उपदेश किया। वुद्ध ने कहा, "तीर से आहत पुरष के घाव को 
डीक-करने की वात सोचनी चाहिए। तीर कहाँ से आया, किसते भारा आदि: 
आदि प्रश्न करना व्यर्थ है।” -_- 


बुद्ध कम- यह "मध्यम मार्ग! का दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध मन को 
भौतिक तत्लो से अलग स्वीकार करते हैं | 

नैयायिकों के अनुमार आत्मा नित्य और विभु है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, 
सुख-दु'ख, जान--ये उसके लिज्ञ हैं। इनसे हम उसका अस्तित्व जानते है । 

माख्य आत्मा को नित्य और निष्किय मानते हैं, जैसे-- 

“अमूर्त श्वेतनों भोगी, नित्य” तब॑गतोडक्रिय । 
अकर्त्ता निर्भुणः सूकमः, आत्मा कपिलदर्शनें--॥॥ 

मार्य जीव को कर्ता नहीं मानते, फल भोक्ता मानते हैँ। उनके मतानुसार 
कतृ शक्ति प्रकृत्ति है | 

वेदान्ती अन्तःकरण से परिवेष्टित चैतन्य को जीव वतलाते है। उसके 
अनुतार--/एक एवं हि भूतात्मा, भूते-भूते व्यवस्थितः”--स्वभावत जीव 
एक है, परन्तु देहादि-उपाधियों के कारण नाना श्रतीत होता है। 

परन्तु रामानुज-मत में जीव अनन्त हैं, वे एक दूसरे से सर्वेथा पथक्‌ हैं। 

वैशेषिक सुख-हुःख आदि की समानता की दृष्टि से आत्मैक्यवादी ! * और 
व्यवस्था की दृष्टि से आत्मा नेक्यवादी है **| 

उपनिषद्‌ और गीता के अनुसार आत्मा शरीर से विलक्षण*” मन से)९ 
भिन्न विभु-व्यापक* * और अपरिणामी है **| वह वाणी छारा अगम्य है| 
उसका विस्तृत स्वरूप नेति-नेति के द्वारा बताया है २*--धह न स्थूल है, 
न अगु है, न छुड्र है, न विशाल है, न अरुण है, न द्रव है, न छाया है, न 
तम है, न॒ वायु है, न आकाश है, न सघ है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, 
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न करण है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न भाष 
है-उसमें न अन्तर है, न बाहर है *” 

संक्षेप में :-- 

वौद्ध--अआ्रात्मा स्थायी नहीं चेतना का प्रवाहमात्र है | 

न्याय--वैशेषिक--आत्मा स्थायी किन्तु चेतना उसका स्थायी स्वरुप 
नहीं। गहरी नींद में वह चेतना-विहीन हो जाती है। वैशेषिक--मोक्ष में 
उसकी' चेतना नएष्ठ हो जाती है। साख्य--आरात्मा स्थायी, अनादि, अनन्त, 
अविकारी, नित्य और चित्स्वरूप है। बुद्धि अवेतन है--प्रकृति का 
विवतते है | ह 

मीमांसक--आत्मा में अ्रवस्था-मेद कृत भेद होता है, फिर भी वह 
नित्य है। 

जैन--अश्रात्मा परिवर्तन युक्त, स्थायी और चित्स्वर्प है। बुद्धि भी 
चेतन है। गहरी नींद या मूर्च्छा में चेतना होती है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं 
होती, सुद्म अभिव्यक्ति होती भी है। मोक्ष में चेतता का सहज छपयोग 
होता है। चेतना की आवृत दशा में उसे प्रवृतत करना पड़ता है--अनावृत्त- 
दशा में वह सतत ग्रवृत्त रहती है। 
ओऔपनिषदिक आत्मा के विविध रुप और जैन दृष्टि से तुलना 

ओऔपनिषदिक सृष्टिक्रम में आत्मा का स्थान पहला है। आत्मा” शब्द 
वाच्य अन्न से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से बायु, वायु से अ्प्नि, अभि 
से पानी, पानी से प्रथ्वी, प्थ्वी से औष धियां, औषधियों से अन्न और अन्न से 
पुरुष उत्पन्न हुआ | वह यह पुरुष अन्न रसमय ही है--अन्न और रस का 
विकार है **| इस अन्न श्समय पुरुष की तुलना औदारिक शरीर से होती है। 
इसके शिर आदि अंगोपाग माने गए, हैं| प्राशमय आत्मा ( शरीर ) अन्नमय 
कोप की भांति पुरुषाकार है। किन्तु उसकी भात्ति अंगोपाग वाला नही है १" 
पहले कोश कीं- पुरुषाकारता के अनुसार ही उत्तरवर्ती कोश पुरुषाकार है| 
पहला कोश उत्तरवर्ती कोश से पूर्ण, व्याप्त या भरा हुआ है *<| इस प्राशमय 
दारीर की तुलना स्वासोच्छुवास-पर्यासि से की जा सकती है | 
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प्राणमय आत्मा जैसे अन्नमय कोश के भीत्तर रहता है, वैसे ही मनोमय 
आत्मा प्राणमय कोश के भीतर रहता है ?*| 

इस मनोमय शरीर की तुलना मनःपर्यासि से हो सकती है। मनोमय कोश 
के भीतर विज्ञानमय कोश है २०| 

निशचयात्मिका बुद्धि जो है, वही विज्ञान है। वह अन्तःकरण का 
अध्यवसाय रूप घम है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि से उत्पन्न होने वाला 
आत्मा विज्ञामयय है। इसकी तुलना भाव-मन, चेतन-मन से होती है। 
विज्ञामय आत्मा के भीतर आनन्दमय आत्मा रहता है २१९ इसकी तुलना 
आत्मा की सुखानुभूति की दशा से हो सकती है। 
सजीव और निर्जीव पदार्थ का पथककरण 


प्राणी और अप्राणी में क्या भेद है, यह प्रश्न कितनी वार दृदय को 
आन्दोलित नहीं करता। प्राण प्रल्नक्ष नहीं हैं। उनकी जानकारी के लिए 
किसी एक लक्षण की आवश्यकता होती है। वह लक्षण पर्यासि है | पर्यासि 
के द्वारा प्राणी विसदृश द्वव्यों ( पुदूगलों ) का प्रहण, स्वरूप में परिणमन और 
विसर्जन करता है| 


जीव ९ अजीव* ३ 
( १) प्रजनन शक्ति ( सतति-उत्मादन ) प्रजनन शक्ति नही | 
(२ ) इद्धि वृद्धि नहों **| 
(३ ) आहार-ग्रहण ? ५ 
स्वरूप में परिणमन नही 
विसजन 


(४ ) जागरण, नॉंद, परिश्रम 
विश्राम 


(५) आत्मर॑ज्षा के लिए प्रयक्ष ” 


। 
न्क 


पफन्‍एुतणनी जी आई 35 एज 
द्र्प 
न्क 


(६ ) भय-त्रास * * 
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भाषा अजीब मे नही होती क्न्ठि सब जीवो में भी नही होती--चस जीवों 
मे होती है, स्थावर जीवों में नहीं होती--इसलिए यह जीव का व्यापक लक्षण 
नहीं बनता | 

गति जीव और अजीब दोनो में होती है किन्तु इच्छापूर्वक या सहेतुक 
गति-आगति तथा गति-आगति का विज्ञान केवल जीवों में होता है, अजीब 
पदार्थ में नहीं | 

अजीव के चार प्रकार--धर्म, अधर्म, आकाश, और काल गतिशील नहीं 
हैं, केवल पुदूगल गतिशील हैं| उसके दोनों सप परमाणु और स्कत्थ परमागु- 
समुदय गतिशील हैं +०| इनमे नैसर्गिक और प्रायोगिक--दोनो प्रकार की 
गति होती है| स्थुल स्कन्ध-प्रयोग के विना गति नहीं करते। सह स्कन्ध 
स्थूल-प्रयत्ष के विना भी गति करते हैं| इसलिए उनमें इच्छापूर्वक गति और 
चैतन्य का भ्रम हो जाता है। सृक्म-वायु के द्वारा स्पष्ट पुदूगल-स्कन्धों मे 
कम्पन, प्रकम्पन चलन; क्लोभ, स्पन्दन, घटना, उद्दीरणा और विचित्र आक्ृतियों 
का प्रिणमन देखकर विभंग-अनानी ( पाद्शा मिथ्यादहृष्टि ) को ये सब 
जीव हैं”--ऐसा श्रम हो जाता है २८ 

अजीब मे जीव या अग़ु में कीठारु का श्रम होने का कारण उनका ग्रति 
आर आकृति सम्बन्धी साम्य है | 

जीवतल की अभिव्यक्ति के साधन उत्थान, बल वीय हैं ** ये शरीर- 
सापेक्ष हैं। शरीर पौदूयगलिक है। इसलिए चेतन द्वारा स्वीकृत पुदूगल और 
चेतन-मुक्त पुदूगल मे गति और आकृति के द्वारा भेद-रेखा नहीं खीची जा 
सकती **| पा 
जीव के व्यावहारिक लक्षण 

मजातीय जन्म, वृद्धि, सजातीय, उत्पादन, छत-सरोहरण [ घाव भरने की 
शक्ति ] और अ्निवमित तिर्यगृति--बे जीवों के व्यावहारिक लक्षण हैं। एक 
मशीन खा सकती है लेकिन खाद्य रस के द्वारा अपने शरीर को बढ़ा नहीं 
सकती । किसी हृद तक अपना नियंत्रण करने वाली मशीनें मी हैं। टोरपिडो 
[ 7०ए७०४४० ] मे स्वयं चालक शक्ति हैं; फिर भी वे न दो ठजातीय यन्त्र 
की देह से उत्पन्न होते हैं और न किसी तजातीय यन्त्र को उत्पन्न करते हैं । 
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ऐसा कोई यन्त्र नहीं जो अपना घाव खुद भर सके या मनुष्यकृृत नियमन के 
बिना इधर-उधर घूम सके--तिर्यगू गति कर सके | एक रेलगाडी पटरी पर 
अपना वोक लिए पवन-वेग से दौड़ सकती है पर उससे कुछ दूरी पर रेंगने वाली 
एक चोटी को भी वह नहीं मार सकती। चींठी में चेतना है, वह इधर उघर 
घूमती है। रेलगाड़ी जड़ है, उसमें वह शक्ति नही | यन्त्र-क्रिया का नियामक 
भी चेतनावान्‌ प्राणी है। इसलिए, यन्त्र और प्राणी की स्थिति एक-सी 
नहीं है। ये लक्षण जीवधारियों की अपनी विशेषताएँ हैं। जड में ये नहीं 
मिलती | 
जीव के नैडचयिक लक्षण 

आत्मा का नैश्चयिक लक्षण चेतना है| प्राणी मात्र मे उसका न्‍्यूनाधिक 
मात्रा में सदुभाव होता है। यद्यपि सत्ता रूप में चेतन्‍्य शक्ति सब प्राणियों 
में अनन्त होती है, पर विकास की अपेक्षा वह सब में एक सी नही होती | 
शान के आवरण की प्रतलता एवं दुर्बलता के अनुसार उसका विकास न्यून या 
अधिक ' होता है। एकेन्द्रिय वाले जीवो में भी कम से कम एक ( स्पर्शन ) 
इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा । यदि वह न रहे, तब फिर जीव और अजीव में 
कोई अन्तर नहीं रहता | जीव और अजीव का भेद बतलाते हुए, शास्त्रों में 
कहा है--सव्य जीवाण पि य अक्खरस्स अणतमो भागों निच्चुग्धाडियो | 
सो वि पुण आवरेज्जा, तेण जीवा अजीवत्तण पावज्जा“--केवलशान ( पूर्ण 
ज्ञान ) का अनन्तवा भाग तो सब जीवो के विकसित रहता है ] यदि वह भी 
आदवृत्त हो जाए तो जीव अजीव बन जाए। 
मध्यम और विराट परिमाण 

उपनिषदो में आ्रात्मा के परिमाण की विभिन्‍न कल्पनाए, मिलती है | 
यह मनोमय पुरुष (आत्मा) अन्तर हृदय में चावल याजी के दाने 
जितना है **| _ 

यह आत्मा पदेश मान ( अगूठे के सिरे से तजनी के सिरे तक की दूरी 
जितना ) है **| 

यह आत्मा शरीर-ब्यापी है ** 

यह आत्मा/र्व-च्याप्ठी है 7? 
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हृदय कमल के भीतर यह मेरा श्रात्मा प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, बुलोक अथवा 
इन सब लोको की अपेक्षा बड़ा है *५| 

जीव सख्या की दृष्टि से अनन्त हैं। प्रत्येक जीव के प्रदेश या श्रविभागी 
अवयव असख्य हैं। जीव असख्य प्रदेशी हैं। अतः व्याप्त होने की ऋ्षमता 
की दृष्टि से लोक के समान विराट है **| 'केवली-समुद्घात' की प्रक्रिया में 
आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक वन जाती है। भमिरण-समुद्घात' के समय 
भी आशिक व्यापकता होती है *" 

प्रदेश-संख्या की दृष्टि से धर्म, अधर्म, आकाश और जीव--थे चारों तम- 
तुल्प हैं “<। अवबगाह की दृष्टि से सम नही हैं। धर्म, अधर्म और झ्राकाश 
स्वीकारात्मक और क्रिया-ग्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति शून्य हैं, इसलिए. उनके 
परिमाण में कोई परिवर्तन नही होता | संसारी जीचों में पुद्गलों का स्वीकरण 
ओर उनकी क्रियाआ्रतिक्रिया--ये दोनों प्रदृत्तिया होती हैं, इसलिए उनका 
परिमाण सदा समान नहीं रहता | वह सकुच्त या विकसित होता रहता है| 
फिर भी श्रण़ु जितना संकुचित और लोकाकाश जितना विकसित ( केवली 
समुद्धात के सिवाय ) नही होता, इसलिए जीव मध्यम परिमाण की कौटि के 
होते हैं| 

संकोच और विकोच जीवों की स्वमाव-प्रक्रिया नही है-वे कार्मण शरीर 
सापेक्ष होते हैं। कर्म-युक्त दशा में जीव शरीर की मर्यादा में बन्चे हुए होते हैं, 
इसलिए. उनका परिमाण स्वतन्त्र नहों होता। कार्मण शरीर का छोटठापन 
ओर मोटापन गति-चतुश्यन्सापेक्ष होता है। मुक्तदशा में सकोच-विकोच 
नहीों--वहाँ चरम शरीर के ठोस माग--दो तिहाई भाग में आत्मा का जो 
अवगाह होता है, वही रह जाता है। 

आत्मा के सकोच-विकोच की दीपक के प्रकाश से तुलना की जा सकती 
है| खुले आकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है | 
उसी दीपक को थदि कोठरी में रख दें तो वहीं प्रकाश कोठरी में समा 
जाता है। एक घड़े के नीचे रखते है तो घडे मे समा जाता है। ढकनी के 
नीचे रखते हैं तो ढकनी मे समा जाता है। उसी प्रकार कार्मणे शरीर के 
आवरण से आत्म-ग्रदेशों का भी तंकोच और विस्तार होता रहता है| 
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जो आत्मा वालक-शरीर में रहती है, वही आत्मा युवा-शरीर मे रहती है 
और वही दृद्ध-शरीर में। स्थूल शरीर व्यापी आत्मा इृश-शरीर-व्यापी हो 
जाती है| कृश-शरीर-व्यापी आत्मा स्थूल-शरीर-ब्यापी हो जाती है। 

इस विषय में एक शंका हो सकती है कि आत्मा को शरीर-परिमाण 
मानने से वह अवयव सहित हों जाएगी और अवयव सहित हो जाने से वह 
अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील-- 
अनितय होता है। घड़ा अवयव सहित है; अतः अनिद्य है ? इसका समाधान यह 
है कि यह कोई नियम नहीं कि जो अवयव सहित होता है, वह विशरणशील 
ही होता है। जेंसे घड़े का आकाश, पट का आकाश इत्यादिक रूपता से 
आकाश सावयव है और नित्य है, वैसे ही आत्मा भी सावयव और नित्य है 
और जो अवयव किसी कारण से इकट्ठे होते हैं, वेही फिर अलग हो 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अविभागी अवयब हैं, वे अवयवी से कभी 
प्रथक नहीं हो सकते । 

विश्व की कोई मी वस्तु एकान्त रूप से नित्य व अनित्य नहीं है, किन्तु 
नित्यानित्य है। आत्मा नित्य मी है, अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य 
स्वरूप कदापि नहीं छूटता, अतः आत्मा निद्य है। आत्मा के प्रदेश कभी 
सकुचित रहते हैं, कभी विकसित रहते हैं, कभी सुख में, कभी हुःख सें-- 
इत्यादिक कारणों से तथा पर्यायान्तर से आत्मा अनित्य है। अतः स्पाह्माद 
दृष्टि से सावयवकता भी आत्मा के शरीर-परिमाण होने मे बाधक 
नही है| 
जीव-परिमाण 

जीवों के दो ' प्रकार हैं--मुक्त और ससारी| मुक्त जीव अनन्त हैं। 
संसारी जीवों के छह निकाय हैं| उनका परिमाण निम्नप्रकार है :-- 

पृथ्वी *. * “असंख्य जीव 

पानी *. 5४४9 95 

अमि-> गत + 


वबाडश * ** 99 99 
वनस्पति" ४ “५ अनन्त जीव 
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त्रस काय फे जीव स्थूल ही होते हैं। शेष पाच निकाय के जीव स्थूल 
और सूद दोनों प्रकार के होते हैं। सूह्म जीवो से समूचालोक भरा है| 
स्थूल जीव आधार बिना नहीं ग्ह सकते | इसलिए वे लोक के थोड़े माग 
भें हँ ९ | 

एक-एक काय में कितने जीव हैं, यह उपमा के द्वारा समझाया 
गया है :-- 

एक हरे आवले के समान मिट्टी के ढेले में जो प्रृथ्वी के जीव हैं, उन सब 
में से प्रत्येक का शरीर कबूतर जितना बडा किया जाय तो वें एक ज्ञाख 
योजन लम्बे-चौड़े जम्बूद्वीप में नहीं ममाते ५९ 

पानी की एक बून्द में जितने जीव हैं, उन सव में से प्रत्येक का शरीर 
सरतो के दाने के ममान बनाया जाए तो वे एक्त जम्बूद्दीप में नहीं 
भमाते “ *| 

एक चिनगारी के जीवो मे से प्रत्येक के शरीर को लीख के समान किया 
जाए तो वे भी जम्बूद्वीप में नहीं समाते “?| 

नीम के पत्ते को छूने वाली हवा में जितने जीब हैं, उन सब मे से प्रत्येक 
के शरीर को खम खस के दानें के समान किया जाए तो वे जम्बूद्वीप में नहीं 
समाते ५१| 
शरीर और आत्मा 

शरीर और आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? मानसिक विज्ञारो-का हमारे 
शरीर तथा मस्तिष्क के साथ क्‍या सम्बन्ध है १--इस प्रश्न के छत्तर में तीन 
वाद प्रसिद्ध हैं :--- 

(१ ) एक पाक्षिक क्रियाबाद [ भूत चैतन्यवाद ] 

( २) मनोदेहिक सहचरवाद 

(३ ) अन्योन्याश्रयवाद 

भूत चेवन्यवादी केवल शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों का 
कारण मानते हैं। उनकी सम्मति में आत्मा शरीर की उपज है, मस्तिष्क की 
विशेष कोष्ठ-क्रिया ही चेतना है। ये प्रकृतिवादी भी कहे जाते हैं। आत्मा 
को प्रकृति-जन्य सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार अपना अभिमत प्रस्तुत 


मु रा] 
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करते हैं। पाचन आमाशय की क्रिया का नाम है, श्वासोच्छूवास फेफड़ों की 
क्रिया का नाम है, वैसे ही चेतना [ आत्मा ] मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का 
नाम है। यह भूत-चैतन्यवाद का एक सच्तिस रूप है। आत्मवादी इसका 
निरसन इस प्रकार करते है--““चेतना मस्तिष्क के कोष्ठ की क्रिया है” इसमें 
द्वर्थक क्रिया शब्द का समानाथंक प्रयोग किया गया है) आमाशय की 
क्रिया और मस्तिष्क की क्रिया में बडा भारी अन्तर है| क्रियाशब्द का दो 
बार का प्रयोग विचार-भेद का द्योतक है। जब हम यह कहते हैं कि पाचन 
आमाशय की क्रिया का नाम है। तब पाचन और आमाशय की क्रिया भे 
भेद नहीं समकते | पर जब मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का विचार करते हैं, 
तब उस क्रिया-मात्र को चेतना नहीं समझते | चेतना का विचार करते हैं तब 
मस्तिष्क की कोष्ठ-क्रिया का किसी प्रकार का ध्यान नहीं आता। ये दोनो 
घटनाएँ सर्वथा विभिन्‍न हैं। पाचन से आमाशय की क्रिया का बोध हो आता 
है और आमाशय की क्रिया से पाचन का | पाचन और आमाशय की क्रिया-- 
ये दो घटनाएं, नही, एक ही क्रिया के दो नाम हैं। आमाशय, हृदय और 
मस्तिष्क तथा शरीर के सारे अवयव चेतना-हीन तत्त्व से वने हुए होते हैं। 
चेतना-हीन से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती | इसी आशय को स्पष्ट करते 
हुए “पादरी वटलर” ने लिखा है--“अआप, हाइड्रोजन तत्त्व के मत परमाणु, 
ऑक्सीजन तत्व के मत परमाणु, कार्बन तत्त्व के मृत परमारु, नाइट्रोजन तत्त्व 
के मृत परमाणु, फासफोरस तत्व के मृत परमाशु तथा बारुट की भाँति उन 
समस्त तत्त्वों के छत परमाणु जिनसे मस्तिष्क बना है, ले लीजिए. | विचारिए 
कि ये परमाणु प्थक-प्रथक्‌ एवं जान शुत्त्य हैं, फिर विचारिए, कि ये परमार 
साथ साथ दौड़ रहे हैं और परस्पर मिश्रित होकर जितने प्रकार के स्कन्ध हो 
सकते हैं, वना रहे हैं। इस शुद्ध यात्रिक क्रिया का चित्र आप अपने मन से 
खींच सकते हैं। क्या यह आपकी दृष्टि, स्वप्न या विचार मे आ सकता है 
कि इस यान्त्रिक क्रिया का इन मृत परमाणुओं से वोध, विचार एवं भावनाएँ, 
उत्तन्‍्न हो सकती हैं ? क्‍या फासो के खटपठाने से होमर कवि या विलयर्ट 
खेल की गेंद के खनखनाने से गणित डिफरेनशियल केल्कुल्स [ -शशि'शा- 
म्रं0४ 0४।०7]ए४ |] निकल सकता है? “आप मनुष्य की जिशासा का-- 
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“परमाणुओं के परस्पर सम्मिश्रण की ग्रान्त्रिक क्रिया से ज्ञान की उत्पत्ति केसे 
हो गई /?--सन्वोपप्रद उत्तर नहीं ढे सकते ५५ पाचन और श्वासोश्छ॒वास 
की क्रिया से चेतना की ठुलना भी तुटिपूर्ण है। ये दोनों क्रियाएं स्वयं 
अचेतन हैं। अचेतवन मस्तिष्क की क्रिया चेतना नहीं हो सकती। इसलिए, 
यह मानना होगा कि चेतना एक स्वतन्त्र सत्ता है, मस्तिष्क की उपज नहीं। 
शारीरिक व्यापारों को ही मानसिक व्यापारों के काग्ण मानने वालों के दूसरी 
आपत्ति यह आती है कि--“में अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ-मेरे 
भाव शारीरिक परिवर्ततनों को पेदा करने वाले हैं” इल्यादि प्रयोग नहीं किये 
जा सकते । 

दूसरे वाद--'नों दैहिक सहचरवाद' के अनुसार मानसिक तथा शारीरिक 
व्यापार परस्पर-सहकारी हैं, इसके सिवाय दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं। इस बाद का उत्तर अन्योन्याश्रयवाद है। उसके अनुसार शारीरिक 
क्रियाओं का मानसिक व्यापारों पर एवं मानसिक व्यापारों का शारीरिक 
क्रियाओं पर असर होता है | जैसे :--- 

(१) मस्तिष्क की बीमारी से मानसिक शक्ति दुर्वल हो जाती है| 

(२) मस्तिष्क के परिमाण के अनुतार मानसिक शक्ति का विकास 
होता है। 

साधारणतया पुरुषों का व्माग ४६ से ५० या ४९ ऑस [ 0०॥08 | 
तक का और स्त्रियों का ४४-४८ ऑस तक का होता है। देश-विशेष के 
अनुसार इसमें कुछ न्यूनाधिकता भी पायी जाती हे। अपवादरुप असाधारण 
मानतिक शक्ति वालों का दिमाग औसत परिमाण से भी नीचे दर्जे का पाया 
गया है। पर साधारण नियमानुसार दिमाग के परिमाण और मानसिक 
विकास का सम्बन्ध रहता है। 

(३ ) आश्ीृत आदि विविध औषधियों से मानसिक विकास को सहारा 
मिलता है) 

(४ ) दिमाग पर आधात होने से स्मरण शक्ति क्ञीण हो जाती है | 

(५ ) दिमाग का एक विशेष भाग मानसिक शक्ति के साथ सम्बन्धित 
है, उसकी ज्ञति से मानस शक्ति में हानि होती है। 
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मानसिक किया का शरीर पर प्रभाव 

जैसे :-- 

(१ ) निरन्तर चिन्ता एवं दिमागी परिश्रम से शरीर थक जाता है| 

(२ ) सुख-दु.ख का शरीर पर प्रमाव होता है। 

(३ ) उदासीन-बृति एवं चिन्ता से पाचन शक्ति मन्द हो जाती है, 
शरीर कृश हो जाता है। क्रोध आदि से रक्त विषाक्त वन 
जाता है। 

/(चित्तायत्त धात॒वद्ध शरीर, स्वस्थे चित्ते बुद्धपः प्रस्फुरन्ति | 

तस्माचित्त सर्वथा रक्षुणीय, चित्ते नष्ठे धातवों यान्ति नाशम्‌ |? 

अर्थात्‌- यह धातुमय शरीर चित्त के अ्रधीन है। चित्त स्वस्थ होता है, 
तब बुद्धि में स्फुरणा आती है। इसलिए, चित्त को स्ंथा स्वस्थ रखना 
चाहिए। चित्त-लानि होने से धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं ।?--- 
इन घटनाओं के आलोकन के बाद शरीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध 
के बारे में सन्‍्देह का कोई अवकाश नहीं रहता | इस प्रकार अन्योन्याश्रय- 
वादी मानसिक एवं शारीरिक सम्बन्ध के निर्णय तक पहुँच गए.) दोनों 
शक्तियों का एथक्‌ अस्तित्व स्वीकार कर लिया | किन्तु उनके सामते एक 
उलकन अब तक भी मौजुद है। दो विसदश पदार्थों के बीच कार्य कारण का 
सम्बन्ध कैसे ? इसका वे अभी समाधान नहीं कर पाए, हैं। 
दो विसच्श पदार्थों का सम्बन्ध 
[ अरुप और सरूप का सम्बन्ध | 

आत्मा और शरीर--ये विजातीय द्रव्य हैं| आत्मा चेतन और अरुप है, 
शरीर अचेतन और सरूप| इस दशा में दोनो का सम्बन्ध केसे हो सकता है? 
इसका समाधान जैन दर्शन में यो किया गया है | ससारी आत्मा सुद्दम और 
स्थूल, इन दो प्रकार के शरीरो से वेष्टित रहता है। एक जन्म से दूसरे, जन्म 
में जाने के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, सूहरम शरीर नही छूटता | सूदरम- 
शरीरधारी जीवों को एक के वाद दूसरे तीसरे स्थूल शरीर का निर्माण करना 
पडता है| सूकृम शरीरधारी जीव ही दूसरा शरीर धारण करते हैं, इसलिए 
श्रमूर्त जीव मूर्त शरीर मे कैसे प्रवेश करते हैं--यह प्रश्न ही नहीं उठता। 
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सूछ्म शरीर और आत्मा का सम्बन्ध अपरचानुपूर्वी है। अपश्चानुपूर्वी उसे 
कहा जाता है, जहाँ पहले-पीछे का कोई विभाग नहीं होता--शौवाप्य नहीं 
निकाला जा सकता। तात्पयय यह हुआ कि उनका सम्बन्ध अनादि है। 
इसीलिए संसार-दशा मे जीव कथश्ित मूर्तत भी है। उनका अमूत्त रुप विदेह- 
ढशा में ग्रगट होता है। यह स्थिति बनने पर फिर उनका मूत॑ द्रव्य से कोई 
सम्बन्ध नही रहता | किन्तु ससार दशा सें जीव और पुदूगल का कर्यचित्‌ 
साहश्य होता है, इसलिए उनका सम्बन्ध होना असम्भव नहीं। श्रमूत्त के 
साथ मू्ते का सम्बन्ध नहीं हो सकता । यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है--यह 
उचित है। इनमें क्रिया प्रतिक्रियात्मक सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

अरूप [ ब्रह्म ] का सरूप [ जगत्‌ ] के साथ सम्बन्ध स्थापित नही क्रिया 
जा सकता | श्ररूप ब्रह्म के रूप-प्रणयन की वेदान्त के लिए एक जटिल 
समस्या है | सगति से अ्रसगति [ ब्रह्म से जगत्‌ ] और असगति से फिर समति 
की ओर गति क्यो होती है ? यह उसे और अ्रधिक जटिल बना देती है | 

अमूर्त आत्मा का मूर्स शरीर के साथ सम्बन्ध की स्थिति जैन दर्शन के 
सामने वैसी ही उल्नकन भरी है। किन्तु वस्तुवृत्या वह उससे भिन्‍म है। 
जैन-दृष्टि के श्रनुस्तार अरूप का रूप-प्रणयन नहीं हो सकता। संतारी श्रात्माएँ 
अरुप नही होतीं | उनका विशुद्ध रुप अमूर्त होता है किन्तु संसार दशा में 
उसकी प्राप्ति नहीं होती | उनकी अरुप-स्थिति मुक्त दशा में बनती है। उसके 
बाद उनका सरूप के घात-प्रत्याधातो से कोई लगाव नहीं होता ) 
विज्ञान और आत्मा 

बहुत से पश्चिमी वैज्ञानिक आत्मा को मन से अलग नहीं मानते | 
उनकी दृष्टि मे मन और मस्तिष्क-क्रिया एक चीज है। दूसरे शब्दों में मन 
ओर मस्तिष्क पर्यायवाची शब्द हैं। “पावलोफ्‌” ने इसका समर्थन किया है 
कि स्मृति मस्तिष्क [सिरेत्रम] के करोड़ों सैलों [095] की क्रिया है। बर्गता' 
जिस युक्ति के वत्न पर आत्मा के अस्तित्व की आवश्यकता श्रनुभव करता है; 


उसके मूलभूत तथ्य स्मृति को “पावलोफ्‌” मस्तिष्क के सेलों [ ७5 ] की 
क्रिया बतलाता है। फोटो के नेगेटिव प्लेट [ ९०2७४४४७ [08 | भें 


जिस अकार प्रतिबिम्व खीचे हुए होते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क में -अतीत के 
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चित्र प्रतिविम्वित रहते हैं | जब उन्हे तदूनुकूल सामग्री द्वारा नई प्रेरणा मिलती 
हैं तब थे जाणत हो जाते हैं। निम्नस्तर से ऊपरीस्तर में आ जाते हैं, 
इसी का नाम स्मृति है। इसके लिए भौतिक तत्त्वों से पथक्‌ अन्वयी आत्मा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं | भूताद्वैतवादी वैजानिको ने मौतिक प्रयोगों 
के द्वारा अमौतिक सत्ता का नास्तित्व सिद्ध करने की वहुमुखी चेष्टाए, की हैं, 
फिर भी मौतिक प्रयोगो का क्षेत्र भौतिकता तक ही सीमित रहता है, अमू््ते 
आत्मा या मन का नास्तित्व सिद्ध करने में उसका अधिकार सम्पन्न नहीं 
लेता । मन भौतिक और अभौतिक दोनो प्रकार का होता है | 

मनन, चिन्तन 'तक, अनुमान, स्मृति 'तदेबेदम! इस प्रकार सकलनात्मक 
ज्ञान-अतीत और वर्तमान शान की जोड़ करना, ये कार्य अभौतिक मन के 
हैं ५" | भौतिक मन उसकी ज्ञानात्मक प्रदृत्ति का साधन है। जिसे हम 
मस्तिष्क या ओ्रौपचारिक ज्ञान तन्‍्तु' भी कह सकते हैं। मस्तिष्क शरीर का 
अवयव है| उस पर विभिन्न प्रयोग करने पर मानसिक स्थिति में परिवर्तन 
पाया जाए, अर्ध॑ स्मरण या विस्मरण आदि मिले, यह कोई आश्चय जनक 
घटना नहीं] क्योंकि कारण के अभाव में कार्य अभिव्यक्त नहीं होता, यह 
निश्चित तथ्य हमारे सामने है। भौतिकवादी तो “मस्तिष्क भी भौतिक है या 
और कुछ-नइस समस्या में उलमे हुए हैं। उन्हीं के शब्दों में पढ़िए---मन 
सिर्फ भौतिक तत्त्व नहीं है, ऐसा होने पर उसके विचित्रगुण-चेतन क्रियाओं 
की व्याख्या नहीं हो सकठी। मन (मस्तिष्क) में ऐसे नए गुण देखे जाते हैं, 
जो पहिले भौतिकतत््वों म॑ मौजूद न थे, इसलिए भौतिक-तत्वो और मन को 
एक नहीं कहा जा सकता । साथ ही भौतिक-तत्वो से मन इतना दूर भी नहीं 
है, कि उसे बिलकुल ही एक अलग तत्व माना जाए ४ 

इन पक्तियो से यह समका जाता है कि वैज्ञानिक जगत्‌ मन के विषय मृही 
नही, किन्ठु मन के साधनभूत मस्तिष्क के बारे मे भी अमी कितना संदिश्ध है। 
अस्तु मस्तिष्क को अतीत के अतिविम्धों का वाहक और स्मृति का साधन 
मानकर स्वतत्र चेतना का ज्ोप नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क फोदो के 
नेगेटिव प्लेट [ 7 ०४४४४४९ 7?) |] की मात्ि वर्तमान के चित्रों को खींच 
सकता है, सुरक्षित रख सकता है, इस कल्पना के आंधार पर उसे 
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स्व्ृत्ति का साघन भले ही माना जाए किन्तु उस स्थिति में वह भविष्य की 
कहपना नही कर सकता | उसमें केबल घटनाए| अकित हो सकती हैं, पर 
उनके पीछे छिपे हुए. कारण स्वतत्न चेतनात्मक व्यक्ति का अस्तित्व माने बिना 
नहीं जाने जा सकते | “यह क्यी ? यह है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं 
होना चाहिए, यह नहीं हो सकता, यह वही है, इसका परिणाम यह होगा”--+ 
ज्ञान की इत्यादि क्रियाएं अपना स्वतन्त्र अस्तित्र सिद्ध करती हैं। प्लेट 
[ ?]566 ] की चित्रावली मे नियमन होता है। प्रतिविम्बित चित्र के 
अतिरिक्त उसमे और कुछ भी नहीं होता । यह नियमन मानव-मन पर लागू 
नहीं होता। वह अतीत की घारणाओं के आधार पर बड़े-वढ़े निष्कर्ष 
निकालता दै--भविष्य का मार्ग निर्णीत करता है। इसलिए इस इृशन्त की 
भी मानस क्रिया में सगति नहीं होती। 

तक-शास्त्र ओर विज्ञान-शास्त्र श्रकित प्रतिविम्बीं के परिणाम नहीं | 
अहृष्पूव और अ्रश्रुतपूर्व वैजानिक आविष्कार स्वतंत्र मानस की तकंणा के कार्य 
हैं, किसी दृष्ट वस्तु के प्रतिविम्ब नहीं । इसलिए हमें स्वतत्र चेतना का 
अस्तित्व और उसका विकास मानना ही होगा | हम अलक्ष में आने वाली 
चेतना की विशिष्ट क्रियाश्ों की किसी भी तरह अवहेलना नहीं कर सकते। 
इसके अतिरिक्त भौतिकवादी 'वर्गंता' की आत्म-साधक युक्ति को--चितन और 
अचेतन का सबंध केसे हो सकता है /--इस प्रश्न के द्वारा व्यर्थ प्रमाणित 
करना चाहते हैं । 'वर्गसा' के सिद्धान्त की अपूर्णशता का उल्लेख करते हुए 
बताया गया है क्रि--वर्गसा' जैसे दार्शनिक चेतना को मौतिक तत्वों से अलग 
ही एक रहस्वमय वस्तु सावित करना चाहते हैं। ऐसा साबित करने मे उनकी 
सबसे जवरव्स्त युक्ति है स्मृति! | मस्तिष्क शरीर का अ्रग होने से एक 
ज्षणिक परिवर्तनशील वस्तु है। वह स्मृति को भूत से वर्तमान में लाने का 
बाहन नहीं वन सकता | इसके लिए किसी अन्षणिक--स्थायी माध्यम की 
आवश्यकता है। इसे वह चेवना या आत्मा का नाम देते हैं। स्थृति को 
अतीत से वर्तमान और परे भी ले जाने की जरूरत है, लेकिन अमर चेतना 
का मरणधर्मा अचेतन से सम्बन्ध केसे होता है, यह आसान समस्या नहीं है। 
चेतन ओर अचेतन इतने विरूद्ध दव्यो का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
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स्थापित करना तेल में पानी मिलाने जैसा है। इसीलिए, इस कठिनाई को दूर 
करने का वरीका दृढ़ा जा रहा है। इससे इतना साफ हो जाता है कि चेतना 
या स्प्ृति से ही हमारी समस्या हल नही हो सकती | 
सजीवतच्छुरीर वादी वर्ग ने आत्मवादी पाश्चात्य दाशंनिकों की जिस 
कठिनाई को सामने रखकर सुख की श्वॉम ली है,--उस कठिनाई को भारतीय 
दार्शनिको ने पहले से ही साफ कर अपना पथ प्रशस्त कर लिया था| ससार- 
दशा में आत्मा और शरीर--ये दोनों सर्वथा भिन्न नहीं होते। गौतम स्वामी 
के प्रश्नों का उत्तर ढेते हुए. भगवान्‌ महावीर ने आत्मा और शरीर का भेदामेद 
बतलाया है--अ्रथांत्‌ “आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न मी | शरीर 
सपी भी है और अरूपी भी तथा वह सचेतन भी है और अचेतन भी ४५” 
शरीर और आत्मा का ज्षीर-नीवत्‌ अथवा अग्नि-लोह-पिण्डवत्‌ वादात्म्य होता 
है। यह आत्मा की ससारावस्था है। इसमें जीव और शरीर का कथचित्‌ 
अमेद होता है| अतएव जीव के दस परिणाम होते हैँ ५<| तथा इसमे 
बरणु, गध, रस, स्पर्श आदि पीदूगलिक शुण भी मिलते हैं "*| शरीर से 
आत्मा का कथचित-मेद होता है *९। इसलिए उसको अबर्ण, अगध, अरस 
ओर अस्पर्श कहा जाता है ** आत्मा और शरीर का भेदाभेद स्वरूप जानने 
के पश्चात्‌ “अमर चेतना का मरणधर्मा अचेतन से सबन्ध केसे होता है ?”” यह 
प्रश्न कोई मूल्य नहीं रखता। विश्ववत्ती चेतन या अचेतन सभी पदार्थ 
परिणामी नित्य हैं | ऐक्रान्तिक रूप से कोई भी पदार्थ मरण-वर्मा या अमर 
नहीं | आत्मा स्वयं नित्य भी है और अनित्य भी “| सहेतुक भी है और 
निहंतुक भी | कर्म के कारण आत्मा की मिन्न-मिन्न अवस्थाए होती हैं, इसलिए 
वह अनित्य और सहेतुक है तथा उसके स्वरूप का कभी प्रच्यव नहीं होता, 
इसलिए, वह नित्य और निद्ँतुक है | शरीरस्थ आत्मा ही मौतिक पदार्थों से 
सम्बद्ध होती है। स्वरूपस्थ होने के वाद वह विशुद्ध चेतनावान्‌ और स्ंथा 
अमूर्स बनती है, फिर उसका कभी अचेतन पदार्थ से सम्बन्ध नही होता | वद्ध- 
आत्मा स्थूल शरीर-मुक्त होने पर भी सूहम-शरीर-युक्त-रहता है। स्थूल शरीर 
में वह प्रवेश नही करती किन्तु सुहृम-शरीरान्‌ होने के कारण स्वयं उसका 
निर्माण करती है | अचेतन के साथ उसका अभूतपूर्वा सवन्ध नहीं होता, किन्तु 
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अनादिकालीन प्रवाह मे वह शरीर पर्यावात्मक एक कड़ी और छुड़ जाती*है। 
उसमें कोई विरोध नहीं आता | जैंसे कहा भी है--“तस्य चानादि कर्म- 
सम्बद्धस्थ॒ कदाचिदपि सासारिकस्वात्मनः स्वरूपेडनवस्थानात्‌ सत्यप्यमूत्तत्व 
मूर्तेन कर्मणा सम्बन्धो न विरूध्यते १३” ससारी आत्मा अनादिकाल 
से कर्म से वन्‍्धा हुआ है | वह कभी भी अपने रुप में स्थित नहीं, अत््व 
अमूर्स होने पर भी उसका मूत्त कर्म (अचेतन द्रव्य) के साथ सम्बन्ध होने में 
कोई आपत्ति नहीं होती | 
आत्मा पर विज्ञान के प्रयोग 

वैज्ञानिकों ने ६२ तत्त् माने हैं| वें सब मूर्तिमान्‌ हैं। उन्होंने जितने 
प्रयोग किये हैं, वे सभी मूत्त द्रव्यों पर ही किये है अमूत्ते तत्त्व इन्ट्रिय-प्रतनक्ष 
का विपय नहीं वनता। उस पर प्रयोग भी नहीं क्यि जा सकते। आत्मा 
अमूत्त है, इसीलिए आज के वैज्ञानिक, भौतिक साधन सम्पन्न होते हुए भी 
उसका पता नहीं लगा सके। किन्धु मौतिक साधनों से आ्रामा का अ्रस्तिल 
नहीं जाना जाता तो उसका नास्तित्व भी नहीं जाना जाता। शरीर पर किये 
गए विविध प्रयोगो से आत्मा की स्थिति स्पष्ट नहीं होती | रूस के जीव-विनान 
[90089] के प्रसिद्ध विद्यात्‌ परावल्लोफ” ने एक कुत्ते का दिमाग निकाल 
लिया ९४ | उससे वह शूल्यवत्‌ हो गया | उसकी चेश्टाएँ स्तव्ध हो गई | 
चह अपने मालिक और खाद्य तक को नहीं पहचान पाता। फिर भी वह 
मरा नहीं | इन्जेक्शनों द्वारा उसे खाद्य तत्व दिया जाता रहा। इस प्रयोग 
पर उन्होंने यह वत्ताया कि व्मिग ही चेतना है। उसके निकल जाने पर 
प्राणी में कुछ भी चेतन्य नहीं रहता। इस पर हमे अधिक टीका टिप्पणी 
करने की कोई आवश्यकता नहीं | यहाँ सिफ़ इतना समझना ही ग्र्यात होगा 
कि दिमाग चेतना का उत्पादक नहीं, किन्तु वह मानस प्रवृत्तियों के उपयोग 
का साधन है| दिमाग निकाल लेने पर उसकी मानसिक चेष्ठाएं रुक गई | 
इमका अर्थ यह नहीं कि उसकी चेतना विलीन हो गई | यदि ऐसा होता तो 
वह जीवित भी नहीं रह पाता। खाद्य का स्वीकरण, रक्ततचार, आपापान 
आदि चेंतनावान्‌ प्राणी में ही होता है। बहुत सारे ऐसे भी प्राणी हैं, जिनके 
मस्तिष्क होता ही नहीं। वह केवल मानसनप्रवृत्ति वाले प्राणी के ही होता है| 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ ४९ 


वनस्पति भी आत्मा है। उनमें चेतना है, हु, शोक, भय आदि प्रवृत्तिया हैं। 
पर उनके दिमाग नहीं होता | चेतना का सामान्य लक्षण स्वानुभव है। 
जिसमें स्वानुभूति होती है, सुख-हुःख का अनुभव करने की क्षमता होती है, 
वही आत्मा है। फिर चाहे वह अपनी अनुभूति को व्यक्त कर सके या न कर 
सके, उसको व्यक्त करने के साधन मिले या न मिले। वाणी-विहीन प्राणी को 
प्रहार से कष्ट नही होता, यह मानना यौक्तिक नहीं | उसके पास बोलने का 
साधन नही, इसलिए वह अपना कष्ट कह नहीं सकता | फिर भी वह कष्ट का 
अनुभव कैसे नहीं करेगा ? विकास-शील प्राणी मूक होने पर भी अज्भनसअचालन 
क्रिया से पीडा जता सकते हैं| जिनमें यह शक्ति भी नहीं होती, वे किसी 
तरह भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते | इससे स्पष्ट है कि बोलना, 
अड्ड-सशञ्बालन होते दीखना, चेष्दाओ को व्यक्त करना, ये आत्मा के व्यापक 
लक्षण नही हैं। ये केवल विशिष्ट शरीरधारी यानी चस-जातिगत आत्माओं 
के हैं। स्थावर जातिगत आत्माओ में ये स्पष्ट लक्षण नही मिलते | इससे क्या 
उनकी चेतनता और सुख-दु'खानुभूति का लोप थोडे ही किया जा सकता है| 
स्थावर जीवों की कप्ठानुभूति की चर्चा करते हुए शास्त्रों में लिखा है कि--+ 
जन्मान्ध, जन्म-मूक, जन्म बधिर एवं रोग-अस्त पुरुष के शरीर का कोई 
युवापुरुप तलवार एवं खडगू से ३२-३२ बार छेदन-मेदन करे, उस समय उसे 
जेसा कष्ट होता है वैसा कष्ट प्रथ्वी के जीवों को उन पर प्रहार करने से 
होता है| तथापि सामग्री के अमाव में वे बता नही सकते। और मानव 
प्रत्यक्ष प्रमाण का आग्रही ठहरा | इसलिए, वह इस परोक्ष तथ्य को स्वीकार 
करने से हिचकता है। खैर। जो कुछ हो, इस विषय पर हमें इतनासा 
स्मरण कर लेना होगा कि आत्मा अरूपी अचेतन सत्ता है, वह किसी प्रकार 
भी च्म-चन्नु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकती | आज से ढाई हजार वर्ष पहिले 
कौशाम्बी-पति राजा प्रदेशी ने अपने जीवन के नास्तिक-काल में शारीरिक 
अवयवों के परीक्षण द्वारा आत्म प्रत्यक्षीकरण के अनेक प्रयोग किए | किन्तु 
उसका वह समूचा प्रयास विफल रहा। आज के वैज्ञानिक भी यदि वैसी ही 


असम्भव चेष्टाएं करते रहेंगे तो कुछ भी तथ्य नहीं निकलेगा | इसके विपरीत 


है 
बे 
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यदि वे चेतना के आनुमानिक एवं स्वसवेदनात्मक अन्‍्वेषण करें हो इस गुत्थी 
को अधिक सरलतासे सुलका सकते हैं| 
चेतना का पूर्वरुप क्या है ? 

निर्जीव पदार्थ से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस तथ्य को 
स्वीकार करने वाले दाशनिक चेतन तत्व को अनादि-अनन्त मानते हैं। 
दूसरी श्रेणी उन दाशंनिकों की है जो--निर्जीब पदार्थ से सजीव पदार्थ की 
उत्यत्ति-स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैन्ानिक फ्रायड? की धारणा भी यही 
हैं कि जीवन का आरम्भ निजीव पदार्थ से हुआ | वैज्ञानिक जगत्‌ में भी इत 
विचार की दो धाराएँ हँ--वैज्ञानिक “हुईं पास्तुर” और टिजल आदि नि्जीव 
से सजीव पदार्थ की उत्पत्ति स्वीकार नहों करते | रूसी नारी वैज्ञानिक लेपेसिन- 
स्काया, अगुवैजानिक डा० डेराह्ड यूरे और उनके शिष्य स्टेनले मिलर आदि 
निष्पाण सत्ता से सम्राण सत्ता की उत्मत्ति में विश्वास करते हैं। 

चैतन्य को अचेतन की भाति अनुत्पन्न सत्ता या नैसर्गिक सत्ता स्वीकार 
करने वालों को चेतना का पूर्वरूप क्या है यह अर्न उलकन में नहीं 
डालता | 

दूसरी कोटि के लोग, जो अहेतुक था आकस्मिक चेतन्योत्यादवादी हैं, 
उन्हे यह प्रश्न ऋकमोर देता है। आदि जीव किन अ्रवस्थाओं में, कव और 
कैसे उत्नन्‍्न हुआ ? यह रहस्य आज भी उनके लिए कह्यना-मात्र है। 

लुई पास्तुर और हिंडाल ने वैन्नानिक परीक्षण के द्वारा यह प्रमाणित 
किया कि निर्जीव से सजीव पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते। वह परीक्षण 
यूं है'****-। 

“ एक कांच के गोले में उन्होंने कुछ विश्युद्ध पदार्थ रख व्या और उसके 
बाद धीरे-धीरे उसके भीतर से समस्त हवा निकाल दी | वह गोला और उसके 
भीवर रखा हुआ पदार्थ ऐसा था कि उसके मीतर कोई भी सजीव ग्राणी या 
उम्तका अण्डा या वैसी ही कोई चीज रह न जाए, यह पहले ही अल्बन्त 
सावधानी से देख लिया गया। इस अवस्था में रखे जाने पर देखा गया कि 
चाहे जितने विन भी रखा जाए, उसके भीतर इस प्रकार की अवस्था में किसी 
अकार की जीव-सत्ता प्रकट नहीं होती, एसी प्रदार्थ को वाहर निकालकर रख , 
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देने पर कुछ दिनो में ही उसमें कीडे, मकोंडे या कुद्राकार वीजागमु दिखाई 
देने लगते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया कि बाहर की हवा में बहकर ही 
वीजाशु या प्राणी का अण्डा या छोटे-छोटे विशिष्ट जीव इस पदार्थ मे 
जाकर उपस्थित होते हूँ । 

स्टैनले मिलर ने डा० यूरे के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के समय जो परि- 
स्थितिया थीं, वे ही उन्पन्‍न कर दी | एक सप्ताह के वाद उसने अपने रासायनिक 
मिश्नण की परीक्षा की | उसमे तीन ग्रकार के प्रोटीन मिले परन्तु एक मी प्रोटीन 
जीवित नहीं मिला| माक्सवाद के अनुसार चेतना भौतिक सत्ता का गुणात्मक 
परिवर्तन है। पानी--पानी है। परन्तु उतका तापमान थोडा बढा दिया 
जाए; तो एक निश्चित बिन्दु पर पहचने के वाट वह भाष बन जाता है। 
( ताप के इस विन्दु पर यह होता है; यह वायु-मण्डल के दवाब के साथ 
बदलता रहता है ) यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह बर्फ 
बन जाता है। जैसे भाप और बर्फ का पूर्व रूप पानी है, उसका भाष या बर्फ 
के रूप मे परिणमन होने पर--शुणात्मक परिवर्तेन होने पर, वह पानी नहीं 
रहता | वेसे चेतना का पहले रूप क्या था जो मिटकर चेतना को पैदा कर 
सका १ इसका कोई समाधान नहीं मिलता। “पानी को गर्म कीजिए तो 
बहुत समय तक वह पानी ही वना रहेगा । उसमें पानी के सभी साधारण गुण 
मौजूद रहेंगे केवल उसकी गर्मी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार पानी को ढए्डा 
कीजिए तो एक हृदतक वह पानी ही बना रहता है | लेकिन उसकी गर्मी कम 
हो जाती है| परल्तु एक बिन्दु पर परिवर्तन का यह क्रम यकायक टूट 
जाता है। शीत्र या उष्प बिन्दु पर पहुँचते ही पानी के ग्रुष एक दम बदल 
जाते हैं। पानी, पानी नहीं रहता वल्कि भाष या वर्ष बन जाता है |” 

जैसे निश्चित विन्दु पर पहुँचने पर पानी माप या वर्फ बनता है वेसे 
भौतिकता का कौन-सा निरिचत बिन्दु है जहाँ पहुचकर मौतिकता चेतना के 
रुप में परिवर्तित होती है | मस्तिष्क के घटक तत्त्व हैं--हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 
नाइट्रोजन-कार्बन, फॉसफौरस आदि-आदि। झनमें से कोई एक तत्त्व चेतना 
का उत्पादक है या सबके मिश्रण से वह उत्पन्न होती है और कितने तत्वों की 
कितनी मात्रा बनने पर वह पेदा होती है--इसका कोई ज्ञान त्रमी तक नहीं 
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हुआ है। चेतना भौतिक तत्वों के मिश्रण से पेंदा होती है या वह भौतिकता 
का गुणात्मक परिवर्तन है, यह तब तक वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं वन सकता, 
जब तक भौतिकता के उस चरम-विन्दु की, जहाँ पहुँच कर यह चेतना के रूप 
में परिवर्तित होता है, निश्चित जानकारी न मिले । 


इन्द्रिय और मस्तिष्क आत्मा नही 


आख, कान आदि नष्ट होने पर भी उनके द्वारा विज्ञान विषय की स्छृति 
रहती है, इसका कारण यही है कि आत्मा देह और इन्द्रिय से मिन्‍न है। 
यदि ऐसा न होता तो इन्द्रिय के नष्ट होने पर उनके द्वारा किया हुआ शान भी 
चला जाता | इन्द्रिय के विकृत होने पर भी पूर्व शान विकृत नहीं होता | 
इससे प्रमाणित होता है कि ज्ञान का अधिष्ठान इन्द्रिय से मिन्‍न है--वह आत्मा 
है। इस प्र यह कहा जा सकता है कि इन्द्रिय विगड़ जाने पर जो पूरे शान 
की स्वत हीती है, उसका कारण मस्तिष्क है। आत्मा नहीं। मस्तिष्क खत्थ 
होता है, तब तक स्पृति है| उसके बिगड़ जाने पर स्मृति नहीं होती | इसलिए 
“अस्तिष्क ही ज्ञान का अ्रधिष्ठान है [” उससे प्रथक्‌ आत्मा नामक तत्त्व को 
खीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह तक मी आत्मवादी के लिए, 
नगएय है। जैसे इन्द्रिया बाहरी वस्तुओ को जानने के साधन हैं, वैसे मस्तिष्क 
इन्द्रियशान-विषयक चिन्तन और स्मृति का साधन है| उसके विकृृत होने 
पर यथार्थ स्व्ृति नही होती | फिर भी पागल व्यक्ति से चेतना की क्रिया चालू 
रहती है, वह उससे भी परे की शक्ति की प्रेरणा है। साधनों की कमी होने 
पर आत्मा की ज्ञान-शक्ति विकल--अधुरी हो जाती है, नष्ट नही होती | 
मस्तिष्क चिक्ृत हो जाने पर अथवा उसे निकाल देने पर भी खाना-पीना, 
चंलना-फिरना, हिलना-डुलना, थास-उच्छुवास लेना आदि-आदि ग्राण-क्रिया् 
होती हैं। वे यह वताती हैं कि मस्तिष्क के अतिरिक्त जीवन की कोई दूसरी शक्ति 
है। उसी शक्ति के कारण शरीर में अनुमव और प्राण की क्रिया होती है। मस्तिएक 
से चेतना का सम्बन्ध है। इसे ऋत्मवादी भी अस्वीकार नहीं करते | “विन्दुल- 
बेयालिय” के अनुसार इस शरीर में १६० ऊध्व॑ गामिनी और रसहारिणी 
शिराए हैं, जो नाभि से निकलकर ठेठ सिर॑ तक पहुँचती हैं| वे स्वस्थ होती 
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हैं, तव तक आँख, कान, नाक और जीम का वल ठीक रहता है*" | भारतीय 
आयुर्वेद के मत में भी मस्तक प्राण और इन्द्रिय का केन्द्र माना गया है | 
“प्राणाः प्राणभता यत्र, तथा सर्वेन्द्रियाणि च | 
यदुत्तमाज्भमड़ाना, शिरस्तदमिधीयते ॥ [ चरक ] 
मस्तिष्क चेतन्‍्य सहायक धमतियों का जाल है। इसलिए, मस्तिष्क की 
अमुक शिरा काट देने से अमुक प्रकार की अनुभूति न हो, इससे यह फलित 
नही होता कि चेतना मस्तिष्क की उपज है। 


कृत्रिस मस्तिष्क चेतन नहीं है 


कृत्रिम मस्तिष्क, जिनका बडे गणित के लिए, उपयोग होता है, चेतनायुक्त 
नही है | वे चेंवना-प्रेरित कार्यकारी यन्त्र हैं। उनकी मानव-मस्तिष्क से तुलना 
नहीं की जा सकती। वास्तव में ये मानव-मस्तिष्क की भाँति सक्रिय और 
बुद्धियुक्त नही होते । ये केवल शीघ्र और तेजी से काम करनेवाले होते हैं। यह 
मानव-मस्तिष्क की सुषुम्ना और मस्तिष्क-स्थित श्वेत मजा के मोटे काम ही 
कर सकता है और इस अर्थ मे यह मानव-मस्तिप्क का एक शताश भी नहीं । 
मानव-मस्तिष्क चार भागो में वंठा हुआ है-- 

१--दीर्घ-मस्तिष्क--जो सवेदना, विचार-शक्ति और स्मरण-शक्ति इल्मादि 

को प्रेरणा देता है। 

२--लपघु-मस्तिष्क | 

३->सेत | 

४--सपुम्ना । 

यान्त्रिक मस्तिष्क केबल सुधुम्ना के ही कार्यों को कर सकता है, जो 
मानव-मस्तिप्क का छुद्धतम अश है । 

यान्निक-मस्तिष्क का गणन-यत्र लगभग मोटर में लगे मीटर की तरह होता 
है, जिसमें मोटर के चलने की दुरी मीलो में अकित होती चलती है| इस 
गणन-यत्र का कार्य एक और शल्य अक को जोडना अथवा एकत्र करना है। 
थदि गणन-यत्र से इन अ्रको को निकाला जाता है तो इससे घटाने की क्रिया 
होती है और जोड़-घटाव की दो क्रियाश्रों पर ही सारा गणित आधारित है। 
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प्रदेश और जोवकोष दो हैं 

आत्मा असंख्य-प्रदेशी है। एक, दो, तीन प्रदेश जीव नहीं होते। परि- 
पूर्ण असंख्य प्रदेश के सभुदय का नाम जीव है। वह असख्य जीवकोपों का 
पिण्ड नही है| वैज्ञानिक असख्य सेल्स [ 0७॥8 )-जीवकोपों के द्वारा प्राषी 
शरीर और चेतना का निर्माण होना वतलात हैं | वे शरीर तक ही सीमित हैं। 
शरीर अस्थायी ह--एक पौंदूगलिक अवस्था है। उसका निर्माण होता है। 
और वह रुपी है, इसलिए उसके अड्भोपाद्भध देखे जा सकते हैं | उनका विश्लेषण 
किया जा सकता है | आत्मा स्थायी और अभौतिक द्रव्य है ४ वह उत्पन्न 
नहीं होता | और वह अरुपी है, किसी प्रकार भी इन्द्रिय-शक्ति से देखा नहीं 
जाता। अतण््ख़ जीव कोषों द्वारा आत्मा की उत्तत्ति बतलाना भूल है। 
प्रदेश भी आत्मा के घटक नहीं हैं। वे खय आत्मरूप हैं। आत्मा का परिमाण 
जानने के लिए उसमें उनका आरोप किया गया है | यदि वे वास्तविक अवयव 
होते तो उनमें सगठन, विघटन या न्यूनाधिक्य हुए बिना नहीं रहता। 
वास्तविक प्रदेश केवल पौदृगलिक स्कन्धों में मिलते हैं। अतएवं उनमे सघात 
या भेद होता रहता है | आत्मा अखण्ड द्रव्य है। उससे सघात-विघात कमी 
नहीं होते और न उसके एक-दो तीन आदि प्रदेश जीब कहे जाते हैं। 
आत्मा इत्ल, परिषृर्ण-लोकाकाश तुल्व प्रदेश परिमाणवाली है*”। एक 
तन्तु भी पट का उपकारी होता है। उसके बिना पढ पूरा नहीं बनता | 
परन्तु एक तन्तु पट नहीं कहा जाता | एक रुप से समुदित तन्‍्तुओं का 
नाम पट है। वैसे ही जीव का एक प्रदेश जीव नहीं कहा जाता। असख्य 
चेतन प्रदेशों का एक पिण्ड है, उत्ती का नाम जीव है। 
अस्तित्व सिद्धि के दो प्रकार 

प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व दो प्रकार से लिड होता है--साधक प्रमाण से 
श्र वाघक प्रमाण के अभाव से। जैसे साधक प्रमाण अपनी सत्ता से साध्य 
का अस्तित्व सिद्ध करता है, ठीक उसी प्रकार वाघक प्रमाण न मिलने से भी 
उसका अस्तित्व छिद्ध हो जाता है। आत्मा को सिद्ध करने के लिए साधक 
प्रमाण अनेक मिलते हैं, किन्तु वाघक प्रमाण एक मी ऐसा नहीं मिल्नता, जो 
आत्मा का निमेघषक हो। इससे जाना जाता है कि आत्मा एक स्व॑तन्त 
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' द्रव्य है| हाँ, यह निश्चित है कि इन्द्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नही होता | 
फिर भी आत्म-अस्तित्व में यह वाघक नहीं, क्योंकि वाघक वह वन सकता है, 
जो उस विषय को जानने में समर्थ हो और अन्य पूरी सामग्री होने पर भी उसे 
न जान सके। जेसे--आँख घट, पट आदि को देख सकती है | पर जिस 
समय उचित सामीप्य एवं प्रकाश आदि सामग्री होने पर भी वह उनको न 
देख सके, तब वह उस विषय की वाघधक मानी जा सक्ती' है| इन्द्रियों की अहण- 
शक्ति परिमित है | वे सिर्फ पाश्वंवर्तीं और स्थूल पौदृूगलिक पदार्थों को ही 
जान सकती हैं। आत्मा अपौदगलिक [ अभौतिक ] पदार्थ है) इमलिए 
इन्द्रियों द्वारा आत्मा फो न जान सकना नहीं कहा जा सकता | यदि हम 
बाधक प्रमाण का अभाव होने से किसी पदार्थ का सदभाव माने तब तो फिर 
पदार्थ-कल्पना की वाढ़ सी आजाएगी | उप्तका क्या उपाय होगा १ ठीक है, 
यह सन्देह हो सकता है, किन्तु वाधक प्रमाण का अभाव साधक प्रमाण के 
द्वारा पदार्थ का सदुभाव स्थापित कर देने पर ही कार्यकर होता है। 


आत्मा के साधक प्रमाण मिलते हैं, इसीलिए उसकी स्थापना की जाती 
है। उस पर भी यदि-सन्देह किया जाता है, तब आत्मवादियों को वह हेतु 
भी अनात्मवादियों के सामने रखना जरूरी हो जाता है कि आप यह तो 
बतलाए, कि 'श्रात्मा नहीं है” इसका प्रमाण क्‍या है? आत्मा हैं? इसका 
प्रमाण चैतन्य की उपलब्धि है| चेतना हमारे प्रद्मत्ग है। उसके द्वारा अप्रत्यक्ष 
आत्मा का भी सझ्ाव सिद्ध होता है। जैसे-- 

ैतन्यलिज्ञोपलब्धेसतद्मरृहणम्‌्५८ |! धूम को देखकर मनुष्य अगर का 
भान कर लेता है, आतप को देखकर सूर्योद्य का शान कर लेता है, इसका 
कारण यही है कि धुआ अशि का तथा आतप सूर्योदय का अविनाभावी है-- 
उनके बिना वे निश्चितरूपेण नहीं होते। चेतना भूत समुदय का कार्य या 
भूत-धर्म है, यह नहीं माना जा सकता क्योंकि भूत जड है। 'तयोरत्वन्ता 
भावात्‌'--भूत और चेतना में अत्यन्तामाव--त्रिकालवर्ती विरोध होता है ] 
चेतन कभी अचेतन और अचेतन कभी चेतन नहीं वन सकता। लोक-स्थिति 
का निरूपण करते हुए, भगवान्‌ महावीर ने कहा है--जीव अजीव हो जाए 
और अजीव जीव हो जाए, ऐसा न कमी हुआ, न होता है और न कमी 
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होगा* | इसलिए हमे आत्मा की जड़ वस्तु से भिन्न सत्ता खीकार करनी 
होती है। यद्यपि कई विचारक आत्मा को जड़ पदार्थ का विकसित रूप 
मानते हैं, किन्तु यह संगत नहीं । विकास अपने धर्म के अनुकूल ही होता 
है और हो सकता हैं। चेतन्यहीन जड़ पदार्थ से उेतनावान्‌ आत्मा का छप- 
जना विकास नहीं कहा जा सकता। यह तो सर्वथा असत्‌-कार्यवाद है। 
इसलिए. जड़ल और चेतनत्व--इन दो विरोधी महाशक्तियों को एक मूल 
तत्वगत न मानना ही युक्ति-सगत है | 


स्वतन्त्र सत्ता का हैतु 


द्रव्य का खतंत्र असित्व उसके विशेष गुण द्वारा सिद्ध होता है। अन्य 
द्रव्यों में न मिलने वाला गुण जिसमें मिले, वह खतंत्र द्रव्य होता है। 
सामान्‍्यशुण जी कई द्रव्यों में मिले, उनसे प्रथक्‌ ठव्य की स्थापना नहीं 
होती। चैतन्य आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह उसके सिवाय और कहीं 
नहीं मिलता । अतणएव आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और उसमें पढाथे के व्यापक 
लक्षण--अ्र्थ--क्रियाकारित्व और सत्‌ दोनों घटित होते हैं। पदार्थ वही है, 
जोग्रतिक्षण अपनी क्रिया करता रहे | अथवा पदार्थ वही है, जो सत्‌ हो यानि 
परव॑-पूर्ववर्ती अवस्थाओं को लागता हुआ, उत्तर-उत्तरवर्ती अवस्थाश्रों 
को प्रास करता हुआ मी अपने स्वरूप को न त्यागे। आत्मा में जानने की 
क्रिया निरन्तर होती रहती है। ज्ञान का प्रवाह एक क्षण के लिए मी नहीं 
रुकता और वह ( आत्मा ) उत्याद, व्यय के स्रोत में वहती हुईं भी प्रुव है। 
वाल्य, यौवन, जरा आदि अवस्थाओं एवं मनुष्य, पशु आदि शरीरों का 
परिवर्तन होने पर भी उसका चैतन्य अच्ुण्ण रहता है। आत्मा में रूप आकार 
एवं वजन नहीं, फिर वह हच्य ही क्या ? यह निराधार शंका है। क्योंकि वे 
सत्र पुदूगल द्रव्य के अवान्तर-लक्षण हैं। सब पदाथो में उनका होना 
आवश्यक नही होता | 
पुनर्जन्म 


मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होगा ? क्या हमारा अखित्व स्थायी है या वह मिट 
जाएगा ? इस प्रश्न पर झनात्मचादी का उत्तर यह है कि बर्तमान जीवन समाप्त 
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होने पर कुछ भी नहीं है। पाच भूतो से प्राण बनता है। उनके अभाव से 
प्राण-नाश हो जाता है--म्ृत्यु हो जाती है। फिर कुछ भी बचा नहीं रहता | 
आत्मवादी आत्मा को शाश्वत मानते हैं। इसलिए, उन्होंने पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त की स्थापना की । कम-लिप आत्मा का जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु और 
मृत्यु के पश्चात्‌ जन्म होना निश्चित है। सत्तेप में यही पुनर्जन्मवाद का 
सिद्धान्त है। 

जन्म के थाद मृत्यु और मृत्यु के वाद जन्म की परम्परा चलती है--यह 
विश्व की स्थिति है **( जीव अपने ही प्रमाद से भिन्‍न-मिन्‍न जन्मान्तर 
करते हेँ** | पुनर्जन्म कर्म-संगी जीवों के ही होता है** | 

आयुष्य-कर्म के पुदूगल-परमाणु जीव में छँची-नीची, तिरछी-लम्बी और 
छोटी गति की शक्ति उत्तन्‍न करते हैं | उसी के अनुसार जीव नए जन्म- 
स्थान में जा उत्पन्न होते हैं। 

राग-द्वेप कर्म-वन्ध के और करे जन्म-मृत्यु की परम्परा के कारण हैं| इस 
विपय में सभी क्रियावांदी एक मत हैं| भगवान्‌ महावीर के शब्दों में--“कोध, 
मान, माया और लोभ--ये पुनरजन्म के मूल को पोषण देने वाले हैं**| 
गीता कहती है--“जैसे फ़टे हुए कपडे को छोडकर मनुष्य नया कपडा पहिनता 
है, वैसे ही पुराने शरीर को छोडकर प्राणी मृत्यु के बाद, नए शरीर को धारण 
करते हैं" | यह आवर्तन प्रवृत्ति से होता है** | महात्मा बुद्ध ने अपने पैर 
में चुभने वाले काटे को पूर्वजन्म में किए हुए. प्राणीवध का विषाक वताया*९ | 

नव-शिशु के हर्ष, भय, शोक आदि होते हैं। उसका कारण पूर्वजन्म की 
स्मृति है **| नव-शिशु ख़न-पान करने लगता है। यह पूर्वजन्म मे किए हुए 
आहार के अभ्यास से ही होता है** |] जिस प्रकार युवक का शरीर बालक- 
शरीर की उत्तरबर्ती अवस्था है, वैसे ही वालक का शरीर प्रर्व॑जन्म के बाद मे 
होने वाली अवस्था है| यह देह-प्रासि की अवस्था है। इसका जो अधिकारी 
है, वह आत्मा--देही है** | 

वर्तमान के सुख-दुःख अन्य सुख-दु/ख पूर्वक होते हैं। सुख-हुः्ख का 
अनुभव वही कर सकता है, जो पहले उनका अनुभव कर चुका है। नव-शिशु 
को जो सुख-दुःख का अनुमव होता है, वह भी पूव॑-अनुभव युक्त है) जीवन 
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का मोह और मृत्यु का भय | पूर्व-बद्ध सस्कारों का परिषाम है। यदि पूर्व- 
जन्म में इनका अनुमव न हुआ होता तो नवोत्मन्न प्राणियों में ऐसी वृत्तियां 
नहीं मिलतीं | इस प्रकार भारतीय आत्मवादियो ने विविध युक्तियों से पूर्वजन्म 
का समर्थ किया है। पाश्चात्य दाशनिक भी इस विधय में मौन नहीं हैं। 

प्राचीन दार्शनिक प्लेटो [ ?960 ] ने कहा है कि--“आत्मा सदा 
अपने लिए. नए-नए. वस्त्र बुनती है तथा आत्मा में एक जैसी नैसर्गिक शक्ति 
है, जो श्रुव रहेगी और अनेक बार जन्म लेगी** |” 

नवीन दाशंनिक शोपनहोर' के शब्दों में पुनर्जन्म निसंदि्ध तत्त्व है| 
जैसे--“मैंने यह भी निवेदन किया कि जो कोई युनजन्म के बारे में पहले- 
पहल सुनता है, उसे भी वह स्पष्टल्पेण प्रतीत हो जाता है**। 

पुनजेन्म की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों की प्रायः दो प्रधान शंकाए' 
सामने आती हैं। जैंसे--यदि हमारा पूरव॑ंभव होता तो हमें उसकी कुछ-न-कुछ 
वो स्मृतियां होती १ यदि दूसरा जन्म होता तो आत्मा की गति एवं आयति 
हम क्यों नहीं देख पाते ? 

पहली शका का हम अपने बाल्य-जीवन से ही समाधान कर सकते हैं | 
बचपन की घटनावलियाँ हमें स्मरण नहीं आरती तो क्या इसका यह अर्थ होगा 
कि हमारी शैशव-अवस्था हुई नहीं थी ? एक दो वर्ष के नव-शैशव की घदनाए 
स्मरण नहीं होतीं, तो भी अपने वचपन में किसी को सन्देह नहीं होता। 
वर्तमान जीवन की यह बात है, तब फिर पूर्वजन्म को हम इस युक्ति से कैसे 
हवा में उड़ा सकते हैं | पूर्वजन्म की भी स्मृति हो सकती है, यदि उतनी शक्ति 
जाण्त हो जाए। जिसे 'जाति-स्मृति' [ पूर्वजन्म-स्मरण ] हो जाती है, वह 
अनेक जन्मों के घटनाओं का साक्षात्कार कर सकता है | 

दूसरी शब्ढा एक अकार से नहीं के समान है। आत्मा का पलक्ष नहीं 
होता--उतके दो कारण हैं--एक तो वह अमूर्त है--रूप रहित है। इसलिए 
दृष्टिगोचर नहीं होता ) दूसरे वह बृहम है, इसलिए शरीर में प्रवेश करता हुआ 
या निकलता हुआ उपलब्ध नहीं होता। “नाउमावोड्नीक्षणादरपि--नहीं 
दीखने मात्र से किसी वस्तु का अमाव नहीं होता] दूयये के प्रकाश में नक्षत्र 
गण नहीं देखा ज़ाता | इससे उसका अभाव थोड़ा ही माना जा सकता है। 
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अन्धकार में कुछ नही दीखता, क्या यह मान लिया जाए कि यहाँ कुछ भी 
नहीं है १ शान-शक्ति की एकदेशीयता से किसी भी सत्‌-पदार्थ का अखित्व 
खीकार न करना उचित नही होता। अरब हमें पुनरजेन्म की सामान्य स्थिति 
पर भी कुछ दृष्टिपात कर लेना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं 
है, जो अलद्यन्त-असत्‌ से सत्‌ वन जाए--जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं, वह 
अपना अखित्व बना ले। यहाँ “असओणत्यि भावी, सओख॒त्थि निसे हो”-- 
या--“नास्तों विद्यते भावो, नामावों विद्यते सत.” | ये पंक्तिया बड़ी उप- 
युक्त हैं। अभाव से भाव एवं भाव से अभाव नहीं होता है तब फिर जन्म 
ओर मृत्यु, नाश और उत्पाद, यह क्या है ? यह परिवर्तन है--प्रत्येक पदार्थ 
में परिवर्तन होता है | परिवर्तन से पदार्थ एक अवस्था को छोड़कर दूसरी 
अवस्था में चला जाता है| किन्तु न तो सर्वथा नष्ट होता है और न स्वंथा 
उत्पन्न भी। दूसरे-दूसरे पदार्थों में भी परिवर्तन होता है, वह हमारे सामने 
है। प्राणियों में मी परिवर्तन होता है| बे जन्मते हैं, मरते हैं| जन्म का 
अर्थ अत्यन्त नई वस्तु की उत्पत्ति नही और मृत्यु से जीव का अत्यन्त उच्छेट 
नहीं होता | केवल वैसा ही परिवतेन है, जैसे यात्री एक स्थान को छोड़कर 
दूसरे स्थान म चले जाते हैं। अच्छा होगा कि उक्त सूत्र को एक वार फिर 
दोहराया जाए---यह एक प्रूव सत्य है कि सत्ता [अल्न्त हाँ] से असत्ता [अद्यन्त 
नही ] एवं असत्ता से सत्ता कभी नहीं होती | परिवतंन को जोड़ने वाली कड़ी 
आत्मा है। वह अन्वयी है| पूर्वजन्म और उत्तर जन्म दोनों उसकी अवस्थाए 
हैं। वह दोनो मे एक रुप से रहती है। अतएवं अतीत और भविष्य की 
घग्नावलियों की शद्डला जुडती है। शरीर-शासत्र के अनुसार सात वर्ष के बाद 
शरीर के पूर्व परमाणु च्युत हो जाते हँ--सब अवयब नए. बन जाते हैं। इस 
सर्वाज्णीग परिवर्तन में आत्मा का लोप नहीं होता | तब फिर मुत्यु के बाद 
उसका अखित्व कैसे मिट जाएगा १ 
अन्तर-काल 

प्राणी मरता है और जन्मता है, एक शरीर को छोड़ता है और दूसरा- 
शरीर बनाता है | मृत्यु और जन्म के बीच का समय अन्तर-काल कहा जाता हैं। 
उतका परिमाण एक, दो, तीन या चार समय तक का है ८१] अन्‍्तर-काल में 
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स्थूल शरीर-रहित आत्मा की गति होती है। उत्का नाम “अन्तगल-गति' 
है। वह दो प्रकार की होती है। ऋजु और वक्र | मृत्युस्थान से जन्म-स्थान सरल 
रेखा में होता है, वहाँ आत्मा की गति ऋजु होती है। और वह विपम रेखा में 
होता है, वहाँ गति वक्त होतो है | ऋजु गति में सिर्फ एक समय लगता है। 
उसमे आत्मा को नया ग्रयत्ष नहीं करना पड़ता | क्‍योंकि जब वह पूर्व शरीर 
छोड़ता है तब उसे पूर्व शरीर जन्य वेग मिलता है और वह धनुप से छूटे हुए 
वाण की तरह सीधे ही नए जन्म स्थान में पहुँच जाता है। वक्रगति में घुमाव 
करने पड़ते हैं। उनके लिए दूसरे प्रयज्ों की आवश्यकता होती है । घूमने का 
स्थान आते ही-यूब॑-देह जनित वेग मन्द्‌ पड़ जाता है और सृहम शरीर-कार्मण 
शरीर द्वार जीव नया प्रयक्ञष करता है। इसलिए उसमे समयबन्पद््या बढ़ 
जाती है। एक घुमाव वाली वक्रगति से दो समय, दो घुमाव वाली में तीन 
समय और तीन घुमाव वाली में चार समय लगते हैं| इसका तके-संगत कारण 
लोक-संस्थान है | सामान्यतः यह लोक ऊर््व, अध', तिर्यगू--यो तीन भागी में 
तथा जीवोत्त्ति की अ्रपेज्ञा बस नाडी और स्थावर नाड़ी, इस प्रकार दो भागों 
में विभक्त है | 

द्विसामयिक यति-- 

ऊर्ध्व लोक की पूर्व दिशा से अधोलोक की पश्चिम दिशा में उत्नन्‍्न होने 
बाले जीव की गति एक वक्राहिसामयिकी होती है। पहिले समय में समभ्रेणी 
में गमन करता हुआ जीव अधोलोक में जाता है और दूसरे समय में तिर्यगवर्ती 
अपने-अपने उत्पत्ति-क्षेत्र में पर्टेंच जाता है | 

त्रिस्तामयिक गति-- 

ऊध्वे दिशावरत्ती अभिकोण से अ्रधोदिशावर्त्ती वायव्य कोण में उत्पन्न होने 
बाले जीव की गति ह्विवक्तातिसामयिकी होती है | पहिले समय में जीव सम- 
श्रेणी गति से नीचे आता है, दूसरे समय में तिरछा चल पश्चिम दिशा से और 
वीसरे समय में तिरछा चलकर वायवब्य कोण में अपने जन्मस्थान पर पहुँच 
जाता है। ” 

स्थावस्नाड़ी गत अधोलोक की विदशा के इस पार से उस पार की 
स्थावर-नाड़ी व कर्ध्व लोक की दिशा में पैदा होने वाले जीव की त़िवक्ता- 
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अत! सामयिकी” गति होती है। एक समय अधोवरत्ती विदिशा से दिशा मे 
पहुँचने में, दूसरा समय नस नाड़ी में प्रवेश करने में, तीसरा समय ऊध्वंगमन 
में और चौथा समय त्रसनाड़ी से निकल उस पार स्थाबर नाड़ी गत उत्मत्ति- 
स्थान तक पहुंचने में लगता है। आत्मा स्थूल शरीर के अमाव में भी सूछ्म 
शरीर द्वारा गति करती है और मृत्यु के वाद वह दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश 
नहीं करती | किन्ठु स्वय उसका निर्माण करती है| तथा ससार-अवस्था मे 
वह सह्म-शरीर-मुक्त कभी नहीं होती। अतएव पुन्जन्म की प्रक्रिया में कोई 
बाघा नहीं आती। 


जन्म व्युक्तम और इन्द्रिय :-- 

आत्मा का एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होना सक्रान्तिकाल है। 
उसमे आत्मा की ज्ञानात्मक स्थिति कैसी रहती है। इस पर हमे कुछ विचार 
करना है। अन्तराल-गति में श्रात्मा के स्थूल-शरीर नहीं होता | उसके अभाव 
में आँख, कान, नाक आटि इन्द्रिया भी नहीं होती | वैसी स्थिति में जीव का 
जीवत्व कैसे टिका रहे | कम से कम एक इन्द्रिय की ज्ञानमात्रा वो प्राणी के 
लिए अनिवाय है | जिसमें यह नहीं होती, वह प्राणी भी नहीं होता । इस 
समस्या को शास्त्रकारों ने स्याद्वाद के आधार पर सुल्लकाया है | 


“अगवन्‌ | एक जन्म से दूसरे जन्म मे व्युक्रम्यमाण जीव स-इन्द्रिय 
होता है या अन-इन्द्रिय**४ इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 
'ौतम । द्र॒ब्येन्द्रिय की अपेज्ा जीव अन-इन्द्रिय व्युतक्तान्त होता है और 
लब्धीन्द्रिय की अपेक्षा स-इन्द्रिय |” 


आत्मा में ज्ञानेन्द्रिय की शक्ति अन्तरालयति में भी होती है। लचा, नेत्र 
आदि सहायक इन्द्रिया नहीं होती | उसे स्ब-सवेदन का अनुभव होता है-- 
किन्तु सहायक इन्द्रियो के अभाव में इन्द्रिय शक्ति का उपयोग नहीं होता। 
सहायक इन्दियो का निर्माण स्थूल-शरीर-रचना के समय इन्द्रिय-शान की 
शक्ति के अनुपात पर होता है| एक इन्द्रिय की योग्यतावाले प्राणी की शरीर- 
रचना सें त्वचा के सिवाय और इन्द्रियों की आकृतिया नहीं वनती | द्वीन्द्रिय 
आदि जातियो में क्ृमशः रसन, ाण, खत्तु- और श्रोत्र की रचना होती है। 
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दोनो प्रकार की इन्द्रियों के सहयोग से आझी इन्द्रिय-श्ञान का उपयोग 
करते हैं | 
स्व-नियमन 

जीव-स्वयं-चालित है। स्वय-चालित का अर्थ पर सहयोग-निग्पेन्ञ नहीं, 
किन्तु संचालक-निरपेक्ष है। जीव की प्रतीति उसी के उत्थान, बल, बीये, पुरुष- 
कार--पराक्रम से होती है ५५ उत्थान आदि शरीर-उत्पन्न हैं। शरीर जीव 
द्वारा निष्पन्न है। क्रम इस प्रकार बनता है :-- 

जीवप्रभव शरीर, 

शरीरप्रभव वीर्य, 

बीर्यप्रभव योग ( मन, वाणी और कम ) *४| 

बीये दो प्रकार का होता है--(१) लब्धि वीर्य (२) करणवीय | लब्धि-वीर्य 
सत्तात्मक शक्ति है। उसकी दृष्टि से सब जीव सवीय होते हैं। करण वीय॑ 
क्रियात्मक शक्ति है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्मन्न 
होती है *९| 

जीव में सक्रियता होती है, इसलिए वह पौद्गलिक कर्म का संग्रह या 
स्वीकरण करता है। पौद्गलिक कर्म का संग्रहय करता है, इसलिए उससे 
प्रभावित होता है। 

कतृ त्व और फल-भोकतृत्व एक दी श्र खल्ला के दो सिरे हैं| कतृ त्व स्वयं 
का और फल-भोक्तृल के लिए दूमरी सत्ता का नियमन--ऐसी स्थिति नहीँ 
बनती | 

फल-प्राप्ति इच्छा-नियत्रित नहीं किन्तु क्रिया-नियन्नित है | हिंसा, अतत्य 
आदि क्रिया के द्वारा कर्म-पुदूगलो का सचय कर जीव भारी बन जाते हैं “<| 
इनकी विरक्ति करने वाला जीव कर्म-पुदूगलों का सचय नहीं करता, इसलिए 
बह भारी नहीं वनता | 

जीव कर्म के भार से जितना अधिक भारी होता है, वह उतत्ी ही अधिक 
निम्नगति में उत्पन्न होता है*" और हल्का ऊरध्ब॑गति में ** गुरुकर्मा जीव 
इच्छा न होने पर भी अधोगति में जावेगा | कर्म-पुदूगलों को उसे कहाँ ले 
जाना है--यह शान नहीं होता। किन्तु पर भव योग्य आयुप्य कर्म-पुदुगलों 
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का जो सम्रह हुआ होता है, वह पकते ही अपनी क्रिया प्रारम्भ कर देता है। 
पहले जीवन यानि वर्तमान आयुष्य के कर्म-परमाणुओ की क्रिया समाप्त होते 
ही अगले आयुष्य के कर्म-पुदूगल अपनी क्रिया प्रारम्भ कर देते हैँ। दो 
आयुष्य के कर्म-पुदुगल जीव को एक साथ प्रभावित नहीं करते *"| वे 
पुदूगल जिस स्थान के उपयुक्त वने हुए होते हैं, उसी स्थान पर जीव को घसीट 
ले जाते हैं *९| उन पुद्गलों की गति उनकी रासायनिक क्रिया [ रस-बध या 
अनुभाव वनन्‍्ध ] के अनुरूप होती है। जीव उनसे वद्ध होता है, इसलिए, उसे 
भी वहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार पुनरावतंन एक जन्म से दूसरे जन्म में 
गति और आगति स्व-नियमन से ही होती है | 


६४--७ 
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अतीन्द्रियज्ञान--योगिज्ञान 


संसार का हैतु 

जीव की वैभाविक दशा का नाम ससार है| ससार का मूल कर्म है। 
कर्म के मूल राग, देप हैं। जीव की असयममय प्रवृत्ति रागमूलक या हे पमूलक 
होती है | उसे समका जा सके या नही, यह दूसरी वात है। जीव को फंसाने 
वाला दूसरा कोई नहीं | जीव भी कमंजाल को अपनी ही अज्ञान-दशा और 
आशा-वाछ्छा से रच लेता है। कम व्यक्तिरूप से अनादि नही है, प्रवाहरूप 
से अनादि है | कम का प्रवाह कब से चला, इसकी आदि नही है। जब से 
जीव तब से कर्म है। ठोनों अनादि हैं। अनादि का प्रारम्भ न होता है और 
न बताया जा सकता है। एक-एक कम की अपेक्षा सब कर्मों की निश्चित 
अवधि होती है* | परिपाक-काल के बाद वे जीव से बिलग हो जाते हैं। 
अतएव आत्मा की कम-सुक्ति में कोई वाधा नहीं आती | आत्म सयम से नए 
कर्म चिपकने वन्द हो जाते हैं | पहले चिपके हुए, कम तपस्या के द्वारा धीमे- 
धीमे निर्जी्ण हो जाते हैं। नए कर्मों का बन्ध नहीं होता, पुराने कर्म हुट 
जाते हैं| तब वह अनादि प्रवाह रुक जाता है--आत्मा मुक्त हो जाती है। 
यह प्रक्रिया आत्म-साधको की है। आत्म-साधना से विमुख रहने वाले नए- 
नए कर्मों का सचय करते हैं। उसी के द्वारा उन्हें जन्म-मृत्यु के अविरल प्रवाह 
में वहना पड़ता हैं | 
सुक्ष्म शरीर 

सूह्म शरीर दो हैं--तैजस और कार्मण | तेजस शरीर तैजस परमागुओं 
से बना हुआ विद्युतशरीर है। इससे स्थूल शरीर में सक्रियता, पाचन दीपमि 
और तेज वना रहता है| कार्मण शरीर सुख॑-दुःख के नि्मित्त बनने वाले केमे 
अगुओं के समूह से वनता है। यही शेष सव शरीरो का; जन्म-मरण की 
परम्परा का मूल कारण होता है। इससे छुटकारा पाए विना जीव अ्रंपनी 
असली दशा में नहीं पहुच पाता । 
गर्म 
.. प्राणी की उत्पत्ति का पहला रूप दूसरे में छिपा होता है, इतलिए उत्त 
ढशा का नाम 'र्भ' हो-गया। जीवन का अन्तिम छोर जैंसे मौत है, चैसे 
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उसका आदि छोर गर्भ है। मौत के वाद क्या होगा--यह जैसे अशात् रहता 
है। वैसे ही गर्म से पहले क्या था--वह अज्ञात रहता है। उन दोनों के बारे 
में विवाद है, गर्म प्रत्यक्ष है, इसलिए यह निर्विवाद है | 

मौत क्षण मर के लिए आती है | गर्म महीनों तक चलता है | इसलिए जैसे 
मौत अन्तिम दशा का प्रतिनिधित्व करती है, वैसे गर्भ जीवन के प्रारम्भ का 
पूरा प्रतिनिधित्र नहीं करता | इसीलिए, प्रारम्मिक दशा का प्रतिनिधि शब्द 
और चुनना पड़ा) वह है--जन्‍्म' | जिन्म'ं ठीक जीवन की आबि रेखा 
का अर्थ देता है। जो आणी है, वह जन्म लेकर ही हमारे सामने आता है | 
जन्म की प्रणाली सव प्राणियों की एक नहीं है| भिन्न-भिन्न प्राणी मिन्न-मिन्न 
दक्ष से जन्म लेत हैं। एक बच्चा मा के पेट मे जन्म लेता है और पौधा मिट्टी 
में। बच्चे की जन्म-प्रक्रिया पौधे की जन्म-प्रक्रिया से मिन्न है। वचा जी और 
पुरुष के रज तथा वीर के संयोग से उत्पन्न होता है। पौधा बीज से पैदा हो 
जाता है। इस प्रक्रिया-मेद के आधार पर जैन-आगम जन्म के दो विभाग 
करते हँ--गर्भ और सम्मूछन । च्ली-पुरुष के संयोग से होने वाले जन्म को 
गर्भ और उनके संयोग-निरपेज्न जन्म की सम्मूछन कहा जाता है। साधारण- 
तया उत्पत्ति और अभिव्यक्ति के लिए गर्म शब्द का प्रयोग सब जीवों के लिए 
होता है। स्थानाग में बादलों के गर्भ बतलाए हैं | किन्तु जन्म-मेद की 
प्रक्रिया के ग्रसग में गर्भ! का उक्त विशेष अर्थ सें प्रयोग हुआ है। चैतन्व- 
विकास की दृष्टि से भी शर्भ! को विशेष अर्थ में रूह करना आवश्यक है। 
एकेन्द्रिय, द्वीन्ट्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और माता-पिता के संयोग-निपेक्ष 
जन्म वाले प्राणी वर्गों में मानसिक-विकास नहीं होता | माता-पिता के सयोय 
से जन्म-पाने वाले जीवों में मानसिक-विकास होता है। इस दृष्टि से समनस्क 
जीवों की जन्‍्मग्रक्रिग गर्भा और समनस्क जीवों की जन्‍्म-प्रक्रिया 
धम्मृर्छुन--ऐसा विभाग करना आवश्यक था | जन्म-विभाग के आधार पर 


चेतन्य विकास का सिद्धान्त स्थिर होता है--गर्भेन समनस्क और सम्मूर्छन 
अमनस्क | 
. गर्मंन जीवों के मनुष्य और पचेन्द्रिय-तियंत्र (जलचर--मछली आदि, 


स्थलचर--वैल आदि, खेचर--कबूतर आदि, उरपरिसप--सांप आदि सुजपरि 


जेन दर्शन के मौलिक तरंव [ ६९ 


सुप--नेवला आदि) ये दो वर्ग हैं। मनुष्य गर्भज ही होते हैं? | तिर्यश्व गर्भज 
भी होते हैं और सम्मूछ॑नज भी | 

मानुषी गर्भ के चार विकल्प हैं---त्ली, पुदष, नपुसक और विम्ब* |] ओज 
की मात्रा अधिक वीये की मात्रा अल्प तब स्त्री होती है। ओज अल्प और 
चीरय अधिक तब पुरुष होता है। दोनों के तुल्य होने पर नपुसक होता है। 
वायु के दोष से ओज गर्भाशय में स्थिर हो जाता है, उसका नाम “विम्ब' है+ | 
वह गर्भ नहीं, किन्तु गर्भ का आकार होता है| वह आरत्तंव की निर्जीब 
परिणति होती है| ये नि्जीव विम्व जैसे मनुष्य जाति में होते हैं, वैसे 
ही पशु-पक्ती जाति में भी होते हैं। निर्जीब अण्डे, जो आजकल प्रचुर मात्रा 
में पेदा किये जाते हैं, की यही प्रक्रिया हो सकती है| 
गर्माधान की कृत्रिम-पद्धति 

गर्भाधान की स्वामाविक पद्धति स्त्री-पुरुप का संयोग है। कृत्रिम रीति 
से भी गर्भाधान हो सकता है| 'स्थानाग में उसके पाच कारण वतलाए, हैं* | 
उन सब का सार कृत्रिम रीति से वीरय॑-ग्रत्षेप है। गर्भाधान के लिए, मुख्य शर्त॑ 
वीय॑ और आरत्व के सयोग की है। उसकी विधि स्वाभाविक और कृत्रिम 
दोनों प्रकार की हो सकती है। 
गर्म को स्थिति 

विश्व की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर्‌-मुद्द्त और उत्कृष्ट आठ वर्ष की 
है? | मनुष्य की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्‍्तर-मुहूत्त और उत्कृष्ट वारह वर्ष की 
है: ) काय-भवस्थ की गर्भ-स्थिति जघन्य अन्तर-मुह्रत्त और उत्कृष्ट चौबीस वर्ष 
की है* | गर्म में बारह वर्ष विता मर जाता है और वही फिर नम ले और 
बारह वर्ष वहाँ रहता है--इस प्रकार काय-भवस्थ अधिक से अधिक चौबीस 
बर्ष तक गर्भ मे रह जाता है" | 

योनिभूत वीर्य की स्थिति जघन्य अन्तर सुहर्त और उत्कृष्ट बारह मुहूत्ते 
की होती है। 
गर्म सख्या 

एक स्त्री के गर्भ में एक-दो यावत्‌ नौं लाख तक जीव उत्पन्न हो सकते 
हैं। किन्तु वे सब निष्पन्न नही होते। अधिकाश निष्पन्न हुए. विना ही मर 
जाते हैं? * | 
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गौतम स्वामी ने पूछा--संगवन्‌। जीव गर्भ में प्रवेश करते समय 
स-इन्द्रिय होता है अ्रथवा अन:इन्द्रिय १ 

भगवान्‌ वोले--गौतम । स इन्द्रिय भी होता है और अन-इन्ठिय भी | 

गौतम ने फिर पूछा--यह कैसे भगवन्‌ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--हव्य इन्द्रिय की अपेक्षा वह अन-इन्ट्रिय होता 
है और भाव-इन्द्रिय की अपेक्षा स-इन्द्रिय*? | 

इसी प्रकार दूसरे प्रश्ष का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने बताया- गर्म मे 
प्रवेश करते समय जीव स्थूल शगीर ( औदारिक, वैक्रिव, आहारक ) की अपेक्षा 
अ-शरीर और सृह््म-शरीर (तैजस, कार्मण) की अपेक्षा स-शरीर होता है* | 

गर्भ में प्रवेश पाते समय जीव का पहला आहार ओज और वीय॑ होता 
है| गर्भ प्रविष्ट जीव का आहार मा के आहार का ही सार-अंश होता है | 
उसके कवल-आहार नहीं होता । वह समूचे शरीर से आहार लेता है और 
समूचे शरीर से परिणत करता है | उसके उच्छुवास निःश्वास भी सर्वात्मिना हीते 
हैं। उसके आहार, परिणमन, उच्छवास-निःश्वास बार बार होते हैं? * | 


बाहरी स्थिति का प्रभाव 


गर्भ में रहे हुए जीव पर बाहरी स्थिति का श्राश्चयंकारी प्रभाव हीता है | 
किसी-किसी गर्भ-गत जीव में वैक्रिय-शक्ति ( विविध रूप बनाने की सामरथ्य ) 
होती है| बह शत्रु-सैन्य को ठेखकर विविध सप बना उससे लड़ता है। उसमे 
अर्थ, राज्य, भोग और काम की प्रवल आकाज्षा उत्पन्न हो जाती है) कोई- 
कोई धार्मिक प्रवचन सुन विरक्त बन जाता है। उसका धर्मानुराग तीत्र हों 
जाता है” ) 

एक तीसरे प्रकार का जन्म है| उसका नाम है--उपपात | स्वर्ग और 
मरक भे उल्नन्न होने वाले जीव उपपात जन्म वाले होते है। वे निश्चित जन्म- 
कच्चों में उत्पन्न होते हैं और अन्तर मुहूर्त मे युवा वन जाते हैं। 
जन्म के प्रारम्भ मे 

तीन प्रकार से पैदा होने वाले प्राणी अपने जन्म स्थानों में आते ही सबसे 
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पहले श्राहार लेते हूँ" * | वे स्व--प्रायोस्य पुदूगलों का आकर्षण और संग्रह 
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करते है| सम्मूच्छुनज प्राणी उत्पत्ति क्षेत्र के पुदूगलो का आहार करते हैं | गर्मज 
प्राणी का प्रथण आहार रज-वीर्य के अगुओ का होंता है। देवता अपने-अपने 
स्थान के पुदूगलों का सग्रह करते हैं। इसके अनन्तर ही उत्पन्न प्राणी 
पौद्गलिक शक्तियों का क्रमिक निर्माण करते हैं| वे छह हैं--आहार, शरीर, 
इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भापा और मन | इन्हे पर्याप्ति कहते हैं| कम से कम 
चार पर्यात्िया प्रत्येक प्राणी मे होती हैं । 

जन्म 


१--लोगस्सय सासय भाव, ससारस्सय अणादिभाव, जीवृस्सय णि ्व भाव, 
कम्म वहुत्त, जम्मणमरण वाहुल्ल, च पडु नव नत्यि केइ परमाणुपोग्गल 
मेत्ते वि पएसे जत्थश अय जीवे न जाए वा न। मण्ख़ावि से तेणटठेश त 
चेव जाव न मए वावि * [--भग० १२७ ] 
२--असइ वा अणतखुत्तो +भग० 
३--न सा जाई न सा जोणी, न त ठाण न त्त कुल | 
ण्‌ जाया ण सुआ जत्थ, सब्बे जीवा अणुतसो-- 
लोक शाश्वत है, समार अनादि है, जीव नित्य है। कम की बहुलता है, 
जन्म-मृत्यु की बहुलता है, इसीलिए एक परमाणु मात्र भी लोक में ऐसा स्थान 
नहीं, जहाँ जीव न जन्मा हों और न मरा हो | 
ऐसी जाति, योनि, स्थान या कुल नहीं, जहाँ जीव अनेक वार या अनन्त 
बार जन्म धारण न कर चुके हों। 
जब तक आत्मा कर्म मुक्त नहीं होती, तव॒ तक उसकी जन्म-मरण की 
परम्परा नहीं रुकती | मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है। जन्म का अर्थ है 
उत्पन्न होना। सव जीवों का उत्पत्तिक्तम एकसा नहीं होता | अनेक जातिया 
हैं, अनेक योनिया हैं और अनेक कुल हैं। प्रत्येक पाणी के उत्पत्ति-स्थान में 
वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का कुछ न कुछ द्वारतम्य होता ही है। फिर भी 
उत्पत्ति की प्रक्रियाए अनेक नहीं हैं | सब प्राणी तीन प्रकार से उत्नन्न होते हैं। 
अतएव जन्म के तीन प्रकार वतलाए, गए हैं --सम्मूच्छेन, गर्म और उपपात | 
जिनका उत्पत्ति स्थान नियत नहीं होता और जो गर्म घारण नहीं करते, उन 
जीवों की उत्पत्ति को सम्मूच्छेनं कहते हैं। कई चतरिन्द्रिय तक के 
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सब जीव सम्मूच्छेन जन्म वाले होते हैं। कई तियेज्च--पम्चेन्द्रिय तथा मनुष्य 
के मल, मूत्र, श्लेष्म आदि चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले पच्चेन्द्रिय 
मनुष्य भी सम्मूच्छेनन होते हैं। स्त्री-पुदष के रज-बीय से जिनकी उत्पत्ति 
होती है, उनके जन्म का नाम गर्भ है। अए्डज, पोतण और जरायुज 
पश्चेन्द्रिय प्राणी गर्भज होते हैं। जिनका उत्पत्ति-स्थान नियत होता है, 
उनका जन्म 'ठपपात! कहलाता है। देव और नारक उपपात जन्मा होते हैं। 
नारकों के लिए. कुम्मी ( छोटे मुंह की कुण्डें ) और देवता के लिए शब्याएँ 
नियत होती हैं। प्राणी सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के शरीर में उत्त्न 
होते हैं । 
प्राण और पर्याप्त 

आहार, चिन्तन, जल्पन आदि सब क्रियाएं प्राण और पर्यापि--इन दोनों 
के सहयोग से होती हैं। जेसे--बोलने में प्राणी का त्रात्मीय प्रयत् होता है, 
वह प्राण है। उस अयत् के अनुसार जो शक्ति भाषा-योग्य पुदुगलों का संग्रह 
करती है, घह भाषा-पर्याप्त है। आहार-पर्यासत और आयुप्य-प्राण, शरीर 
पर्यात्त और कायआण, इन्द्रिय-पर्याति और इन्द्रिय-ग्राण, श्वासोच्छवास 
पर्याप्त और श्वासोछुवास-ग्राण, भाषा-पर्यास्त और भाषाशग्राण, मन-र्याँत्ति 
और मन-आण, ये परस्पर सापेक्ष हें। इससे हमें यह निश्चिय होता है कि 
प्राणियों की शरीर के माध्यम से होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, वे सब 
आत्म-शक्ति और पौद्गलिक शक्ति दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही 
होती हैं। 
प्राण-शक्ति 

प्राणी का जीवन ग्राण-शक्ति पर अ्वल्म्बित रहता है। प्राण शक्तियां 
दस हैं 

(१ ) स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राण | 


( २ ) सन ? ?” 
( ४ ) प्राण । 99 
( कर ) चक्लु 99... 358 


( धू ) श्रीत्र ” ## 
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(६ ) मन-प्राण 

(७ ) वचन-प्राण 

(८) काय-प्राण 

(६ ) श्वासोच्छ बास-प्राण 

(१०) आयुष्य-प्राण 

प्राण शक्तिया सत्र जीवी मे समान नहीं होतीं। फिर भी कम से कम 
चार तो प्रत्येक प्राणी में होती ही हैं। 

शरीर, श्वाम-उछवास, आयुष्य और स्पशंन इन्द्रिय, इन जीवन-शक्तियों 
में जीवन का मौलिक आधार है | प्राण शक्ति और पर्यास का कार्य-कारण 
सम्बन्ध है | जीवन शक्ति को पौदगलिक शक्ति की अपेक्षा रहती है। जन्म के 
पहले क्षण में प्राणी कई पौद्गलिक शक्तियो की रचना करता है | उनके द्वारा 
स्वयोग्य पुदूगलों फा अहण, परिणमन और उत्सर्जन होता है। उनकी रचना 
प्राण-शक्ति के अनुपात पर होती है। जिस प्राणी में जितनी प्राण-शक्ति की 
योस्यता होती है, वह उतनी ही पर्यासियों का निर्माण कर सकता है ) पर्यास्ति- 
रचना में प्राणी को अन्तर्‌ मुहूर्त का समय लगता है। यद्यपि उनकी रचना 
प्रथम क्षण में ही प्रारम्भ हो जाती है पर आहार-पर्यास के सिवाय शेप सबों 
की समाप्ति अन्तर्‌-मुहूर्त से पहले नहीं होती। स्वयोग्य पर्यांसियो की परि- 
समात्ति न होने तक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और उसके बाद पर्याप्त । 
उनकी समाप्ति से पूर्व ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपययात कहलाते हैं। 
यहाँ इतना-सा जानना आवश्यक है कि आहार, शरीर और इन्द्रिय--इन 
तीन पर्याष्तियों की पूर्ण रचना किए विना कोई प्राणी नही मरता | 
जीवों के १४ भेद और उनका आधार 

जीवों के निम्नोक्त १४ भेद हैं :--- 


सूकछ्म एकेन्द्रिय के दो भेद अपर्यात और पर्याप्त 
बादर एकेन्द्रिय के दो मेद अपर्याध और पर्यात 
द्वीनिद्रय के दो भेद अपर्याप्त और पयांप्त 
च्ीन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और परयाप्त 


चतुरिन्द्रिय के दो मेद अपरयाप्त और पर्याप्त 
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अपनी प*्चेन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त और पर्याप्त 
सज्ञी पब्चेन्द्रिय के दो भेद अपमय्ाप्त और पर्यात 


पर्याप्त और अपर्याप्त की सत्तिप्त चर्चा करने के बाद अब हमें यह देखना 
चाहिए कि जीवों के चौदह मेदों का मूल आधार क्या है? पर्याप्त और 
अपर्यात दोनों जीवों की अ्रवस्थाएँ हैं| जीवो को जो श्रेणिया की गई हैं उन्ही 
के आधार पर ये चब्रव्ह भेद बनते हैं। इनमें एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय चूहम 
और वादर ऐसा भेव-करण और किसी का नहीं है। क्योंकि एकेन््रिय के 
सिवाय और कोई जीव सूहम नहीं होते | सूह्म की कोटि में हम उन जीवों को 
परिगणित करते हैँ, जो समचे लोक में जमें हुए होते हैं, जिन्हे अग्नि जला 
नहीं सकती; तीच्रण से तीहृण शस्त्र छेद नहीं सकते, जो अपनी आयु से जीते 
हैं और अपनी मौत से मरते हैं, और जो इन्द्ियों द्वारा नहीं जाने जाते १९ 
प्राचीन शास्त्रों मे “सर्व जीवमय जगत्‌” इस सिद्धान्त की स्थापना हुईं है 
वह इन्ही जीचों को ध्यान में रखंकर हुईं है। कई भारतीय दाश निक परम ब्रह्म 
को जगत्‌ व्यापक मानते हैं कई आत्मा को सर्वब्यापी मानते हैं और जेन-दृष्टि 
के अनुमार इन सूक्ष्म जीवी से समूचा लोक व्याप्त है| सबका तात्यय यही है 
कि चेतन-सत्ता लोक के सव भोगो में हैं। कई कृमि, कीट, सुद्तम कहे जाते हैं 
किन्तु वस्तुतः वे वावर-स्थूल हैं | वे आखों से देखे जा सकते हैं| साधारणतया 
न देखें जाए तो यूहम दर्शक-यन्त्रों से देखे जा सकते हैं। अतणएव उनमे सूहम 
जीवों की कोई श्रेरि' नहों। वादर एकेन्द्रिय के एक जीव का एक शरीर 
हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनता | हमे जो एकेन्द्रिय शरीर दीखते है, 
असख्य जीवों के, असख्य शरीरों के पिण्ड होते हैं। सचित्त मिट्टी का एक 
छोटा-सा रज-कण पानी की एक बून्द या अग्नि की एक चिनग्रारी'“-- 
थे एक जीव के शरीर नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक में अपनी-अपनी जाति के 
असख्य जीव होते हैं और उनके असख्य शरीर पिण्डीभूत हुए. रहते हैं। तथा 
उस दशा में दृष्टि के विषय भी बनते हैं। इसलिए वे बादर हैं। ताधारण 
बनस्पति के एक, दो, तीन या चार जीवों का शरीर नही दीखता क्योंकि 
उनमें से एक-एक जीव मे शरीर-निष्पादन की शक्ति नहीं होती | वे अनन्त जीव 
मिलकर एक इारीर का निर्माण करते हैं। इसलिए अनन्त जीवों के शरीर 
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स्थूल परिणतिमान होने के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय 
के सूहृम--अपर्यातत और पर्याप्त, वादर-अपर्वात और पर्यात--ये चार भेद होते 
हैं| इसके वाद चतुरिन्द्रिय तक के सव जीवो के दो-दो भेद होते हैं| पचचेन्द्रिय 
जीवों के चार विभाग हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीवों की सूह्म और वाबर--ये 
दो अमुख श्रेणिया हैं, वेसे पचेन्द्रियणीयव समनस्क और अमनस्क--इन दो 
भागों में बटे हुए हैं। चार-न्द्रिय तक के सव जीव अमनस्क होते हैं। 
इसलिए मन की लब्धि वा अनुपलब्धि के आधार पर उनका कोई विभाजन 
नहीं होता । सन्मच्छनज पचेन्द्रिय जीवो के मन नहीं होता। गरमज और 
उपपातज पचेन्द्रिय जीव समनस्क होंते हैं। अतएवं असशी परचेन्द्रिय- 
अपर्यात्त ओर परय्यांत, सजी पचेन्द्रिय अपर्याप्त और पर्याप्त--ये चार मेद 
होते हैं। समार के प्राणी मात्र इन चौदह रगॉ में समा जाते हैं। इस वर्गी- 
करण से हम जीवों के क्रमक बिकास का भी पता चलता है। एक इन्द्रिय 
वाले जीवों से दो इन्द्रिव वाले जीव, द्वीन्द्रिय से तीन इन्द्रिय वाले जीब--यों 
क्रमश' पूर्व श्रेणी के जीवो से उत्तर ओेणी के जीच अधिक विकसित हैं | 
इन्द्रिय ज्ञान और पाच जातिया 

इन्द्रिव-जान परोक्ष है। इमीलिए परोक्ष-जानी को पौद्गलिक इन्द्रियों की 
अपेक्षा रहती है | किसी मनुष्य की आख फूट जाती है, फिर भी वह चत॒रिन्द्रिय 
नहीं होता। उसकी दर्शन-शक्ति कही नहीं जाती किन्ह आख के अभाव में 
उसका उपयोग नहीं होता । आख में विकार होता है, दीखना बन्द हो 
जाता है। उसकी उचित चिकित्सा हुई, दर्शन-शक्ति खुल जाती है। यह 
पौद गलिक इन्द्रिय ( चक्तु ) के सहयोग का परिणाम है। कह प्राषियों मे 
सहायक इन्द्रियों के बिना भी उसके ज्ञान का आभास मिलता है, किन्तु वह 
उनके होने पर जितना स्पष्ट होता है, उतना स्पष्ट उनके अभाव में नहीं होता | 
वनस्पति में रसन आदि पाँचों इन्द्रियों के चिह गिलते हैं **॥ उनमें 
भाचेन्द्रिय का पूर्ण विकास और सहायक इन्द्रिय का सदभाव नहीं होता, 
इसलिए वे एकेन्द्रिय ही कहलाते हैं। उक्त विवेचन से दो निष्कर्ष निकलते हैं | 
पहला यह कि इन्द्रिय ज्ञान चेतन-इन्द्रिय और जड़-इन्द्रिय दोनों के सहयोग 
पसें होता है। फिर भी जहाँ तक ज्ञान का सम्बन्ध है--उसमें चेतन-इन्द्रिय 
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की प्रधानता है| दूसरा निष्कर्ष यह है कि प्राणियों की एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पब्चेन्द्रिय--ये पाच जातिया बनने मे दोनों प्रकार 
की इन्द्रिया कारण हैं। फिर भी यहाँ द्त्येन्द्रिय की प्रमुखता है *९ एकेन्द्रिय 
में अतिरिक्त भावेन्द्रिय के चिह्न मिलने पर भी वे शेप वाह्म इन्द्रियों के अभाव 
में पश्चेन्द्रिय नही कहलाते *॥ 
मानस-ज्ञान और संशी-असंश्ी 

इन्द्रिय के वाद मन का स्थान है। यह भी परोक्ष है। पौद्गलिक मन के 
बिना इसका उपयोग नहीं होता । इन्द्रिय ज्ञान से इसका स्थान ऊचा है| 
प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय नियत होता है, मन का विध्य 
अनिवत | वह सब विषयों को भ्रहण करता है। इन्द्रिय ज्ञान वार्तमौनिक 
होता है, मानस शान जैकालिक | इन्द्रिय-जान में तर्क, वितक नहीं होता | 


मानस ज्ञान आलोचनात्मक हीता है **॥ 
भानस प्रवृत्ति का प्रमुख साधन मस्तिष्क है। कान का पर्दा फूट जाने पर 


कर्णन्द्रिय का उपयोग नहीं होता, यैंसे ही मस्तिष्क की विक्ृति हो जाने पर 
मानस शक्ति का छपयोग नहीं होता। मानस ज्ञान गर्भन और उपपातज 
पचेन्द्रिय प्राणियों के ही होता है। इसलिए उसके द्वारा प्राणी दो भागों में 
बढ जाते हैं--सजी और असंजी या समनस्क और अमनस्क। द्वीन्द्रिय आदि 
प्राणियों में आत्म-रक्षा की भावना, इष्ट-प्रवृत्ति, अनिष्ट निवृत्ति, आहार भय 
आदि सनाएँ, संकुचन, प्रसरण, शब्द, पलायन, आगति, गति, आदि-चेष्टाए 
होती हँ--ये मन के कार्य हैं। तब फिर वे असणी क्यों १ वात सही है। इष्ट 
प्रवृत्ति और अ्रनिष्ट निवृत्ति का सश्ञान मानस ज्ञान की परिधि का है, फिर भी 
बह सामान्य है--नगण्य है, इसलिए उससे कोई प्राणी संगी नहीं बनता। 
एक कौड़ो भी घन है पर उससे कोई घनी नहीं कहलाता । सभी वही होते हैं-- 
जिनमें दीघेकालिकी रुजा मिले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की शान- 
खुला को जोड़ सके * | 

इन्द्रिय और मन हा 


पूर्व पक्तियों में इन्द्रिय और मन का सक्तिप्त विश्लेषण किया। उससे 
इन्हीं का स्वरूप स्पष्ट होता है। सभी और असंशी के इन्द्रिस और मन का 
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क्रम स्पष्ट नहीं होता । असजी और सज्ञी के इन्द्रिय ज्ञान में कुछ तरतम रहता 
है या नही १ मन से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं £ इसे स्पष्ट करना चाहिए | 
असजी के केवल इन्द्रिय ज्ञान होता है, सजी के इन्द्रिय और मानस दोनों जान 
होते हैं। इन्द्रिय ज्ञान की सीमा दोनो के लिए एक है। एक किसी रग को 
देखकर सजी और असजी दोनों चक्तु के द्वारा सिर्फ इतना ही जानेंगे कि यह 
रग है | इन्ट्रिय जान में भी अपार तरतम होता है | एक प्राणी चक्तु के द्वारा 
जिसे स्पष्ट जानता है, दूसरा उसे बहुत स्पष्ट जान सकता है| फिर भी अमुक रग 
है, इससे आगे नहीं जाना जा सकता | उसे देखने के पश्चात्‌ यह ऐसा क्‍यों ? 
इससे क्या लाम १ यह स्थायी है या अस्थायी ? कैसे बना ? आदि-आदि 
प्रश्न या जिज्ञामाएं मन का कार्य है| असजी के ऐसी जिजासाए नहीं होतीं। 
उनका सम्बन्ध अप्रत्यक्ष धर्मां से होता है। इन्द्रिय शान में प्रत्मक्ष धर्म से एक 
सूत भी आगे वढ़ने की क्षमता नहीं होती। सजी जीवों में इन्द्रिय ओर मन 
दोनों का उपयोग होता है| मन-इन्द्रिय शान का सहचारी भी होता है और 
उसके वाद भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ की विविध-अवस्थाओं को 
जानता है। मन का मनन या चिन्तन स्वृतन्त्र हो सकता है किन्तु वाह्म 
विषयों का परया्रोचन इन्द्रिय हरा उनका भ्रहण होने के वाद ही होता है, 
इसलिए, सजी ज्ञान में इन दोनों का गहरा सम्बन्ध है | 
जाति-स्मृति 

: पूर्वजन्म की स्मृति ( जाति-स्म्रृति ) 'मति' का ही एक विशेष प्रकार है। 
इससे पिछले नौ समनरक जीवन की घटनावलिया जानी जा सकती हैं। पूर्व 
जन्म में घटित घटना के समान घटना घटने पर वह पूर्व. परिचितनसी लगती 
है। ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करने से चित्त की एकाग्रता और 
शुद्धि होने पर पूर्व जन्म की स्मृति उत्तन्न होती है। सव समनस्क जीवों को 
पूवे-जन्म की स्घृति नहीं होती--इसकी कारण मीमासा करते हुए एक आचार्य 
ने लिखा है-- 


“जायमाणस्स ज दुक्ख, मरमाणस्स वा पुणो। 
तेणए दुक्‍्खेण समूढो; जाइ सरइ ने अप्पणो” || 





9८] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


>अ्यक्ति शत्य! और “जन्म! की वेढना से सम्मूढ हो जाता है, इसलिए, 
साधारणतया उसे जाति की स्मृत्ति नहीं होती) एक ही जीवन में दुःख- 
व्यग्रदशा ( सम्मोह-दशा ) मे स्थृति-ध्रश हो जाता है, तब वैसी स्थिति में 
पूब-जन्म की स्मृति लुप्त हो जाए, उसमें कोई आएचर्य की वात नहीं | 

पूर्व जन्म के स्मृति-साधन मस्तिष्क आदि नहीं होते, फिर भी आत्मा के 
हृढ-सस्कार और ज्ञान-चल से उसकी स्मृति हो आती है। इसीलिए ज्ञान दो 
प्रकार का बतलाया है--इस जन्म का ज्ञान और अगले जन्म का 
ज्ञान *०] 
अतीन्द्रियज्ञान-योगीज्ञान 

अतीन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय और मन दोनों से अधिक महत्त्वपूर्ण है| वह प्रतत्ष 
है, इसलिए, इसे पौद्गलिक साधनो--शारीरिक अबयबों के सहयोग की अपेक्षा 
नही होती। हह 'आत्ममात्रापेज्ञ! होता है। हम जो लचा से छूते हैं, कानों 
से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, जीम से चखते हैं, वह वास्तविक प्रत्यक्ष 
नहीं ] हमारा ज्ञान शरीर के विभिन्‍न अबयबों से सम्बन्धित होता है, 
इसलिए, उसकी नेश्चयिक सत्य [ निरपेक्ष सत्य ] तक पहुँच नहीं होती। 
उसका विषय केवल व्यावहारिक सत्य [ सापेक्ष सत्य | होता है | उठाहरण के 
लिए स्पर्शन-इन्द्रिय को लीजिए | हमारे शरीर का सामान्य तापमान ६७ या 
€८ डिम्री होता है| उससे कम तापमान चाली पस्तु हमारे लिए, ठडी होगी | 
जिसका तापमान हमारी उप्मा से अधिक होगा, वह हमारे लिए गर्म होंगी | 
हमारा यह ज्ञान स्वस्थिति स्पशी होगा, वस्तु-स्थिति-स्प्शी नहीं । इसी प्रकार 
प्रत्येक वस्तु के चरण, गन्ध, रस, स्मर्श, शब्द और सस्थान [ बृत्त, परिमडल, 
ब्यंस, चतुरंश |) का ज्ञान सहायक-सामग्री-सापेक्ष होता है। अतीन्रिय भान 
परिस्थिति की अपेक्षा से मुक्त होता है। उसकी जप्ति भे देश, काल और 
परिस्थिति का व्यवधान या विपर्यास नहीं आता। इसलिए उससे वस्तु के 
मौलिक रूप की सही-सही जानकारी मिलती है। 


ककया क पक नमी नी नर न्‍्त्तख न तय त................................................. 
2७७ /एणणशाााााााआा न तल लभी वी स सी सा की के कप के चीन 


अनादि-अनन्त 

विश्व-स्थिति के मूल सूत्र 

विकास और ह्वास 

विकास और हस्त के कारण 

प्राणी-विमाग 

उत्पत्ति-स्थान 

स्थावर जगत्‌ 

सघोय जीवन 

साधारण वनस्पति जीवों का परिमाण 

प्रत्येक वनस्पति 

प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण 

क्रम-विकासवाद के मूलसूत्र 

शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा 
क्रम 

प्रभाव के निमित्त 


अनादि-अनन्ते 

जीवन-अवाह के बारे में अनेक धारणाए' हैं। बहुत सारे इसे अनादि- 
अनन्त मानते हैं तो बहुत सारे सादि सान्‍त ) जीवन-प्रवाह को अ्नादि-अनन्त 
मानने वालों को उसकी उत्पत्ति पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती | 
चैतन्य कब, कैसे और किससे उत्मन्न हुआ, ये समस्याए, उन्हें सताती हैं-- 
जो असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। 'उपादान! की मर्यादा को 
स्वीकार करने वाले असत्‌ से सत्‌ की उत्तत्ति नहीं मान सकते। नियामकता 
की दृष्टि से ऐसा होना भी नहीं चाहिए । अन्यथा समझ से परे की अव्यवस्था 
उत्पन्न हो जाती है। 

जैन-दृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ अनादि-अनन्त है। इसकी भात्रा न 
घढती है, न बढती है, केवल रूपान्तर होता है | न" 
विश्वस्थिति के मूल सूत्र कै 

विश्वस्थिति की आधारभूत दस वातें हैं*-- 

( १ ) पुनर्जन्म--जीव मरकर पुनरपि बार-बार जन्म लेते हैं| 

(२) कमंवन्ध--जीव सदा ( प्रवाहरूपेण अनादिकाल से। कर्म 
बाधते हैं। 

(३ ) मोहनीय-कर्मवन्‍्ध--जीव सदा (अवाह रूपेण अनादि काल से ) 
निरन्तर मोहनीय कर्म वाधते हैं। 

(४ ) जीव-अजीव का अत्यन्ताभाव--ऐसा नतो हुआ, न भाब्य है 
और न होगा कि जीव अजीब हो जाए और अजीब जीव हो जाए। 

(५ ) त्रस-स्थावर-अविच्छेद--ऐसा नतों हुआ, न भाव्य है और न 
होगा कि सभी तरस जीव स्थावर वन जाए या समी स्थावर जीव तन्स बन 
जाए. या सभी जीव केवल त्रस या केवल स्थावर हो जाए। _ 

(६ ) लोकालोक प्रथक्त्व--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा 
कि लोक अलोक हो जाए. और अलोक लोक हो जाए | 
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(७ ) लोकालोक-अ्न्योन्याउप्रवेश--ऐस। न तो हुआ, न भाव्य है और 
न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक मे प्रवेश करे | 

(८) लोक और जीवों का आधार-आपधेय-सम्बन्ध--जितने क्षेत्र का 
नाम लोक है, उतने क्षेत्र म जीव है और जितने क्षेत्र मे जीव है, उतने क्षेत्र का 
नाम लोक है। 

(६ ) लोक-मर्यादा--जितने क्षेत्र म जीव और पुदूगल गति कर सकते हैं, 
उतना क्षेत्र लोक' है और जितना क्षेत्र लोक' है उतने क्षेत्र मे जीव और 
पुदूगल गति कर सकते हैं| 

(१०) अल्ोक-गति-कारणाभाव--लोक के सब अन्तिम भागों में आवद्ध 
पाएवे-स्पृष्ट पुदूगल हैं। लोकान्त के पुद्गल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे 
गति में सहायता करने की स्थिति मे सघटित नहीं हो सकते | उनकी सहायता 
के बिना जीव अलोक में गति नहीं कर सकते | 
विकास और हास 

विकास और हास--ये भी परिवर्तन के मुख्य पहलू हैं। एकान्तनित्य स्थिति 
मेन विकास हो सकता है और न हास | किन्तु जहाँ परिणामी-नित्यत्व की 
स्थिति है, वहाँ ये दोनों अवश्य होंगे। डार्विन के मतानुसार यह विश्व 
क्रशः विकास की ओर वढ रहा है| जेन-दृष्टि इसे स्वीकार नहीं करती | 
विकास और हास जीव और पुद्ूगल--इन दो द्रब्यों में होता है| जीव का 
अन्तिम विकास है--मुक्तदशा। यहाँ पहुँचने पर फिर हास नहीं होता। 
इससे पहले आध्यात्मिक क्रम-विकास की जो चौदह भूमिकाए हैं, उनमें 
आठवीं ( क्षपक-अ्रेणी ) भूमिका पर पहुँचने के वाद मुक्त बनने से पहले क्षण 
तक क्रमिक विकास होता है। इससे पहले विकास और हास--ये दोनों 

* चलते हैं | कभी हास से विकास और कमी विकास से हास होता रहता है| 
विकास-दरशाए ये हैं :-- 

(१ ) अव्यवहार राशि साधारण-वनस्पति 

(२ ) व्यवहार राशि. «प्रत्येक-बनस्पत्ति 

( क ) एकेन्द्रिय . साधारण-बनस्पति, प्रत्येक-बनस्पति, प्रथ्वी, पानी, 

तेजस, वायु । 
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( ख ) द्वीन्द्रिय » 

(ग) त्रीन्द्रिय 

( घ ) चत॒रिन्द्रिय 

(ड ) परचेन्द्रिय *' अमनस्क, समनस्क 

प्रत्येक प्राणी इन सबको क्रमण पार करके आगे बढ़ता है, यह वात 
नहीं | इनका उत्तमण भी होता है। यह प्राणियों की योग्यता का क्रम है, 
उत्कान्ति का क्रम नहीं। उत्तमण ओर अपक्रमण जीवों की आध्यात्मिक 
योग्यता और सहयोगी परिस्थितियों के समन्वय पर निर्भर है| 

दा्शनिकों का '्येयवाद! भविष्य को प्रेरक मानता है और वेज्ञानिको 
का 'विकासवाद' अतीत को। ध्येय की ओर बढले से जीव का आध्यात्मिक 
विकास होता है--ऐसी कुछ दार्शनिकों की मान्यता है | किन्तु ये दार्शनिक 
विचार भी वाद्य प्रेरणा है | आत्मा स्वतः स्फूर्त है| वह ध्येय की ओर बढ़ने 
के लिए वाध्य नही, स्वतन्त्र है। ध्येय को उचित रीति से समझ लेने के वाद 
वह उसकी ओर बढने का प्रयज्ञ कर सकती है। उचित सामग्री मिलने पर वह 
प्रय्ञ सफल भी हो सकता है| किन्तु ध्येय की और प्रगति! यह सर्व सामान्य 
नियम नहीं है। यह काल, स्वभाव, नियति, उद्योग आदि विशेषसामग्री- 
सापेक्ष है | 

वैज्ञानिक विकासवाद बाह्य स्थितियों का आकलन है। अतीत की अपेक्षा 
विकास की परम्परा आगे बढती है, यह निश्चित सत्य नहीं है। किन्‍्हीं का 
विकास हुआ है तो किन्‍्हीं का हास भी हुआ है। अतीत ने नई आक्ृतियो 
की परम्परा को आगे बढाया है, तो वर्तमान ने पुराने रूपो को अपनी गोद में 
समेटा भी है। इसलिए अकेले अवसर की दी हुई अधिक स्वतन्त्रता मान्य 
नहीं हों सकती | विकास बाह्य परिस्थिति द्वारा परिचालित हो--शआ्ात्मा 
अपने से बाहर वाली शक्ति से परिचालित हो तो वह स्वतन्त्र नहीं हो 
सकती | परिस्थिति का दास बनकर आत्मा कमी अपना विकास नहीं साध 
सकता | 

पुदूगल की शक्तियों का विकास और हास--ये दोनीं सदा चलते हैं | इनके 
विकास या हास का निरवधिक चरम तप नहीं है ”। शक्ति की दृष्टि से एक 
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पौद्यल्िक स्कन्ध में अनन्त गुण तारतम्य हो जाता है। आकार-रचना को 
दृष्टि से एक-एक परमाणु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध वन जाता है और फिर 
वे बिखर कर एक-एक परमाणु वन जाते हैं। 

पुदूगल अचेतन है, इसलिए, उसका विकास या हास चेतन्य-प्रेरित नहीं 
होता | जीव के विकास या हास की यह विशेषता है। उसमें चेतन्य होता हैं, 
इसलिए उसके विकास हास मे बाहरी प्रेरणा के अतिरिक्त आन्तरिक प्रेग्णा 
भी होती है। 

जीव ( चैतन्य ) और शरीर का लोलीभूत सश्लेष होता है; इसलिए 
आन्तरिक प्रेरणा के दो रुप बन जाते हैं--( १) आत्म-जनित 

(२) शरीर-जनित 

आत्म-जनित आनन्‍्तरिक प्रेरणा से आध्यात्मिक विकास होता है और 
शरीर-जनित से शारीरिक विकास | 

शरीर पाँच हैं *| उनमें दो सुह्म हैं और तीन स्थूल। सूछुम शरीर स्थल 
शरीर का प्रेरक होता है। इसकी वर्गगाए' शुम और अशुभ दोनों प्रकार की 
होती हैं "| शुभ वर्गणाओं के उदय से पौदूगलिक या शारीरिक विकास 
होता है और अशुभ वर्गगाओं के उदय से आत्म-चेंतना का हास, आवरण 
ओर शारीरिक स्थिति का भी हास होता है| 

जैन-दृष्टि के अनुसार चेतना और अचेतन-पुद्गल-सयोगात्मक सृष्टि का 
विकास क्रमिक ही होता है, ऐसा नहीं है | 
विकास और ह्वास के कारण 


विकास और हास का मुख्य कारण है आन्तरिक ग्रेरणा या आस्तरिक- 
स्थिति या आतन्तरिक योग्यता और सहायक कारण है बाहरी' स्थिति | डार्विन 
का सिद्धान्त बाहरीस्थिति को अनुचित महत्त्व देता है। बाहरी स्थितिया 
फेवल आन्तरिक वृत्तियों को जगाती हैं; उनका नये सिरे से निर्माण नहीं 
करती | चेतन में योग्यता होती है, वही बाहरी स्थिति का सहारा पा 
विकसित हो जाती है। 
(१) अन्तरग योग्यता और -बहिरग अनुकूलता--कार्य उत्पन्न होता है। 
(२ ) अन्तरग अयोखता और बेहिरग अनुकूलता--कार्य उत्पन्न नहीं होता | 
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( ३ ) अन्तर॑ग योग्यता और वहिरंग प्रतिकूलता--कार्य उत्पन्न नही होता। 
(४ ) अन्तरग अयोग्यता और वहिरग ग्रतिकूलता--,, ,, ,, ,, 

प्रत्येक प्राणी में दस संभाएँ और जीवन-सुख की आका्ञाएँ होती हैं ५ 
तीन एषणायें भी होती हैं-- 

(१ ) प्राणषणा--मैं जीवित रहूँ | 

(२ ) पुत्तेतणा--मेरी सनन्‍्तति चले | 

(३ ) वित्तेपणा--मैं धनी वनू | 

अर्थ और काम की इस आन्तरिक प्रेरणा तथा भूख, प्यास, ठडक, गर्मी 
आदि-आदि बाहरी स्थितियों के प्रहार से श्राणी की वहिमंखी दृत्तियों का 
विकास होता है। यह एक जीवन-गत-विकास की स्थिति है| विकास का 
प्रवाह भी चलता है| एक़ पीढी का विकास दूसरी पीढ़ी को अनायास मित्र 
जाता है। किन्तु उद्भिदू-जगत्‌ से लेकर मनुष्य-जगत्‌ तक जो विकास है, वह 
पहली पीढी के विकास की देन नहीं है। यह व्यक्ति-विकास की स्वतन्त्र 
गति है। उद्मिद-जगत्‌ से मिन्‍न जातिया उसकी शाखाए नहीं किन्तु 
स्वतन्त्र हैं। उद्भिद्‌ जाति का एक जीब पुनर्जन्म के माध्यम से मनुष्य बन 
सकता है| यह जातिगत विकास नहीं, व्यक्तिगत विकास है | 

विकास होता है, इसमें दोनों विचार एक रेखा पर हैं। किन्तु दोनों की 
प्रक्रिया मिन्‍न है | डार्विन के मतानुतार विकास जाति का होता है और जैन 
दर्शन के अनुसार व्यक्ति का। डार्विंन को आत्मा और कर्म की योग्यता ज्ञात 
होती ठों उनका ध्यान केवल जाति, जो कि वाहरी घस्तु है, के विकास की 
ओर नही जाता | आन्‍्तरिक योग्यता की कमी होने पर एक मनुष्य फिर से 
उद्भिद्‌ जाति में जा सकता है, यह व्यक्तिगत ह्वास है। 
प्राणी-विभाग 

प्रायी गो प्रकार के होते ईँ--चर और अचर | अ्रचर ग्राणी पांच प्रकार 
के होते हैं--9थ्वी काय, अ्रप्‌ काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति 
काय | चर प्राणियों के आठ मेद होते हैँ--( १) अप्डज (२) पोतज 
(३ ) जरायुज (४) रसज (५ ) सस्वेदज (६ ) सम्मूच्छिम, (७ ) उदूमिज 
झौर ( ८) उपपातज | 


की ५०......--->->+>-++-+++ “777+_+पभा+भपा - 
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(१) अण्डज--अण्डो से उत्पन्न होने वाले प्राणी अण्डज कहलातः हैं | 
जैसे--साप, क्रेंचुआ, मच्छ, कबूतर, हस, काक, मोर आदि जन्तु। 

(२) पोत्तन--जो जीव खुले अग से उत्पन्न होते हैं, वे पोतज कहलाते 
हैं। जैसे--हाथी, नकुल, चूहा, वगुली आदि | 

( ३) जगयुज--जरायु एक तरह का जाल जैसा रक्त एवं मास से लथढा 
हुआ आवरण होता है और जन्म के समय वह बच्चे के शरीर पर लिपटा 
हुआ रहता है, ऐसे जन्म वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं| जैसें--मनुष्य, गौ, 
मेँत, ऊठ, घोड़ा, मृग, सिंह, रींछ, कुत्ता, विज्ञी आदि-आदि | 


(४ ) रसज--मद्य आदि में जो कृमि उत्पन्न होते हैं, वे रसज 
कहलाते हैं | 

(४. ) सस्वेदज--सस्वेद में उत्पन्न होने वाले सस्वेदज कहलाते हैं। जेसे 
ज॑ आदि | 

(६ ) सम्मुर्चिछिम--किसी संयोग की ग्रधानतया अपेक्षा नहीं रखते हुए 
यत्र कुत्र जो उत्पन्न हो जाते हैं, वे सम्मूच्छिम हैं | जैसे--चीटी, मक्खी आदि 

(७ ) उद्भिदू--भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उदमिद कहलाते 
हैं। जेसे--ठिड्डठी आदि | 

(८) उपपातज--शैय्या एवं कुम्मी में उत्पन्न होने वाले उपपातज हैं। 
जैसे देवता, नारकी आदि | 


उत्पत्ति-स्थान 
*- “सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जीवा सब्बे सत्ता णाणाविहजोंणिया 
णाणाविहसभवा, णाणाविहवुक्करमा सरीर जोणिया सरीर समवा सरीर धुकमा 


सरीराह्रा कम्मोबगा कम्मनियाणा कम्मगतीया, कम्मठीइया कम्मणा चेष 
विप्परियासमुर्वेति |” +संत्र० राभदर 


“*सिव प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्व नाना प्रकार की 
योनियों में उत्तन्न होते हैं और वहीं स्थिति और बृद्धि को प्राप्त करते हैं | वें 
शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर मे रहते हैं, शरीर में वृद्धि को प्रास करते हूँ 


और शरीर का ही आहार करते हैं| वे कर्म के अनुगामी हैं। कर्म ही उनकी 
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उत्तत्ति, स्थिति और गति का आदि-कारण है। वे कर्म के प्रभाव से ही 
विभिन्‍न अवस्थाओं को प्रास करते हैं . |” 

आपियों के उत्पत्ति-स्थान ८४ लाख हैं और उनके कुल एक करोड़ साढ़े 
सत्तानवें लाख ( १,६७,५०;००० ) हैं| एक उत्त्ति-स्थान में अनेक कुल 
होते हैं। जैसे गोवर एक ही योनि है और उसमें कृमि-कुल, कीट-कुल, 
बृश्चिचक-कुल आदि अनेक कुल हैं | 














स्थान उत्पत्ति कुल 
१--एरथ्वीकाय ७ लाख १२ लाख 
२--अपृकाय छा ७ ५ 
३--तेजसकाय ७ ॥) रे 9 
४--पारायुकाव ७ +» ७ 39 
४--वनस्पतिकाय २४ लाख रुप ५, ., 
६--द्वीन्द्रिय २ ७ १99 
७--त्रीन्द्रिय २्‌ पा 
८--चतुरिन्द्रय र्‌फ़ 8. 53 
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उत्त्तिस्थान एवं कुल-कोटि के अध्ययन से जाना जाता है कि ग्राणियों 
की विविधता एवं मिन्‍नता का होना असम्भव नही | 
स्थावर-जगत्‌ 

उक्त प्राणी विभाग जन्म-प्रक्रिया की दृष्टि से है - गति की दृष्टि से प्राणी 
दो भागों में विभक्त होते हैं। ( १) स्थावर और (२ ) भ्रस | तरस जीवों मे 
गति, आगति, मापा, इच्छाव्यक्तिकरण आदि-आदि चेतन्य के स्पष्ट चिह 
प्रतीत होते हैं, इसलिए उनकी सचेतनता में कोई सन्देह नहीं होता । स्थावर 
जीवों में जीव के व्यावहारिक लक्षण स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, इसलिए, उनकी 
सजीवता चत्तुगम्य नहीं है। जैन सून्न बताते हैं--्वथ्वी, पानी, अश्नि, वायु 
और वनस्पति--के पाचों स्थावर-काय सजीव हैं| इसका आधारभूत सिद्धान्त 
यह है--हमे जितने पुदूगल दीखते हैं, ये सव जीवशरीर या जीव-मुक्त 
शरीर हैं| जिन पुद्गल-स्कन्धों को जीव अपने शरीर रूप में परिणत कर 
लेते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं, दूमरो को नहों। पाच स्थावर के रूप में 
परिणत पुदुगल दृश्य हैं। इससे प्रमाणित होता है कि वे सजीव हैं। जिस 
प्रकार मनुष्य का शरीर उत्पत्तिकाल मे सजीव ही होता है, उसी प्रकार प्रथ्वी 
आदि के शरीर भी प्रारम्भ में सजीव ही होते हैं। जिस प्रकार स्वाभाविक 
अथवा प्रायोगिक मृत्यु से मनुष्य-शरीर निर्जीब या आत्म-रहित हो जाता है 
उसी प्रकार प्रथ्वी आदि के शरीर भी स्वाभाविक या प्रायोगिक मृत्यु से 
निर्जीव बन जाते हैं| सिद्धान्त की भाषा से-- 

(१ ) पृथ्वी-मिद्ठी सचित्त--सजीचव है। 

(२ ) पानी “ सचित्त हैं--तरलमात्र वस्तु सजीव होती है | 

(३ )अप्नि *“सचित्त है--प्रकाश वा ताप मात्र जीव सयोग से 

वैदा होता है। 

(४ )वायु.. सचित्त है। 

(५) बनस्पति- सचित्त है| 

विरोधी शस्त्र या घातक पदार्थ द्वारा उपहत होने पर ये अचित्त-नि्जीब 


बन जाते हैं ५" इनकी सजीबता का वोध कराने के लिए पूर्ववर्ती आच्ायों ने 
तुलनात्मक युक्तिया भी प्रस्तुत की हैं | जैंसे-- 
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( १ ) मनुष्य-शरीर में समान जातीय मासाकुर पेदा होते हैं, बैसे ही 
पृथ्वी में भी समान जातीय अकुर पैदा होते हैं, इसलिए वह सजीव है | 

(२ ) अण्डे का प्रवाही रस सजीव होता है, पानी भी प्रवाही है, इसलिए 
सजीव है| गर्भकाल के प्रारम्म में मनुष्य तरल होता है, वैसे ही पानी 
तरल है, इसलिए सजीव है। मूत्र आदि तरल पदार्थ शस्त्र-परिणत होते हैं, 
इसलिए वे निजींव होते हैं। 

(३ ) छुगनू का प्रकाश ओर मनुष्य के शरीर भे ज्वरावस्था में होने 
बाला जीव सयोगी है। पैसे ही अम्रि का प्रकाश और ताप जीव-सयोगी है | 
आहार के भाव और अभात्र में होने वाली वृद्धि और हानि की अपेक्षा मनुष्य 
और अप्रि की समान स्थिति है। दोनों का जीवन वायु सापेक्ष है। वायु के 
बिना मनुष्य नहीं जीता, वैसे अग्नि भी नहीं जीती | मनुष्य मे जैसे प्राण वायु का 
ग्रहण और विपवायु का छत्सर्ग रहता है, वैसे अग्रि में भी होता है) इसलिए 
वह मनुष्य की माति सजीव है। सूर्य का प्रकाश भी जीव-सयोगी है | सूये, 
ध्रातप' नाम कर्मोद्ययुक्त पथ्वीकायिक जीवो का शरीर-पिण्ड है। 

(४ ) वायु में व्यक्तम्राणी की भाति अ्रनियमित स्व प्रेरित गति होती है। 
इससे उसकी सचेतनता का अनुमान किया जा सकता है। स्थूल-पुद्गल स्कन्धों 
में अनियमित गति पर-प्रेरणा से होती है, स्वय नहीं | 

ये चार जीव निकाय हैं| इनमें से प्रत्येक में असख्य-असख्य जीव हैं। 
मिट्टी का एक छोटा-सा ढेला, पानी की एक बून्द, अभि का एक कण, वायु 
का एक सूहम भाग--ये सब असछ्य जीवों के असख्य-शरीरों के पिण्ड हैं | 
इनके एक जीव का एक शरीर अ्रति वृह्म होता है, इसलिए वह दृष्टि का 
विषय नहीं, बनता] हम इनके पिण्डीभूत अ्रसद्यय शरीरों को ही देख 
सकते हैं | 

(५ ) बनस्पत्ति का चैतन्य पूर्व॑वर्ती निकायों से स्पष्ट है। इसे जैनेतर 
दार्शनिक भी संजीव मानते आये हैं और वैज्ञानिक जगव्‌ में भी इसके चेतन्य 
सम्बन्धी विविध परीक्षण हुए हैं. वेतार की तरगों ( ४76]685 ४७:४४ ) 
के बारे मे अन्वेषण करते समय जगदीशचन्द्र वर्ु को यह अनुभव हुआ कि 
घातुओ के परमाग़ु पर भी अधिक दवाव पडने से रकावट आती है, और उन्हें 
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फिर उत्तेजितं करने पर वह दृर हो जाती है। उन्होंने सुत्मम छानवीन के बाद 
बताया कि धान्यादि पदार्थ भी थकते हैं, चचल होते हैं, विप से मुरमाते हैं, 
नशे से मस्त होते हैं और मरते है. अन्त भें यह प्रमाणित किया कि ससार के 
सभी पदार्थ सचेतन हैं <] वेदान्त की भाषा में सभी पदार्थों मे एक ही चेतन 
प्रवाहित हो रहा है। जैन की भाषा भें समृच्रा सुसार अनन्त जीबों से व्याप्त 
है। एक अगुमात्र प्रदेश भी जीवों से खाली नही है *| 

बनस्पति की सचेतनता सिद्ध करते हुए, उसकी मनुष्य के साथ तुलना की 
गई है | 

जैसे मनुष्य शरीर जाति, ( जन्म ) धर्मक है, वेसे वनस्पति भी जाति-धर्मक 
है |जैसे मनुष्य-शरीर वालक, युवक व वृद्ध अवस्था प्रास्त करता है, वेंसे वनस्पति 
शरीर भी | जैसे मनुष्य सचेतन है, वैसे वनस्पति मी | जैसे मनुष्य शरीर छेदन 
करने से मलिन हो जाता है, वैसे वनस्पति का शरीर भी | जेसे मनुष्य-शरीर 
आहार करने वाला है, वैसे वनस्पति-शरीर भी | जैसे मनुष्य-शरीर अनित्य है, 
वैसे वनस्पति का शरीर भी | जैसे मनुष्य का शरीर अशाश्वत है ( ग्रतिक्षण 
मरता है ), वैसे बनस्पति के शरीर की भी प्रतिक्षण मृत्यु होती है। जैसे 
मनुष्प-शरीर में इष और अनिष्ट आहार की ग्रासि से वृद्धि और हानि होती 
है, वैसे ही वनस्पति के शरीर मे भी | जैसे मनुष्व-शरीर विविध परिणमनयुक्त 
है अर्थात्‌ रोगों के सम्पर्क से पाए्डत्व, दृद्धि, सूजन, कृशता, छिद्र आदि युक्त 
हो जाता है ओर ओऔपधि-सेवन से कान्ति, वल, पुष्टि आदि युक्त हो जाता है, 
वैसे वनस्पति-शरीर मी नाना प्रकार के रोंगो से अस्त होकर पृष्य, फल और 
लचा विहीन हो जाता है ओर ओपधि के सयोग से पुष्प, फलादि युक्त हो 
जाता है। अत वनस्पति चेतना युक्त है। 

वनस्पति के जीवों मे श्रव्यक्त रूप से दस सच्ञाएं होती है | सज्ञा कहते हैं 
अनुभव को | दस सज्ञाओं के नाम निम्नोक्त हैं :--- 

आहार-सजा, मय-सज्ञा, मेथुन-सज्ञा, परिग्रहनसज्ा, क्रोध-सज्ञा, मान सज्षा, 
माया-सैज्ञा, लोभ-संशा, ओपघ-संशा, एवं लोक-संज्ा। इनको सिद्ध करने के 
लिए टीकाकारो ने उपयुक्त उदाहरण भी खोंज निकाले हैं) वृक्ष जल का 
श्राहार तो करते ही है। इसके सिवाय अमर बेल! अपने आसपाम होने 
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वाले वृक्षों का सार खीच लेती है | कई वृक्ष रक्त-शोपक भी होंते हैं| इसलिए 
वनस्पति में आहार-सज्ञा होती है। 'छुई मुई! आंद स्पशं के भय से सिकुड 
जाती है, इसलिए वनस्पति में मय सज्ञा हाती है | 'कुरूवक नामक चृत्त स्त्री 
के आलिगन से पल्लवित हो जाता है और “अशोक? नामक वृक्ष स्त्री के पादघात 
से प्रमुदित हो जाता है, इसलिए वनस्पति में मैथुन-सजा है। लताऐ अपने 
तन्तुओं से बृत्न को बींट लेती हैं, इसलिए वनस्पति में परिग्रह-सजा है | 
'कोकनढ ( रक्तोत्तल ) का कंद क्रोध से हुकार करता है| 'सिठती' नाम की 
बेल मान से करने लग जाती है | लताएँ अपने फलों को माया से दाक 
लेती हैं। विल्व और पलाश आदि वृक्ष लोम से अपने मूल निधान पर 
फैलते हैं। इससे जाना जाता है कि वनस्पति में क्रोध, मान, माया और 
लोम भी है। लताए वृक्षों पर चढने के लिए अपना मार्ग पहल्ते से तय कर 
लेती हैं, इसलिए वनस्पति में औघ-सजा है। रात्रि में कमल सिद्कुद्धते हैं, 
इसलिए, वनस्पति में लोकन-्सजा है| 

वृक्षों में जलादि सींचते हैं वह फलादि के रस के रूप में परिणत हो 
जाता है, इसलिए, वनस्पति में उछुबास का सदूमाव है| स्नायविक धडकनों के 
बिना रस का प्रसार नहीं हो सकता | जैसे मनुष्य-शरीर में उछवास से रक्त का 
प्रसार होता है और म्त-शरीर में उछुवास नहीं होता, अत« रक्त का प्रसार भी 
नहीं होता, इसलिए, घनस्पति में उछुबास है। इत्यादि अनेकों युक्तियों से 
वनस्पति की स्चेतनता सिद्ध की गई है। 

चनस्पतिकाय के दो मेद हैं--( १) साधारण ( २ ) प्रत्येक | एक शरीर 
में अनन्त जीव होते हैं। वह साधारण-शरीरी, अनन्त काय या सूहरम-निगोद 
हैं। एक शरीर मे एक ही जीव होता है, वह प्रत्येक-शरीरी है | 
सधीय जीवन 

साधारण-बनस्पति का जीवन सघ-बद्ध होता है| फिर भी उनकी आत्मिक 
सत्ता प्थक्‌-प्रथक रहती है। कोई भी जीव अपना अस्तित्व नहीं गवाता | 
उन एक शरीराश्नयी अनन्त जीवों के सूक्मम शरीर तेजस और कार्मण एयक_ 
पृथक होते हैं। उन पर एक-दूसरे का प्रभाव नहीं होता | उनके साम्यवादी 
जीवन की परिभाषा करते हुए बताया है कि---“साधारण वनस्पति का एक 
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जीव जो कुछ आहार आदि पुदुगल समूह का ग्रहण करता है, वह तत्शरीरस्थ 
शेष सभी जीवों के उपभोग में आता है और बहुत सारे जीव जिन पुद्गलों 
का प्रहण करते हैं, वे एक जीव के उपसोग्य वनते हैं १९” उनके आहार-विहार, 
उछुवास-निश्वास, शरीर निर्माण और मौत--ये सभी साधारण कार्य एक साथ 
होते हैं **। साधारण जीवों का प्रत्येक शारीरिक कार्य साधारण होता है। 
प्रथक-शरीरी मनुष्यो के कृत्रिम सघों में ऐसी साधारणता कमी नहीं आती। 
साधारण जीवों का स्वाभाविक संघात्मक जीवन साम्यबाद का उत्त्ृष्ट 
उदाहरण है। 

जीव अमूत् है, इसलिए वे क्षेत्र नही रोकते | क्षेत्रननिरोध स्थूल पौदूगलिक 
चस्तुए ही करती हैं। साधारण जीवों के स्थूल शरीर प्रथक एथक्‌ नहीं होते। 
जो-जो निजी शरीर हैं, वे सूक्ष्म होते हैं, इसलिए, एक सुई के अग्र भाग जिसने 
से छोटे शरीर मे अनन्त जीव समा जाते हैं। 

सुई की नोक टिके उतने लक्ष्य पाक तेल में एक लाख औषधियों की 
अस्तिता होती है। सब ओऔपधियो के परमाणु उसमें मिले हुए होते हैं। इससे 
अधिक सूक््मता आज के पिन्ञान में देखिए--- 

रसायन-शास्त्र के पणिडित कहते हैं कि आल्पीन के सिरे के बराबर बर्फ 
के टुकड़े मे १०,००,००,००,००,००,००,००,००० अग॒ु हैं। इन उदाहरणों 
को देखते हुए साधारण जीवों की एक शरीराभ्रयी स्थिति में कोई सदेह नहीं 
होता | आग में तपा लोहे का गोला अप्रिमव होता है, बैंसे साधारण वनस्पत्ि- 
शरीर जीवमय होता है | 
साधोरष वनस्पति जीवी का परिमाण 

लोकाकाश के असंख्य प्रदेश हैं| उसके एक-एक आकाश प्रदेश पर एक- 
एक निगोद-जीव को रखते चले जाइए | थे एक लोक में नहीं समायेंगे, दो- 
चार में मी नहों | वेंसे अनन्त लोक आवश्यक होंगे **] इस काह्पनिक संख्या 
से उनका परिमाण सममक्रिए| उनकी शारीरिक स्थिति सकी होती है। 
इसी कारण वे ससीम लोक में समा रहे हैं। 
प्रत्येक वनस्पति 


प्रत्येक वनम्पत्ति जीवों के शरीर पृथक -इथक्‌ होते हैं। प्रत्येक जीब अपने 
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शरीर का निर्माण स्वयं करता है। उनमे पराश्रयता भी होती है। एक घटक 


जीव के आश्रय में असख्य जीव पलते हैं। वृत्षु के घटक बीज में एक जीव 
होता है। उसके आश्रय में पन्न, पुष्प और फूल के असछ्य जीव उपजते हैं| 
बीजावस्था के सिवाय वनस्पति-जीव सघातरूप में रहते हँ। श्लेष्म-द्रव्य- 
मिश्रित सरसो के दाने अथवा तिलपपड़ी के तिल एक रूप बन जाते हैं ११ 
तब भी उसकी भत्ता प्रथर प्रथकू रहती है | प्रत्येक वनस्पति के शरीरों की भी 
यही वात है। शरोर की सत्रात-दशा में भी उनकी सत्ता स्वतन्त्र ग्हती है। 
प्रत्येक वनस्पति जीवो का परिसाण 

साधारण वनस्पति जीवीं की भाति ग्रत्येक वनस्पति का एक एक जीव 
लोकाकाश के एक अक प्रदेश पर रखा जाए तो ऐसे असख्य लोक वन जाए। 
यह लोक असख्य आकाश प्रदेश वाला है, ऐसे असख्य लोकों के जितने 
आकाश प्रदेश होते हैं, उतने प्रत्येक शरीरी वनस्पति जीव हैं **| * 
क्रम-विकासवाद के मूल सूत्र 

डार्विन का सिद्धान्त चार मान्यताओं पर आधारित है-- 

(१) पितृ नियम--समान में से समान सतति की उत्पत्ति | 

(२) परिवर्तन का नियम--निश्चित दशा में सदा परिवर्तन होता है, 
उसके विरुद्ध नही होता | बह ( परिवर्तन ) सदा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं 
हटता । उससे उन्नति होती है, अवनति नही होती | 

(3) अधिक उत्पत्ति का नियम--यह जीवन-सग्राम का नियम है। 
अधिक होते हैं, वहाँ परस्पर संघर्ष होते हैं। यह अस्तित्व को बनाये रखने 
की लडाई है। 

(४) योग्य विजय--अ्रस्तित्व की लडाई में जो योग्य होता है विजय 


उसी के हाथ में आती है। स्वाभाविक चुनाव में योग्य को ही अवसर 
मिलता है। है 

प्रकारान्तर से इसका वर्गीकरण यो भी हो सकता है :-- 

(१) स्वतः परिवतेन | 

(२) वश-परम्परा द्वारा अगली पीढी में परिवर्तन | 

(३) जीवन-सघर्ष में योग्यतम अवशेप | 


« इसको पूरा विवरण यन्त्र-एष्ठ में ठेखिए 
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इसके अनुमार पिता-मात्ता के अजित गुण सन्तान में सक्तान्त होते हैं। 
वही शुण वशानुक्रम से पीढी-दरपीठी धीरे-धीरे उपस्थित होकर सुदीर् काल में 
उुस्पष्ट आकार धारण करके एक जाति से अमिनव जाति उत्पन्न कर देते हैं। 

डार्विन के मतानुसार पिता-माता के प्रत्येक अग से सूछमक्ला या अवयव 
निकलकर शुक्र और शोणित में सचित होते हैं। शुक्र और शोणित से सन्तान 
का शरीर वनता है। अतण्व पिता-माता के उपाजित गुण सन्तान में सक्रान्त 
होते हैं 

इसमें सद्याश है, किन्तु वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्रण नहीं | एक सन्तत्ति 
में स्वतः बुद्धिगम्य कारणों के विना भी परिवर्तन होता है। उस पर माता- 
पिता का भी प्रमाव पड़ता है, जीवन-सग्राम मे योग्यतम विजयी होता है, 
यह सच है किन्तु यह उससे अधिक सच है कि परिवर्तन की भी एक सीमा 
है। वह समान जातीय होता है, विजातीय नहीं | द्रब्य की सत्ता का अति- 
क्रम नहीं होता, मौलिक गुणों का नाश नहीं होता | 

विकास या नई जाति उत्पन्न होने का अर्थ है कि स्थितियों में परिवततन 
हो, वह हो सकता है। किन्तु तियंञ्न पशु, पत्ती या जल-जन्तु आदि से मनुष्य 
जाति की उत्पत्ति नही हो सकती | 

प्राणियों की मौलिक जातिया ५ हैं| वे क्रम-विकास से उत्पन्न नहीं, 
स्व॒तन्त्र हैं | पाच जातिया योग्यता की दृष्टि से क्रशः विकसित हैं| किन्तु पूव 
योग्यता से उत्तर योग्यत्ता सुष्द या विकसित हुई ऐसा नहीं । पचेन्द्रिय प्राणी 
की देह से पच्चेन्ट्रिय प्राणी उत्पन्न होता है| वह पच्ेन्द्रिय ज्ञान का विकास 
पिता से न्यून या अधिक पा सकता है| पर यह नहीं हो सकता कि वह किसी 
चहुरिन्द्रिय से उत्पन्न हो जाए, या किसी चठुरिन्द्रिय को उत्पन्न कर दे | 
सजातीय से उत्तन्‍नन होना और सजातीय को उत्पन्न करना, यह गर्मज- 
प्राणियों की निश्चित मर्यादा है | 

विकासवाद जाति-विकास नहीं, किन्तु जात्ति-विपर्यास मानता है। 
उसके अनुसार इस विश्व में कुछ-न-कुछ विशुद्ध से तप्त पदार्थ ही चारों और 
भरे पडे ये | जिनकी गति और उष्णता में ऋ्मश, कमी होते हुए, बाद में उनमें 
से स्व अहों और हमारी इस पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार जैसे जैसे 
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हमारी यह पृथ्वी ठठी होने लगी, वैसे-बैसे इस पर वायु जलादि की उत्पत्ति 
हुई और उसके बाद वनस्पति की उत्पत्ति हुई | उद्धिदू-राज्य हुआ | उससे जीव 
राज्य हुआ। जीव-राज्य का विकास क्रम इस प्रकार माना जाता है--पहले 
सरीस्प हुए, फिर पत्ती, पशु, वन्‍्दर और मनुष्य हुए। 

डार्विन के इस विलम्बित “क्रम-विकास- प्रसर्पणवाद” को विख्यात प्राणी 
तत्तवेत्ता “डी० ब्राइस” ने सान्ध्य--प्रिमरोज (इस पेड़ का थोड़ा सा चारा , 
हालैण्ड से लाया जाकर अन्य देशो की मिट्टी में लगाया गया | इससे अक- 
स्मात्‌ टो नई ओेणियों का उदय हुआ ) के उदाहरण से असिद्ध ठहरा कर 
“जुत सश्चारवाद! को मान्य ठहराया है, जिसका अर्थ है कि एक जाति से 
दूसरी उपजाति का जन्म आकस्मिक होता है, क्रमिक नही | 

विजान का सुष्टि-क्रम असत्‌ से सत्‌ ( उत्पाद्याद या अहैतुकवाद ) है। 
यह विश्व कब, क्यों और केसे उत्पन्न हुआ १ इसका आनुमानिक कल्पनाओ 
के अतिरिक्त कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता डार्विन ने सिर्फ शारीरिक 
विवतंन के आधार पर क्रम-विकास का सिद्धान्त स्थिर किया। शारीरिक 
विव्तन में वर्ण-मेद, सहनन-मेद' *, सस्थान भेद, लम्बाई-चौड़ाई का तार- 
तम्य, ऐसे ऐसे और भी सूछ्म-स्थूल भेद हो सकते हैं** ] ये पहले भी हुआ 
करते थे और आज भी होते हैं। ये देश, काल, परिस्थिति के भेद से किसी 
विशेष प्रयोग के विना भी हो सकते हैं ओर विशेष प्रयोग के द्वारा भी | 
१७६१ ई० में भेडो के भुएड में अकस्मात्‌ एक नई जाति उल्नन्न हो गई। 
उन्हें आजकल “अनेकन” भेड़ कहा जाता है। यह जाति, मर्यादा के अनुक्ृल 
परिवर्तन है जो यदा तदा, यत्‌ किंचित्‌ सामग्री से हुआ करता है। प्रायोगिक 
परिवर्तन के नित नए उदाहरण विज्ञान जगत्‌ प्रस्तुत करता ही रहता है| 

अभिनव जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त एक जाति में अनेक व्यक्ति प्राप्त 
मिन्‍नताओ की वहुलता के आधार पर स्वीकृत हुआ है। उत्तत्ति-स्थान और 
कुल-कोटि की मिन्‍्नता से प्रत्येक जाति में मेद--वाहुल्य होता है* उन 
अवान्तर भेदों के श्राधार पर मौलिक जाति की रुष्टि नही होती | एक जाति 
उससे मौलिक भेद वाली जाति को जन्म देने मे समर्थ नहीं होती | जो जीव 
जिस जाति में जन्म लेता है, वह उसी जाति में प्राप्त गुणो का विकास कर 
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सकता है| जाति के विभाजक नियमों का अतिक्रमण नही हो सकता | इसी 
प्रकार जो जीव स्वार्जित कमं-पुदुगलों की प्रेरणा से जिस जाति मे जन्म लेता 
है, उसी( जाति ) के आधार पर उसके शरीर, सहनन, सस्थान ज्ञान आदि का 
निर्णय किया जा सकता है , अन्यथा नहीं 


बाहरी स्थितियों का प्राणियों पर प्रभाव होता है। किन्तु उनकी 
आलनुवंशिकता में वे परिवर्तन नहीं ला सकतीं | प्रो" डालिंगटन के अनुसतार-- 
“जीवों की वाहरी परिस्थितिया प्रत्यक्ष रूप से उनके विकास-क्रम को पूर्णतया 
निश्चित नही करतीं। इससे यह सावित हुआ कि मार्क्स ने अपने और 
डार्षिन के मत्तों में जो समानान्तरता पाई थी, वह बहुत स्थायी और दूर॒गामी 
नहीं थी । विभिन्‍न स्वाभावों वाले मानव-प्राणियों के शरीर में बाह्म और 
आन्तरिक भौतिक असेद मौजूद होते हैं। उसके भीतर के भौतिक प्रमेद के 
ऋतराधार को ही आनुबवशिक या जन्मजात कहा जाता है| इस भौतिक 
आन्तरिक प्रभेद के आधारों का भेद ही व्यक्तियों, जातियो और वर्गों के भेदों 
का कारण होता है | ये सव भेद बाहरी श्रवयवो मे होने बाल्ले परिवर्तनों का ही 
परिणाम हैं| इन्हे जीवधारी देह के पहलुओ के सिवाय कोई बाहरी शक्ति नष्ट 
नहीं कर सकती। आनुवशिकता के इस असर को अच्छे भोजन, शिक्षा 
अथवा सरकार के किसी भी कार्य से चाहे वह कितना ही उदार या क्रूर क्यो 
न हो, सुधार या उन्नत करना कठिन है | 

अनुवशिकता के प्रभाव को इस नए आविष्कार के बाद 'जिनेटिक्स का 
विज्ञान कहा गया १०। 


हमें दो श्रेणी के प्राणी दिखाई देते हैं) एक श्रेणी के गर्म हैं, जो मातता- 
पिता के शोणित, रज और शुक्र-विन्दु के मेल से उत्पन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी 
के सम्मूच्छिम हैं, जो गर्भाधान के बिना स्व-अनुकूल सामग्री के सान्निध्य मात्र 
से उतन्न हो जाते हैं । 


एकेन्द्रिय से चत॒रिन्द्रिय के जीब सम्मूब्छिम और तिर्यन्च जाति के ही 
होते हैं। पंचेन्द्रिय जीव सम्मूर्लिछिम और गर्भज दोनों प्रकार के होते हैं। इन 
दोनों ( सम्मूच्छिम और गर्भज पचेन्द्रिय ) की दो जातिया हैं-- 
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(१ ) तिर्यब्च ( २) मनुष्य | ( मनुष्य के मल, मृत्र, लहू आदि अशुचचि 
स्थान मे उत्नन होने वाले परचेन्द्रिय जीव सम्मूच्छिम मनुष्य कहलाते हैं ** ) 

तिर्यश्च जाति की मुख्य दशाए तीन हैं .-- 

( १ ) जलचर--मत्स्य आदि | 

(१ ) स्थलचर--गाय, भेस आदि। 

(क ) उरपरिसप--रें गने वाले प्राणी--स।प आदि | 

( ख ) मुजपरिसुप--भुजा के वल पर चलने वाले प्राणी--नेवला आदि 
इसीकी उपणाखाए, हैं | 

(३ ) खेचर--पक्षी | 

सम्मूस्छिम जीवों का जाति-विमाग गरम॑-व्युक्तान्च जीवों के जाति-विभाग 
जैसा सुस्पष्ट और सबद्ध नही होंता । 

आक्ृति-परिवतंन और अवयवो की न्यूनाधिकता के आधार पर जाति- 
विकास की जो कल्पना है; वह औपचारिक है, तात्विक नहीं | सेब के वृक्त 
की लगभग २ हजार जातिया मानी जाती हैं| मिन्‍्न-मिन्‍्न देश की मिद्ठी मे 
बोया हुआ बीज मिन्‍्न-मिन्‍्न प्रकार के पौधों के रुप में परिणत होता है। 
उनके फूलों और फलो में वर्ण, गन्ध, रस आदि का अन्तर भी आ जाता है। 
कलम! के द्वारा भी वृक्षों में आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है | इसी प्रकार 
तिर्यक्च और भनुप्य के शरीर पर भी विभिन्‍न परिस्थितियों का प्रभाव पडता 
है। शीत प्रधान देश मे मनुष्य का रग श्वेत होता है, उष्ण-प्रधान देश में 
श्याम | यह परिवर्तन मौलिक नही है | वैज्ञानिक प्रयोगो के द्वारा औपचारिक 
परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तुत किये गए, हैं| मौलिक परिवर्तन प्रयोगसिद्ध नहीं 
हैं। इसलिए जातिगत औपचारिक परिवर्तन के आधार पर क्रम-विकात की 
धारणा अ्रधिक मूल्यवान्‌ नही बन सकती | 
शारीरिक परिवर्तन का हास या उल्टा क्रम 

पारिपा्िक वातावरण या बाहरी स्थितियों के कारण जैसे विकास या 
प्रगति होती है, वैसे ही उसके बदलने पर हास या पूर्व गति भी होती है | 

इस दिशा में सव से आश्चर्यजनक प्रयोग हैं--म्यूनिख की जन्तुशाला के 
डाइरेक्टर श्री हिंज देक के, जिन्‍दोने विकासवाद की गाड़ी ही आगे से पीछे 
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की और ढकेल ठी है और ऐसे घोडे पेदा किये हैं, जैसे कि पन्द्रह हजार वर्ष 
पूर्व होते थे । प्रागेतिहासिक युग के इन घोडों को इतिहासकार 'दरपन! 
कहते है **| 

इससे जाना जाता है कि शरीर, सहनन, सस्थान और रुग का परिवर्तन 


होता है। उससे एक जाति के अनेक रूप बन जाते हैं, किन्तु मूलभूत जाति 
नहीं बदलती | 
दो जाति के प्राणियों के सगम से तीसरी एक नई जाति पैदा होती है। 


उस मिश्र जाति में दोनो के स्वभाव मिलते हैं, किन्तु यह भी शारीरिक भेद 
वाली उपजाति है। आत्मिक जानकृत जैसे ऐन्द्रियिक और मानसिक शक्ति 
का भेट उनमे नहीं होता | जातिभेद का मूल कारण है--आत्मिक विकास 
इन्द्रिया, स्पष्ट भापा और मन, इनका परिवर्तन मिश्रण और काल-क्रम से नहीं 
होता | एक स्त्री के गर्भ में 'गर्भ-प्रतिविम्ब' पैदा होता है, जिसके रूप भिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकार के हो सकते हैं **| आक्ृति-मेद की समस्या जाति भेद में मौलिक 
नहीं है। 
प्रभाव के निमित्त 

एक प्राणी पर मात्ता-पिता का, आसपास के वातावरण का, देश-काल की 
सीमा का, खान-पान का, ग्रहो-उपग्रहो का अनुकूल-प्रतिकृल प्रभाव पढ़ता है, 
इसमें कोई सदेह नहीं। इसके जो निमित्त हैं उन पर जेन-दृष्टि का क्या 
निर्णय है--यह थोडे में जानना है। 

प्रभावित स्थितियों को वर्गीकृत कर हम दो मान लें--शरीर और बुद्धि | 
ये सारे निमित्त इन दोनो को प्रभावित करते हैं। 

प्रत्येक प्राणी आत्मा और शरीर का सयुक्त एक रूप होता है। प्रत्येक 
प्राणी को आत्मिक शक्ति का विकास और उसकी अभिव्यक्ति के निमित्तभूत 
शारीरिक साधन उपलब्ध होते हैं । 

आत्मा झुहम शरीर का प्रवतेक है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का | बाहरी 
स्थितिया स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं, स्थूल शरीर सूह्म शरीर को और 
सूदम शरीर आत्मा को--इन्द्रिय, मन यथा चेतन बृत्तियों को 

शरीर पौद्गलिक होते हँ--सूक्षम शरीर चूछ्म बर्गणाओ का सगठन होता 
हैं और स्थूल शरीर स्थून्त बर्गंणाओ का | 
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( १) आनुव शिक समानता का कारण है वर्गणा का साम्य | जन्म के 
आरम्भ काल में जीव जो आहार लेता है, वह उमके जीवन का मूल आधार 
होता है | वे वर्गणाए, मातृ-पितृ सात्म्य होती हैं, इसलिए माता और पित्ता का 
उस पर प्रमाव होता है। सन्तान के शरीर में मास, रक्त और मस्तुलुग 
( भेजा ) ये तीन अग माता के और हाड, मज्जा और केश-दाढी-रोम-नख-- 
ये तीन अग पिता के होते हैं *९| वर्गणाओं का साम्य होने पर भी आन्तरिक 
योग्यता समान नहीं होती | इसलिए माता-पिता से पुत्र की रुचि, स्वभाव, 
योग्यता मिन्‍न भी होती हैं। यही कारण है कि माता-पिता के शुण दोपों का 
सन्तान के स्वास्थ्य पर जितना ग्रमाव पडता है, उतना बुद्धि पर नहीं 
पड़ता | 

(२ ) वातावरण भी पौदगलिक होता है। पुदुगल-पुदुगल पर असर 
डालते हैं। शरीर, भाषा और मन की वर्गणाओं के अनुकूल वातावरण की 
वर्गणाए, होती हैं, उन पर उनका अनुकूल प्रभाव होता है और प्रतिकूल दशा 
में प्रतिकूल | आत्मिक शक्ति विशेष जाण्त हो तो इसमें अपवाद भी हो सकता 
है। मानसिक शक्ति दर्गणाओं मे परिवर्तन ला सकती हैं| कहा भी है-- 

“॑ित्तायत्त धातुवद्ध शरीर, स्वस्थे चित्ते बुद्धथ प्रस्फुरन्ति | 

तस्माच्ित्त सवंथा रक्षणीय, चित्ते नण्टे बुद्धयो यान्ति नाशम” || 

>+-यह धातु-वद्ध शरीर चित्त के अधीन है। स्वस्थ चित्त मे बुद्धि की 
स्‍्फुरणा होती है। इसलिए चित्त को स्वस्थ रखना चाहिए। चित्त नष्ट होने 
पर बुद्धि नष्ट हो जाती है | इसका ताल यह है कि पवित्र और वलवान्‌ मन 
पविन्न वर्गगाओं को ग्रहण करता है, दस लिए घुरी वर्गगाएं शरीर पर भी बुरा 
असर नही डाल सकतों | गाधीजी भी कहते थे--विकारी मन ही रोग का 
केन्द्र बनता है , यह भी सबंथा निरपवाद नहीं है | 

(३ ) खान-पान और औषधि का असर भी भिन्‍न-मिन्‍्न प्राणियों पर 
मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का होता है। इसका कारण भी उनके शरीर की भिन्‍न- 
मिन्‍न वर्गणाए, हैँ । वर्गणाओं के वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श सें अनन्त प्रकार 
का वैचिन्य और तरतमभाव होता है। एक ही रस का दो व्यक्ति दो प्रकार 
का अनुभव करते हैं। यह उनका बुद्धिदोष या अनुभव-शक्ति का दोष नहीं 
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किन्तु इस भेद का आधार उनकी विमिन्‍्न वर्गगाएं हैं। अलग-अलग 
परिस्थिति भे एक ही व्यक्ति को इस भेद का शिकार होना पड़ता है | 

खान-पान, औषधि आदि का शरीर के अवयवों पर असर होता है। 
शरीर के अवयव इन्द्रिय-मन-भाषा के साधन होते हैं, इसलिए, जीव की प्रवृत्ति 
के ये भी परस्पर कारण बनते हैं। ये बाहरी वर्गगाए आन्तरिक योग्यता को 
सुधार या बिगाड़ नहीं सकती, और न बढ़ा-घटा भी सकतीं | किन्तु जीव की 
आत्तरिक योग्यता की साधनभूत आत्तरिक वर्गणात्रों में सुधार या विगाड 
ला सकती हैं। यह स्थिति दोनों प्रकार की वर्गगाओं के वलावल पर 
निभर है। 


(४ ) ग्रह-उपग्रह से जो रश्मिया निकलती हैं, उनका भी शारीरिक 
वर्गणाओं के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव होता है। विभिन्‍न रों के 
शीशों द्वारा सूर्य-रश्मियों को एकत्रित कर शरीर पर डाला जाए, तो स्वास्थ्य 
या गन पर उनकी विभिन्‍न प्रतिक्रियाएं होती हैं| सगठित दशा मे हमें तत्काल 
उनका असर मालूम पडता है। असगठित दशा और सूह्म रूप में उनका जो 
असर हमारे ऊपर होता है, उसे हम पकड़ नहीं सकते। 

ज्योतिर्विय्ा में उल्का की और योग-विद्या मे विविध रगों की प्रतिक्रिया 
भी उनकी रश्समियों के प्रभाव से होती है। 

यह बाहरी असर है | अपनी आनन्‍्तरिक वृत्तियों का भी अपने पर प्रभाव 
पड़ता है। ध्यान या मानसिक एकाग्रता से चचलता की कमी होती है, 
आत्म-शक्ति का विकास होता है। मन की चंचलता से जो शक्ति बिखर 
जाती है, वह ध्यान से केन्द्रित होती है | इसीलिए आत्म-विकाम में मन-गुप्ति, 
वचन गुसि और काय गुस्ति का बढ़ा महत्त्व है। 

मानसिक अनिष्ट-चिन्तन से प्रतिकूल वर्गणाएं गहीत होती हैं, उनका 
स्वास्थ्य पर हानिजनक प्रभाव होता है। प्रमन्‍न दशा में अनुकूल वर्यणाएँ 
अनुकूल प्रभाव डालती हैं। 

क्रोध आदि वर्गगाओं की भी ऐसी ही स्थिति है। ये वर्गणाएं समूचे 
लोक में भरी पढ़ी हैं। इनकी वनावट अलग-अलग ढ़ग की होती है। और 
उमके अनुसार ही ये निमित्त बनती हैं] 
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कर्मवाद 
कर्म 
आत्मा का आन्तरिक वानावरण 
परिस्थिति 
कर्म की पौद्गलिकता 
आत्मा और कर्म का सम्वन्ध केसे ? 
बन्ध के हेतु 
वन्ध 
बन्ध की प्रक्रिया 
कर्म कौन बाधता है ? 
कर्म बन्ध केसे ? 
पुण्य बन्ध का हेतु 
कर्म का नाना रूपों में दर्शन 
फल-विपाक 
उदय 
उदय के दो रूप 
अपने आप उदय मे आने वाले कर्म के हैत्तु 
दूसरों द्वारा उदय में आने वाले कर्म के हैतु 
कर्म के उदय से क्या होता है ? 
फल की प्रक्रिया 
पृण्य-पाप 
मिश्रण नहीं होता 
कोरा पुण्य 
धर्म और पुण्य 
उदीरणा योग्य-कर्म 
: उदीरणा का हेतु-पुरुषार्थ 
पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है। 


वेदना 

काल-निर्णय 

निर्जरा 

आत्मा स्वतत्र है या कर्म के अधीन 
कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया 

अनादि का अन्त केसे ? 

लेश्या 

कर्म के सयोग और वियोग से होने वाली 
आध्यात्मिक विकास और ह्ास की रेसाए | 
क्षेयोपशम 


कर्म 

“भत्नावृतमणेव्य क्तियेथानेक विधेत्षयते । 

कर्मावृतात्मनस्तदूवत्‌, योग्यता विविधा न किम 

--तत्त्वार्थ-एलोक वार्तिक-१६१ 

“आत्मा तदन्यसयोगात्‌, ससारी तद्वियोगतः | 

स एवं मुक्त एतौ च, तत्‌ स्वाभाव्यात्तयों स्तथा ॥” --योगविन्दु 

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत्‌ की विमक्ति,* विचित्रताँ 
और साधन तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अ्रन्तर को सहेतुक माना है| 
उस हेतु को वेदान्ती 'अविदया,' बौद्ध वासना! साख्य 'क्लेश' और न्याय- 
बेशेपिक अहृष्ट' तथा जैन 'कर्म' कहते हैं* | कई दर्शन कर्म का सामान्य 
निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते 
बहुत आगे बढ़ जाते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अद्ृष्ठ आत्मा का गुण है | 
अच्छे-तुरे कमों का आत्मा पर सस्कार पडता है, वह अदहृष् है। जब तक 
उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के साथ रहता है | उसका 
फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है "| कारण कि यदि ईश्वर कर्म फल की 
व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाए. | माख्य कर्म को प्रकृति का विकार 
मानता है* | अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस 
प्रकृतिगत सस्कार से ही कर्मा के फल मिलते हैं। बौडों ने चित्तणत वासना 
को कर्म माना है। यही कार्य कारण-भाव के रुप में सुख दुख का हेतु बनती 
है| जैन-दर्शन कर्म को स्वतन्त्र तत्व मानता है। कर्म अनन्त परमाणुओ के 
स्कन्ध हैं। वे समूचे लोक भे जीवात्मा की अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा 
उसके साथ बध जाते हैँ, यह उनकी वध्यमान ( बंध ) अवस्था है। वन्धने के 
वाद उनका परिपाक होता है, वह सत्‌ (मत्ता ) अवस्था है। परिषाक के 
बाद उनसे सुख-दु'ख रूप तथा आवरण रूप फल मिलता है, वह उद्यमान 
(उदय ) अवस्था है| अन्य दर्शनों में कमों की क्रियमाण, सचित और 
मारब्ध--ये तीन अवस्थाएं, बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः बन्‍्ध, सत्‌ और 
इ्य की समानार्सक्ष हैं'“बन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश-ये चार 
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प्रकार, उदीरणा--कर्म का शीघ्र फल मिलना, उद्वतेन--कर्म की स्थिति 
और विपाक की दृद्धि होना, अपवर्तन--कर्म की स्थिति और विपाक में कमी 
होना, सक्रमण--कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में बदलना, 
आदि आदि अवस्थाए, जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं। 

.. बन्ध के कारण क्या हूँ ? बन्धे हुए कमों का फल निश्चित होता है या 
अनिश्चित १ कर्म जिस रूप में बन्धते हैं, उसी रूप मे उनका फल मिलता 
है या अन्यथा ? धर्म करने वाला दुःखी और अधर्म करने वाला सुखी केसे 
आहि-आदि बिपयों पर जैन ग्रन्थकारों ने खुब विस्तृत विवेचन किया है| 
इन सबको लिया जाए तो दूसरा ग्रन्थ वन जाए। इसीलिए यहाँ इन सब 
असंगों में न जाकर कुछ विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा | 
आत्मा का आन्तरिक वातावरण 


पदार्थ के असयुक्त रूप मे शक्ति का तारतम्य नही होता ) दूसरे पदार्थ से 
संयुक्त होने पर ही उसकी शक्ति न्‍यूनया अधिक वनती है। दूसरा पदार्थ 
शक्ति का वाधक होता है, वह न्यून हो जाती है। बाधा हटती है, वह प्रगट 
हो जाती है। संयोग-दशा में यह हास-विकास का क्रम चलता ही रहता है। 
असयोग-दशा में पदार्थ का सहज रूप प्रगठ हो जाता है, फिर उसमें हास या 
“विकास कुछ भी नहीं होता | 


आत्मा की आन्तरिक योग्यता के तारतम्य का कारण कर्म है। कम के 
सयोग से वह ( आन्‍्तरिक योग्यता ) आबृत होती है या विक्ृत होती है। 
कर्म के विलय ( असयोग ) से उसका स्वमावोदय होता है | बाहरी स्थिति 
आनन्‍्तरिक स्थिति को उत्तेजित कर आत्मा पर प्रभाव डाल सकती है, सीधा 
नही | शुद्ध या कर्म-मुक्त आत्मा पर बाहरी परिस्थिति का कोई भी असर नहीं 
होता | अशुद्ध या कर्म बद्ध आत्मा पर ही उसका प्रभाव होता है। वह भी 
अशुद्धि की मात्रा के अनुपात से| छुद्धि क्री मात्रा बढती हैः बाहरी 
वातावरण का असर कम होता है, शुद्धि की मात्रा कम होती है, बाहरी 
वातावरण छा जाता है। परिस्थिति ही श्रघान होती तो शुद्ध ओर अशुद्ध 
पदार्थ पर समान असर होता, किन्तु ऐसा नहीं होता है) परिस्थिति 
उत्तेजक है, कारक नहीं | 
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विजातीय सम्बन्ध विचारणा की दृष्टि से आत्मा के साथ सर्वाधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध कर्म पुदूगलों का है। समीपवर्ती का जो प्रभाव पडता है, वह दूरबर्ती 
का नहीं पड़ता | परिस्थिति दृरवर्ती घटना है | वह कर्म की उपेक्षा कर आत्मा 
को प्रभावित नही कर सकती | उसकी पहुँच कम सघटना तक ही है। उससे 
कर्म सघठना प्रभावित होती है फिर उससे आत्मा | जो परिस्थिति कर्म-सस्थान 
को प्रमावित न कर सके, उसका आत्मा पर कोई असर नहीं होता | 

बाहरी परिस्थिति सामूहिक होती है| कर्म को वैयक्तिक परिस्थिति कहा 
जा सकता है। यही कर्म की सत्ता का स्वयभू-प्रमाण है | 
परिस्थिति 

काल, क्षेत्र, स्वभाव, पुरुषाथ, नियति और कर्म की सह-स्थिति का नाम 
ही परिस्थिति है | 

काल से ही सब कुछ होता हैं, यह एकान्त दृष्टि मिथ्या है। 

जज पक गो 8 98 को ४ '- के 9 9... 9१ 

स्वमावसे ,, ५9 # 8 #? 9? 9» #»# 9४9 9» 

पुरुषार्थ से, 9 9 9 9 9 # 9 9. 99 

नियति ), 9 9 9 #9 ४ 9» ५ १5 9. 9 

कर्म 9 959 १9) 99 १9 9$ 959  ] 9) ] 9) 

काल से भी कुछ बनता है, यह सापेक्ष-दृष्टि सल्म है | 

क्षेत्र (स्थान ) से भी कुछ बनता है, यह सापेक्ष दृष्टि सत्य है। 


स्वभाव से भी ५ 99 9. 939 ] 95 9. 99 
पुरुषार्थ से भी 99 993... 99 9) 9) | । ..। 
नियति 99 39 99 99 9. 99 95 39... 99. 99 


कर्म 99 99 99 9) 9) 99 9) 9) 95 १9 

वर्तमान के जैन मानस में काल-मयांदा, क्षेत्र-मर्यादा, स्वभाव-मर्याद्य, 
पुरुषार्थ मर्यादा और नियति-मर्यादा का जैसा स्पष्ट विवेक या अनेकान्त-दर्शन 
है, वेसा कर्म-मर्यादा का नहीं रहा है। जो कुछ होता है, वह कर्म से ही 
होता है--ऐसा घोष साधारण हो गया है| यह एकान्तवाद सच नहीं है। 
आत्म-गुण का विकास कर्म से नहीं होता, क़र्म ,के विल्य, से होता है। 
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परिस्थितिवाद के एकान्त-आग्रह के प्रति जैन-दृष्टि यह है-रोग देश-काल 
की स्थिति से ही पेदा नहीं होता, किन्तु देश-काल की स्थिति से कर्म की 
उत्तेजना ( उदीरणा ) होती है और उत्तेजित कर्म-पुदगल रोग पैदा करते हैं। 
इस प्रकार जितनी भी बाहरी परिस्थितिया हूँ, वे सब कर्म-पुदुगलो में उत्तेजना 
लाती हैं| उत्तेजित कर्म-पुदुगल आत्मा में विभिन्‍न प्रकार के परिवर्तन ल्ञाते 
हैं। परिवर्तन पदार्थ का स्वमाव सिद्ध धर्म है। वह सयोग-कत होता है, तब 
विमाव-रूप होता है | दूसरे के सयोग से नहीं होता, तब उसकी परिणति 
स्वाभाविक हो जाती है। 
कर्म की पौद्गलिकता 

अन्य दर्शन कम को जहाँ सस्कार या वासना रूप मानते हैं, वहाँ जैन- 
दर्शन उसे पौदूगलिक मानता है। “जिस बस्तु का जो गुण होता है, बह उसका 
विधातक नहीं बनता |! आत्मा का गुण उसके लिए. आवरण पारतन्त्य और 
दुख का हेतु केसे बने ? 

कर्म जीवात्मा के आवरण, पारतन्थ्य और दु'खो का हेतु है--गुणों का 
विधातक है। इसलिए बह आत्मा का गुण नहीं हो सकता | 

बेड़ी से मनुष्य बन्धता है, सुरापान से पायल बनता है, क्लोरोफार्म से 
वेभान बनता है | ये सब पौद्गलिक वस्तुए, हैं! ठीक इसी प्रकार कर्म के 
सयोग से भी आत्मा की ये दशाए बनती हैं। इसलिए वह भी पौदगलिक है। 
ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामथ्य वाली वस्तुए, हैं। कर्म आत्मा के 
साथ चिपके हुए तथा अधिक सामरथ्य वाले यृह्रम स्कन्ध हैं। इसीलिए उनकी 
अपेक्षा कर्म-प्रमाणुओं का जीवात्मा पर गहरा और आस्तरिक प्रभाव 
पड़ता है | 

शरीर पौद्गलिक है, उसका कारण कर्म है। इसलिए बह भी 
पीद्गलिक है | पोदूगलिक कार्य का समवायी कारण पौदूगलिक होता है| 
मिट्ठी भौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा। 

आहार आदि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार आदि से 
इु/खानुभूति होती है। आहार और शस्त्र पौदृगलिक हैं, इसी प्रकार सुख-दु/ःख 
के हेमूतुत कम भी पौदृगलिक हैं। 
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बन्ध की अपेक्षा जीव और पुदूगल अभिन्‍न हैं--एकमेक हैं। लक्षण की 
अपेक्षा वे मिन्‍न हैं। जीव चेतन है और पुदूगल अचेतन, जीव अमूर्त है 
और पुद्गल मूत्त | 

इन्द्रिय के विषय स्पर्श आदि मूत्त हैं। उनको भोगने वाली इन्द्रियां 
मूर्त हैं। उनसे होने वाला सुख-दुःख मूर्त्त है। इसलिए, उनके कारण-भूत कर्म 
भी मूत्त हैं *| 

मूत्त ही मूर्त को स्पर्श करता है | मूत्त ही मूर्तत से बधता है। अमूर्तत जीब 
मूर्त कमों को अवकाश देता है। वह उन कर्मों से अबकाश-रूप हो 
जाता हैं 4 

गीता, उपनिषद्‌ आदि में अच्छेनजुरे कार्या को जेसे कर्म कहा है, वैसे 
जेन-दर्शन में कर्म-शब्द क्रिया का वाचक नहीं है | उसके अनुसार वह ( कर्म- 
शब्द ) आत्मा पर लगे हुए चूह्म पौद्गलिक पदार्थ का वाचक है | 

अआत्मा की प्रत्येक सूह्म और स्थूल मानसिक, वाचिक ओर कायिक 
प्रवृत्ति के द्वारा उसका आकर्षण होता है। इसके वाद स्वीकरण ( आत्मीकरण- 
प्रदेशवन्ध-जीव और कर्म-परमाज़ुओ का एकी भाव ) होता है | 

कर्म के हेतुओ को भाव-कर्म या मल और कम-पुदूगलों को द्रव्य-कर्म या 
रज कहा जाता है| इनमें निम्ित्त-नेमित्तिक भाव है। भाव-कर्म से द्रव्य-कर्म 
का सग्रह और द्रव्य-कर्म के उदय से भाव कर्म तीत्र होता है *॥ 
आत्मा और कर्म का सख्वन्ध कैसे २ 


आत्मा अमूत्त है, तव उसका मूत्त कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है १ यह 
भी कोई जटिल समस्या नही है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनो ने ससार और 
जीवात्मा को अनादि माना है। वह अनादिकाल से ही कर्मबद्ध और 
विकारी है। कर्मंबद्ध आत्माएं कथचित्‌ मूत्तं हैं अर्थात्‌ निश्चय दृष्टि के 
अनुसार स्वरूपत- अमूर्त होते हुए भी वे ससार दशा में मूर्त होती हैं *९। जीव 
दो प्रकार के हैं--रूपी और अरूपी **| मुक्त जीव अढूपी हैं और सारी 
जीव रूपी | 

कर्ममुक्त आत्मा के फिर कभी कर्म का वन्धु नहीं होता | कर्मबद्ध आत्मा 
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के ही कर्म बन्धते हँ--उन दोनों का अपश्चान॒पूर्वी ( न पहले और न पीछे ) 
रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आरहा है| 

अमूत्ते ज्ञान पर मूत्त मादक द्वव्यों का असर होता है, वह अमूर््त के साथ 
मृत का सम्बन्ध हुए विना नहीं हो सकता | इससे जाना जाता है कि विकारी 
अमूर्त आत्मा के साथ मू्त का सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नही आठी। 

बन्ध के हैतु १२ 

कर्म-तम्बन्ध के अनुकूल आत्मा की परिणति या योग्यता ही वन्ध का 
हेतु है। वन्ध के हेतुओं का निरूपण अनेक रुपों में हुआ है। 

गौतम ने पूछा* २--भगवन्‌ | जीव काज्षा मोहनीय कर्म बाघता है? 

भगवान--गौतम | वाघता है। 

गौतम--भगवन्‌ । वह किन कारणों से बाघता है १ 

भगवान--गौतम । उसके दो हेठु हैं ( १) प्रमाद, ( २) योग। 

गौतम--भगवन्‌ । प्रमाद किससे उत्पन्न होता है १ 

भगवान---योग से | 

गौतम--योग किससे उत्पन्न होता है ? 

भगवान--बीर्य से | 

गौतम--वीर्य किससे उत्पन्न होता है ? 

भगवान--शरीर से । 

गौतम--शरीर किससे उत्पन्न होता है? 

भगवान--जीव से | 

तात्पर्य यह है कि जीव शरीर का निर्माता है| क्रियात्मक वीर्य का 
साधन शरीर है। शरीरधारी जीव ही प्रमाद और योग के द्वारा-कर्म ( काक्षा- 
मोहनीय ) का बन्‍्ध करता है। स्थानाग** और ग्रज्ञापना में कर्मवत्ध के क्रोध, 
मान, माया और लोम--ये चार कारण बतलाए हैं*५। 
व्न्ध्‌ 

“श॒त्थि वनन्‍्धे व मोक्खे वा शेव सन्‍्न॑ निवेसए | 
अत्थि वन्धे व मोबखे वा एवं सन्‍न निवेसए ॥ “चत्र० २४ 
मौकदिक-पुत्र ने पूछा--“मगवन्‌ | माब वन्‍्ध कितनी प्रकार का है /” 
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भगवान्‌ ने कहा--भमाकदिक-पुत्र | भाव-बन्ध दो प्रकार का है" - 
(१ ) मूल प्रकृति-वन्ध ( २ ) उत्तर-प्रकृति वन्‍्ध * ६” 

बनन्‍्ध आत्मा और कर्म के सम्बन्ध की पहली अवस्था है | वह चतूरूप है -- 
(१) प्रकृति ( २) स्थिति ( ३) अनुभाग (४ ) प्रदेश *" 

बन्ध का अ्र्थ है--आत्मा और कर्म का सयोग और कर्म का निर्मापण-- 
व्यवस्थाकरण *<। अहण के समय कर्म-पुदूगल अविमक्त होते हैं। अहण के 
पश्चात्‌ वे आत्म-प्रदेशों के साथ एकीभृत होते हैं। यह प्रदेश-बन्ध (या 
एकीमाव की व्यवस्था ) है। 


इसके साथ-साथ वे कर्म-परमाणु कार्य-मेद के अनुसार आठ वर्गों में बट 
जाते हैं। इसका नाम प्रकृति-वन्ध ( स्वमाव-व्यवस्था ) है| कर्म की मूल 
प्रकृतिया (स्वभाव) आठ हैं--(१) जानावरण (२) दइ्शनावरण 
(३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयुप्य (६) नाम (७) गोत्र 
(८ ) अन्तराय **| 


सक्षित-विभाग *-- 
( १ ) जानावरण (के ) देशनानावरण . ( ख ) सर्वजानावरण 
(२ ) दर्शनावरण (के ) देश दर्शनावरण (ख ) सर्व दर्शनावरण 
( ३ ) बेदनीय (के ) सात-वेदनीय (ख ) अ्रतात-वेदनीय 
(४ ) मोहनीय (के ) दर्शन-मोहनीय. ( ख ) चारिज्र मोहनीय 
(५) आयुष्य (के ) अद्धायु (ख ) भवायु 
( ६ ) नाम ( के ) शुम-नाम (ख ) अशुभ-नाम 
(७ ) गोच (क ) उच्च-गोत्र (ख ) नीच-गोत्र 
(८) अन्तराय ( क ) प्रत्युतनन्न विनाशी 

(ख ) पिहित श्रागामीपथ २० 
विस्तृत-विभाग +--- 


१--जानावरण--जान को आइत करने वाले कर्म पुदूगल | 
( १) आमिनिवोधिक शानावरण--इन्द्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान 
को आदत करने वाल्ले कर्म-पुद्गल | 
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(२) श्रुत-आानावरण--शब्द और अथ की पर्यालोचना से होने वाले जञान को 
आदृत्त करने वाले कर्म-पुदूगल | 
(३ ) अ्रवधि-जानावरण---मूत्ते दरत्य-पुदूगल को साज्ञात्‌ जानने वाले शान को 
आदत करने वाले कर्म-पुदगल | 
(४ ) मनः पर्याय-ज्ञानावरण--दूसरों के गन की पर्यायों को साज्नात्‌ जानने 
वाले जान को आदवृत्त करने वाले कर्म-पुदगल | 
(५. ) केवल जानावरण--सर्व द्रव्य और पर्यायों को साज्ञात्‌ जानने वाले जान 
को आवृत करने वाले कर्म-पुदूगल | 
२--दरशनावरण--सामान्य वोध को आदृत करने वाले कर्म-पुदूगल | 
(१ ) चक्तु दर्शनावरण--चन्ु के द्वारा होने वाले दर्शन (सामान्य अहण ) का 
आवरण | 
(२ ) अचत्तु दर्शनावरण--चन्नु, के सिवाय शेष इन्द्रिय और मन से होने 
वाले दर्शन ( सामान्य ग्रहण ) का आवरण | 
(३ ) अवधि-दर्शनावरण--मूर्त ढ्व्यों के साक्षात्‌ दर्शन ( सामान्य अहण ) का 
आवरण | 
(४ ) केबल-दर्शंनावरण--सर्व-द्रव्य-पर्यायों के साज्षात्‌ दर्शन ( सामान्य गहण ) 
का आवरण | 
(५ ) निद्रा--प्तामान्य नींद (सोया हुआ व्यक्ति सुख से जाग जाए, वह 
नींद ) 
(६ ) निद्वानिद्ा--धोर नींद (सोया हुआ व्यक्ति कठिनाई से जागे, वह 
नीठ ) 
(७ ) प्रचला--खडे या बेंढे हुए जो नीद आये। 
(८) प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते जो नौद आए | 
(६ ) स्त्यानर्धि-न स्वथान-णद्धि ) सकल्प किये हुए कार्य को नींद में कर 
डाले, वैसी प्रगाढतम नींद | 
३--वेदनीय--अनुभूति के निमित्त कम-पुदुगल :-- 
( १ ) सात वेदनीय-सुखानुभूति का निमिचत-- 
(के) मनोश शब्द, (ख) मनोत् रूप, (ग) मनोज गन्ध, - (घ) मनोज रत, 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [१११ 


( ड ) मनोन स्पश, (च) सुखित मन, (छ) सुखित वाणी, 
(ज ) सुखित काम | 

( २) असात वेदनीय--ु'खानुभूति के निमित्त कर्म पुदूगल | 

( के ) अमनोज शब्द, (ख) अमनोज रूप, (ग) अमनोन गन्ध, 
( घ ) अमनोज रस, (४ ) अभनोज स्पर्श, (च) दुःखित मन, 
( छ ) दुःखित वाणी, ( ज ) दुःखित काय | 


४--मोहनीय--आत्मा को मूह बनाने वाले कर्म-पुदशल | 


( क ) दर्शन मोहनीय--पम्यकू-दृष्टि को विकृत करने वाले कर्म-पुदूगल | 

(१ ) सम्यक्व-वेदनीय--ओऔपशमिक और ज्ञायिक सम्यक्त-दृष्टि के 
प्रतिवन्धक कर्म पुदूगल | 

(२ ) मिथ्यात्व वेदनीय--पम्यक-दृष्टि ( ज्ञायीपशमिक ) के प्रतिबन्धक 


करम-पुदगल | 
(३ ) मिश्र वेदनीय--तक्त-अ्रढ्धा की दोलायमान दशा उत्वन्न करने वाले 
क्मे-पुद्गल | 


( ख ) चारित्र मोहनीय--चरित्र विकार उत्पन्न करने वाले कमे-पुदूगल | 
( १) कपाय-वेदनीय--राग द्वे प उत्पन्न करने वाल्ते कम-पुद्गल | 
अनन्तानुबन्धी क्रोप--पत्थर की रेखा ( स्थिरतम ) 

न मान--पत्थर का खम्भा ( दृदतम ) 
अनन्तानुत्रन्वी माया--त्रास की जड़ ( वक्रतम ) 

$... लोम--कमि-रेशम ( गाटतम रण ) 
अप्रत्याख्यान क्रोष--मिट्टी की रेखा 

७9. मान--डाड का खम्भा 

9७५.. माया--मेंढ़े का सींग 

3४... लोम--कीचड 
सजूवलन क्रोध--जल-रेखा ( अस्थिर-तात्कालिक ) 

पर मान--लता का खम्मा ( लचीला ) 

५... माया--छिलते वास की छाल ( स्वल्पतम वक्त ) 

»... लोभ" हल्दी का रग ( तत्काल उडने वाला ( रग ) 
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,+ ( २-) नो-कपाय-वैदनीय--कपाय को उत्तेजित करने वाले कर्मे-पुदूगल-- 
१--हास्य--सकारण या अकारण ( बाहरी कारण के विना भी ) हसी- 
उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | स्‍ 
-“ २--रति--संकारण या अकारण पौद्गलिक पदार्थों के प्रति राग- 
- उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 
३--अ्रति--सकारण या अकारण पौद्गलिक पदार्थों के' प्रति हेप- 
उत्पन्न करने वाले या सयम में अरुचि-उत्पन्न करने वाले करमे- 
पुदूगल । 
४--शोक--सकारण या अकारण शोक-उत्पन्न करने वाले क्म-पुद्र॒गल | 
पू--भय--सकारण या अ्रकारण भय-उत्पन्न करने वाले कर्म-पुदूगल | 
“&-जुगुप्ता--प्कारण या अकारण घुणा-उत्पन्न करने वाले कर्म- 
पुद्गल। 
७--स्त्री-वेद--पुरुष के साथ मोग की अमिलापा-उत्पन्न करने वाले 
कर्म-पुदूगल | 
- ८--पुरुष-वेद--स्त्री के साथ भोग की अमिलाषा-उत्पन्न करने वाले 
कर्म-पुद्गल | 
६--नपुतक-वेद--स्त्री-पुरष दोनों के लाथ भोग की अमिलापा-उत्पत्न 
करने वाले कर्म-पुद्‌गल | 
पू--आयु--जीवन के नि्ित्त कर्म-पुद्गल-- 
( १ ) नरकाझु--नरक-गति में टिके रहंने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(२) तिय॑श्वायु-तिर्येच-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(३) मनुष्यायु--मनुष्य-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदुगल ] 
(४ ) देवायु--देव-गति में टिके रहने के निमित्त कर्म-पुदगल | 
६--नाम--जीवन की विविध सामग्री की छप्लव्धि के हेत॒भूत कम-पुदगल 
( १ ) यति-नाम--जन्म-मम्बन्धी विविधता की उपलिव्ध के निमित्त 
कर्म-पुद्गल | 
( के ) निरय गति-नाम--नारक जीवन दुःखमय दशा की उपलब्धि के 
'निमित्त कर्म-पुदुगल् | 
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(ख ) तिर्येंच गति नाम -पशु, पक्षी आदि के जीवन ( दुःखन्वहुल दशा ) की 
उपलब्धि के निमित्त कर्म-पुदुगल | 

(ग ) मनुष्य-गति नाम--मलुध्य-्जीवन ( सुख-हुःख मिश्रित दशा) की 
उपलब्धि के निमित्त कसं-पुदूगल | 

( घ ) देव-गति-नाम--देवनजीवन ( सुखमय दशा ) की उपलब्धि के निमित्त 
कर्म-पुद्गल | 

(२ ) जाति-नाम--इन्द्रिय रचना के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( के ) एकेन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन, ( त्वगू ) इन्द्रिय की प्राप्ति के निमित्त 
कर्म-पुद्गल | 

( ख ) द्वीन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन और जिहा--इन दो इन्द्रियों की प्रासि 
के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

(ग ) त्रीन्द्रिय-जाति-नाम--स्प्शन जिदवा और नाक--इन तीन इन्द्रियों 
की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदगल | 

( घ ) चत॒रिन्द्रिय-जाति-नाम--स्पर्शन, जिहा, नाक, और चक्तु--इन चार 
इन्द्रियों की प्रासि के निमित्त कर्म-पुदूगल | | 

( ड ) पचेन्द्रिय जाति नाम--स्र्शन, जिहृवा, नाक चक्तु और कान-- 
इन पाच इन्द्रियों की प्राप्ति के निमितत कर्म-पुदूगल | 

(३ ) शरीरनाम--शरीर-्प्राप्ति के लिए, निमित्त कर्म-पुद्गल | 

(क) ओदारिक-शरीर-नाम--स्थूल शरीर की प्राप्ति के निित्त कर्म-पुदूगल | 

( ख ) वैक्रिय-शरीर-नाम--विविध क्रिया कर संकने वाले कामरूपी शरीर की 
प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल | 

( गे) आहारक-शरीर-नाम--आहारक-लब्धिजन्य शरीर की प्राप्ति के 
निमित्त कर्म-पुद्गल | 

( घ ) तैजसू-शरीर-नाम--तेज, पाक तथा तेजस्‌ व शीत लेश्या का निर्गेमन 
कर सकने वाले शरीर की प्राप्ति के निमित्त कर्म-पुदूगल | / 

(ढ ) कार्मण-शरीर-नाम--कर्म समूह या कमे॑ विकारमय शरीर की प्राप्ति के 
निमित्त कर्म-पुदगल | 
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(४ ) शरीर-अगोपाग-नाम--शरीर के अवयवों और ग्रल्मवयवों की आति के 
निमित्त कर्म-पुदूगल | 
( के ) ओदारिक-शरीर अगोपाग-नाम--ओऔदारिक शरीर के अवयबों और 
प्रद्मययवों की प्राप्ति के निमित्त कमं-पुदूगल | 
( ख ) वैक्रिय-शरीर-अगोपाग-नाम--वैक्रिय शरीर-के अवयवो और प्रत्मवयवों 
की प्रात के निमित्त कर्म-पुदूगल | 
(ये) आहारक-शरीर अग्रोपाग नाम--आहारक शरीर के अबवयवों और 
प्रत्यवयवों की ग्राप्ति के निमित्त कम-पुदुगल | 
( घ ) तैजस और कार्मण शरीर अत्यन्त सूछ्म होते हैं, इसलिए, इनके अवयव 
नहों होते । 
(५४ ) शरीर-बन्धन नाम--पहले ग्रहण किये हुए. और वर्तमान में अहण किए, 
जाने वाले शरीर-पुदुगलों के पारस्परिक सम्बन्ध का हेतुभूत कर्म | 
(के ) औदा रिक-शरीर-बन्धन-नाम--इस शरीर के पू्व-पश्चाद ग़हीत पुद्गलों 
का आपस मे सम्बन्ध जोड़ने वाला कम | 
(ख ) वेक्रिय-शरीर-वन्धन-नाम--ऊपरवत्‌ | 
(ग)आहारक +, $ # + » 
(घ ) तेजस 93; 9 99 “” 99 
(इ)कार्मम + # ७9 ++ 9» 
कर्म ग्रन्थ में शरीर-वन्धन नाम-कर्म के पन्‍्द्रह भेढ किये गए हैं-- 
( १) औदारिक ओदारिक वन्धन नाम | 
(२) ओऔदारिक तैजसू. +»+ $ 
(३) 9 कार्मण' »+ + 
(४ ) बैक्रिय वैक्रिय न 
(४५) 9» तेजस 3) 7 ४ 
(६) ऊ# ऊफींंण. , 3 
(७ ) आहारक आहारक ,, » 
(८) » वेजन $;, » 
(६) ७9 कार्मण बन्धन नाम ] 
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(१०) औदारिक तैजस कार्मण वन्‍्धन नाम | 
(१ १) वैक्रिय 92 95 99 हु 
(१२) आहारक 8... 939 98 9 
(१३) तैजस तैजस्‌ 
(१४) तैजस कार्मण 
(१५) कार्मण कार्मण 


। /2। 
95 99 
99 95 
ओऔदारिक, वैक्रिय और आहारक--ये तीन शरीर परस्पर विरोधी होते 
हैं | इसलिए, इनके पुदूगलों का आपस में सम्बन्ध नहीं होता । 


( ६ ) शरीर सघातन नाम**--शरीर के शहीत और णाह्ममाण पुदूगलों की 
यथोचित्र व्यवस्था या सघात के निमित्त कर्म-पुदूगल | 


( के ) औदारिक-शरीर-सघातन-नाम--इस शरीर के ग्रहीत और ग्रह्ममाण 
पुद्ूगलो की यथोचित व्यवस्था या सघात के निमित्त कर्म-पुदुगल | 
(ख ) वैकिय-शरीर-सघातन-नाम--इस शरीर के ग्रहीत और ण्यमाण पुदूगलो 
की यथोचित व्यवस्था या सघात के निमित्त कर्म-पुद्गल | 
( ग ) आ्राह्यरक-शरीर-सघातन नाम--इस शरीर के ग्रहीत और णह्ममाण पुद्गलों 
की यथोच्ित व्यवस्था या सघात के निमित्त कर्म-पुदगल। 
( घ ) तेजस-शरीर सघातन नाम--इस शरीर के गहीत और गण्ह्यमाण पुदुगलो 
की यथोचित व्यवस्था या सघात के निमित्त कर्म-पुद्गल | 
( ढ ) कार्मण-शरीर-सघातन नाम--इस शरीर के शहीत और गण्यमाग पुद्गलों 
की यथोचित व्यवस्था या सघातन के निमित्त कर्म-युदूगल | 
७--सहनन-नाम--इसके उदय क्रा हड्डियों की व्यवस्था! पर प्रभाव होता है 
इसके हेतुभूत कर्म पुदयल? * | 
(क) वजऋषभ-नाराच-सहनन नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल 
बज्-कील, ऋषम-वेष्ठन-पट्ट, नाराच-मर्वाट-बन्ध--दोनो और आपस में एक 
दूसरे को बाघे हुए हो, वैसी आकृति; आंटी लगाए हुये हो वेसी आकृति, वन्द्र 
-का बचा जैसे अपनी मां की छाती से चिपका हआ हो वैसी आकृति, जिसमें 
सन्वि की दोनों दहृड्डियबा आपस में आठी लगाए हुये हो, उन पर तीसरी हड्डी 
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का वेष्टन हो, चौथी हड्डी की,कील उन तीनो को भेद कर रही हुई हो--ऐसे 
सुदृद्तम अस्थि-वन्धन का नाम वच्ज-ऋषभ नाराच संहनन! है। 

(ख) ऋषभनाराच-सहनन-नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल, 
“क्रषभनाराच सहनन” में हड्डियों की आटी और वेष्टन होता है, कील नहीं 
होती। यह हृढतर है| 

(ग) नाराच-सहनन नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल| नाराच- 
संहनन' में केवल हड्डियो की आटी होती है, वेष्टम और कील नहीं होती | 

(घ) अधनाराच-सहनन नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल। 
“्रधंनाराच सहनन! में हड्डी का एक छोर म्कट-वन्ध॒ से बधा हुआ और 
दूसरा छोर कील से मिदा हुआ होता है। 

(ड) कीलिका--संहनन-नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल। 
'कीलिका सहनन, में हडिया केवल कील से जुड़ी हुई होती हैं। 

(व) सेवार्त-सहनन नाम--इस सहनन के हेतुभूत कर्म-पुदूगल | सिवार्त 
सहनन' में केवल हृड्डिया ही आपस में जुडी हुईं होती हैं। 

८--सस्थान-नाम--इसके उदय का शरीर की आकृति-रचना पर प्रभाव होता 

है इसके हेतुभूत कम पुदूगल | 
( १ ) समचतरख-सस्थान--इसके हेहुभूत कर्म पुदूगल | पालथी मार कर बैठे 

. हये व्यक्ति के चारों कोण सम द्ोते हैं | वह सम चतुरल सस्थान' है। 

(२ ) न्यग्रोध-परिमडल-सस्थान-नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुदूगल | नामि से 
,._ ऊपर के अवबबव पूर्ण और नीचे के अवयव प्रमाणहीन होते हैं, वह 
न्यग्रोध-परिमंडल सस्थान है | हे 
(३ ) सादि-सस्थान नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुदुग्गल | नामि से ऊपर के 
अवयवब प्रमाण-हीन और नीचे के अबयव पूर्ण होते हैं; वह सादि- 
«स्थान! है। 


“(४ ) वामन संस्थान नाम--इसके हेतुभूत कर्म-पुदूगल | 'वामन-सस्थान--- 

बैगा। ०7 | है 

(४ ) कुब्ज संस्थान नाम--इसके हेहुभूत कर्म-पुद्गल | .कुब्ण सस्थानौ-- 
-- 6 इुबड़ा|:. 


डा 
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(६ ) हुड-सस्थान-नाम-इसके हेतुभूत कर्म-पुदशल | सब अवयव वेढवे 
- था प्रमाणशत्य होते हैं, वह हुड-संस्‍्थान है| ः 
६“-वर्ण नाम--इस कर्स के उदय का शरीर के रग पर प्रमाव पढ़ता है--- 
7 (क्र) कृप्ण-बर्ण-नाम--इस कम के उदय से शरीर का रग कांला हो जाता है 
(ख) नील-वर्श-नाम--# # ? # ## # » नीला # ## 
“7 (ग) लोहितवर्णु-नाम--# > # # ## » » लाल # » » 
(घ) हारिद्र-बचर्ण नाम--% ५ # ?# # » » » पीला » » » 
' (ड) श्वेत-बर्ण-नाम-- # ># ७3५ » # #++» » सफेद » »» 
१०--गनन्‍्ध नाम--इस कर्म के उदय का शरीर के गन्ध पर प्रभाव पडता है| 
(क) सुरमि-गन्ध-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर सुगन्धवासित होता है )' 
(ख) दुरमि-गन्ध-नाम--इस कर्म के उदय से शरीर दुर्गन्‍्धवासित होता है। 
११--रस-नाम--इस क्रर्स-के उदय-का शरीर के रस पर प्रभाव पडता है | 
(क) तिक्त-रस नाम--इस कर्म के उदय से शरीर का रस तिक्त होता है। 
(ख) कटु रस नाम-- # 9 #४$ 99 $ 38.9 ? कडुआ होता है । 
( ग) कषाय-रस-नाम--3, 3 9» »# » » » ऊेंसैला होता है। 
(घ ) आम्ल-ससबनाम--+क ७ # 2 ? 2 » ? खेंद्दो & » 
| )अधररसमाम तक हक छा के ० के आ आओ मीठा: को 
१२--स्पर्शननाम--इस कर्म के उदय का शरीर के स्पर्श पर प्रभाव पड़ता है । 
(के ) ककंश-स्पश-नाम--इस कम के उदय से शरीर कठोर होता है। 
(ख)मूदु # छकधश | | 2 आह २ कोमल » » 
(ग)गुद ७ हऋपाश ह 2 ह >> » भारी » » 
(घ)लघु # शयाओझऋ 2 2 2 2 ० हल्का » » 
(ड)स्निघ , कपाक छह झ कई » » चिकना ७» “» 
(च)रु् #क कपाएओ हक छझ ० ०? सिखा # # 
(छ)शीत ७५ #-#? 2 2»? 2 » ठेडा » » 
(ज)छउष्ण # क#ाओ हू झआझ ०» गरम » 
(१३ ) अगुस्लघु-नाम--इस कम के उदय से शरीर न सम्हल सके वैसा मारी 
भी नहीं होता और हवा में उड़ जाए वैसा हल्का भी नहीं होता | 
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( १४ ) उपघात, नाम--इस कर्म के उदय से विक्वत वने हुए अपने ही अवयबों 
से जीव क्लेश पाता है | ( अथवा ) इसके उदय से जीव आत्म-हत्या 
करता है। 

( १५ ) पराघात-नाम--इसके उदय से जीव प्रतिपक्षी और प्रतिवादी द्वारा 
अपराजेय होता है। 

( १६ ) आनुपूर्वी नाम” २--विश्रेणि-स्थित जन्मस्थान की प्रास्ति का देतुभूत 
कर्म | 

( के ) नरक-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि स्थित नरक-सम्बन्धी जन्मस्थान की प्राप्ति 

का हेतुभूत कम। 

(ख ) तियंच-अानुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित तिरयेच-सम्बन्धी जन्मस्थान की 

प्राप्ति का हेतुमूत कर्म | 

(ग ) मनुष्य-आनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित मनुप्य-सम्बन्धी जन्मस्थान की 

प्राप्ति का हेतुभूत कम | 

(घ ) देव-आलनुपूर्वी-नाम--विश्रेणि-स्थित देव-सम्बन्धी जन्मस़््थान की प्राप्ति 

का हेतुभूत कर्म | 

( १७ ) उच्छवास-नाम--इसके उदय से जीव श्वास-उच्छवास लेता है। 


( १८ ) आतप नाम*४--इसके उठय से शरीर में से उष्ण प्रकाश 
निकलता है। 


( १६ ) उद्योत-नाम" ५--इसके उदय से शरीर में से शीत-प्रकाश निकलता है। 
(२० ) विहायोगति नाम” *---इसके उदय का जीव की चाल पर प्रभाव 
पडता है । 
( के ) प्रशस्त विहद्ायोगति नाम--इसके उदय से -जीव की चाल श्रेष्ठ 
होती है | 
( ख ) अप्रशस्त विहायोगति नाम--इसके उदय से जीव की चाल खराब 
होती है। 
( २१) तस नाम--इसके उदय से जीव चर ( इच्छापूर्वक गति करने वाले ) 
होते हैं | 
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(२२ ) स्थावर नाम--इसके उदय से जीव स्थिर ( इच्छा पूर्वक गति न फरने 
वाले ) होते हैं। 

( २३ ) सूक्ष्म नाम--इस कर्म के उदय से जीव को सूछम ( अतीन्द्रिय ) 
शरीर मिलता है*० | 

( २४ ) बादर नाम--इस कर्म के छदय से जीव को स्थूल शरीर मिलता है * | 

( २५ ) पर्यात-नाम--इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तिया पूर्ण करते हैं 

( २६ ) अपर्याप्त-नाम--इसके उठय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तिया पूर्ण नहीं 
करते हैं | 

( २७ ) साधारण-शरीर-नाम--इसके उदय से अनन्त जीवो को एक शरीर 
मिलता है| ॥॒ / 

( २८) प्रत्येक-शरीर-नाम--इसके उदय से प्रत्येक जीव को अपने स्वतन्‍्त्र 
शरीर मिलता है | है 

( २६ ) स्थिर-नाम--इसके उदय से शरीर के अवयव स्थिर होते हैं। 

(३० ) अस्थिर-ताम--इसके उदय से शरीर के अबयब अस्थिर होते हैं,। 

( ३१ ) शुम नाम--इसके उठय से नामि के ऊपर के अवयव शुम होते हैं। 

(३२ ) अशुम-नाम--इसके उठय से नामि के नीचे के अवयव अशुभ 
होते हैं** | 

(३३ ) सुभग-नाम--इसके उदय से किसी प्रकार का उपकार किए बिना व 
सम्बन्ध के बिना भी जीव दूसरों को प्रिय लगता है | 

( ३४ ) दुर्भम नाम--इसके उठय से उपकारक व सम्बन्धी भी अग्रिय लगते हैं | 

(३५ ) सुस्तर-ताम--इसके उदय से जीव का स्वर प्रीतिकारक होता है। 

(३६ ) दु.स्वर नाम--इसके उदय से जीव का सत्र अप्रीतिकारक होता है| 

( ३७ ) आदेय-नाम--इसके उदय से जीव का वचन मान्य होता है | 

( ३८) अनादेय-नाम--इसके उदय से जीव का वचन युक्तिपूर्ण होते हुए. भी 
मान्य नहीं होता। । 

( ३६ ) यशकीतिं-नाम--यश और कीर्ति के हेतुभूत कर्म-पुदूगल । 

(४० ) अ्रयशकी तिंनाम--अयश और अकीर्ति- के हेतुभूत कर्म-पदगल | 

(४१ ) निर्माण-नाम--अवयवों के व्यवस्थित निर्माण के हैतुभूत कर्म-पुद्गल | 

(४२ ) तीर्थकर-नाम--तीर्थकर पद की प्राप्ति का निमित्त भूत कर्म । 
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७--गोने-- 
(१) उच्च गोतर--इसके उदय से सम्मान व प्रतिष्ठा मिलती है। 
(क ) जाति-उच्च-गोघ--मातृपक्षीय सम्मान | 
(ख )कुल #» #“पितू » 72 
(ग)बल » #४“5+वेल » . » 
(घ) रूप झे आगााएप # 9 
(ड)तप #ऋ हऋाधप »% » 
(च)शुत » # जिन »#  » 
(छ)लाम # क#“प्राप्ति# » 
( ज ) ऐड्वर्य १. 9 --ऐशवर्य | > 


(२ ) नीच गोत--इसके उदय से असम्मान व अप्रतिष्ठा मिलती है | 


(के ) जाति नीच गोत्र--मातपत्चीय असम्मान | 

(ख)कुल » हूगापिएू # . » 

(ग)बल » #7जेल 9  »# 

(घ)रूप » »ज रूप »  $ 

(ड)तवप » करातिप # » 

(च)श्र॒ुव » »“ जान ,, 55 

(छ)लाम ,, #“थाप्ति, » 

(ज) ऐश्वर्य ,, श्र -“ऐडवर्य,, 99 

८--अन्तराय--इसके उदय का क्रियात्मक शक्ति पर प्रभाव होता है। 

(क ) दान-अन्तराय--इसके उदय से सामग्री की पूर्णता होने पर भी 
दान नही दिया जा सकता 

( ख ) लाभ अन्तराय--इसके उदय से लाभ नहीं होता | 

( ग ) भौग अन्तराय---इसके उदय से भोग नहीं होता | 

( घ ) उपभोग अन्तराय--इसके उदय से उपभोग नहीं होता | 

(६ ) वीर्य अन्तराय--इसके उदय से सामथ्य का प्रयोग नहीं किया ज़ा 
सकता | 
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इनमें चार कोटि की पुद्गल-वर्गगाए. चेतना और आत्म-शक्ति की आवा- 
रक, विकारक और प्रतिरोधक है। चेतना के दो रूप हैं (१) शान-जानना 
वस्तु स्वरूप का विमर्षण (२) दर्शन--साज्षात्‌ करना-वस्तु का स्वरुप ग्रहण | 
ज्ञान और दर्शन के आवारक पुदूगल क्रमशः 'शानावरणो और 'दर्शनावरण 
कहलाते हैं| आत्मा को विक्ृत वनाने वाले पुदूगलो की सजा 'भोहनीय! है। 
आत्म-शक्ति का प्रतिरोध करने वाले पुदूगल श्रन्तराय कहलाते हैं| ये चार 
घात्ति कर्म हैं। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु--ये चार अधाति कर्म हैं। ये 
शुभ-अशुभ पौद्गलिक दशा के निमित्त हैं | । 

चार कोटि की वर्गणाए' जीवन-निर्माण और अनुभूत्िकारक है। जीवन 
का अर्थ है आत्म और शरीर का सहभाव। (१) शुम-अशुभ शरीर का 
निर्माण करने वाली कर्म-वर्गणाएं नाम (२) शुभ-अशुम जीवन को बनाए रखने 
वाली कर्म वर्गणाएं आयुष्य” (३) व्यक्ति को सम्माननीय और असम्माननीय 
बनाने वाली कर्म वर्गगाए गोत्र! (४) सुख-दुःख की अनुभूति कराने वाली 
करमें-वर्गणाएं विदनीय” कहलाती हैं। तीसरी व्यवस्था काल मर्यादा की है। 
प्रत्येक कम आत्मा के साथ निश्चित समय तक ही रह सकता है | स्थिति पकने 
पर वह आत्मा से अलग जा पडता है। यह स्थिति बन्ध है | चौथी अवस्था - 
फल-दान शक्ति की है। इसके अनुसार उन पुद्गलो में रत की तीजता और 
मन्दता का निर्माण होता है। यह अनुभाव वन्ध है। 


बन्ध के चारों प्रकार एक साथ ही होते हैं | कर्म की व्यवस्था के ये चारों 
प्रधान अग है। आत्मा के साथ कर्म परदूगलों के आशलेष या एकरीमाव की 
दृष्टि से 'प्रदेश वन्ध” सबसे पहला है। इसके होते ही उनमें स्वभाव निर्माण, 
काल-मर्यादा और फ़लशक्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अभुक- 
श्रमुक स्वभाव, स्थिति और रस शक्ति बाला पुदूगल-समूह अमुक-अमुक परि- 
माण में बट जाता है--यह परिमाण-विभाग भी प्रदेश वन्‍्ध है | वन्ध के बगीं 
करण का मूल विन्दु स्वभाव निर्माण है। स्थिति और रस का निर्माण उसके 
साथ-साथ हो जाता है। परिमाण-विभाग इनका अन्तिम विभाग है | 
बन्ध की प्रक्रिया 


ब्रात्मा में अनन्त बीच (सामथ्ये) होता है | उसे लब्धि-बीये,कहा जाता है। 
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यह शुद्ध आत्मिक सामथ्यं है। इसका बाह्य जगत्‌ में कोई प्रयोग नहीं 
होता | आत्मा का वहिर्‌-जगत्‌ के साथ जो सम्बन्ध है, उसका माध्यम शरीर 
है। वह पुदगल परमाणुओं का सगठित पुज है| आत्मा और शरीर-इन 
दोनो के सबयोग से जो सामथ्य पैदा होती है, उसे करण-बीय या क्रियात्मक 
शक्ति कहा जाता हे | शरीरधारी जीव में यह सतत बनी रहती है | इसके द्वारा 
जीव में भावनात्मक या चेतन्य-प्रेरित क्रियात्मक कम्पन होता रहता है। कम्पन 
अचेतन वस्तुओं मे भी होता है। किन्तु वह स्वाभाविक होता है) उनमे 
चेतन्य-ग्रेरित कम्पन नहीं होता | चेतन में कम्पन का प्रेरक गूढ चेतन्य होता 
है। इसलिए इसके द्वारा विशेष स्थिति का निर्माण होता है। शरीर की 
आन्तरिक वर्गणा द्वारा निर्मित कम्पन में बाहरी पौदूगलिक धाराएः मिलकर 
आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन करती रहती हैं। 

क्रियात्मक-शक्ति-जनित कम्पन के द्वारा आता और कर्म-परमाणुओं का 
सयोग होता है | इस प्रक्रि] को आखतव कहा जाता है। 

आत्मा के साथ सयुक्त कर्म योग्य परमाणु कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं-- 
इस प्रक्रिया को बन्ध कहा जाता है। 

आत्मा और कर्म परमाखुओ का फिर वियोग होता है--इस अक्रिया को 
निजरा कहा जाता है। 


बन्ध, आखव और निर्जग के बीच की स्थिति है | आखव के द्वारा वाहरी 
पौदूगलिक धाराए शरीर में आती हैं। निजंरा के द्वारा वे फिर शरीर के 
बाहर चली जाती हैं। कर्म-परमागुश्रो के शरीर में आने और फिर से चले 
जाने के वीच की दशा को सच्तेप में वन्ध कहा जाता है। 

शुभ और अशुभ परिणाम आत्मा की क्रियात्मक शक्ति के प्रवाह हूं! ये 
अजखल रहते हैं| दोनों एक साथ नही | दोनो में से एक अवश्य रहता है। 

कर्म-शास्त्र की भाषा में शरीर-नाम-कर्म के उदय काल में चचलता रहती 
है। उसके द्वारा कर्म-परमागुओं का आकर्षण होता है। शुभ परिणति के 
समय शुभ और अशुभ प्रिणति के समय अशुभ कर्म-परमामुत्रों का झाकप्ंण 
होता है *? | 
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कर्म कौन बाधता है ? है 

अकर्म के कर्म का वन्ध नहीं होता | पूर्व कर्म से वधा हुआ जीव ही नए, 
करममों का वनन्‍्ध करता है 2१ | 

मोह-कम के उदय से जीव राग-द्वेप में परिणत होता है तव वह अशुम 
कर्मों का वन्‍्ध करता है १? | 

भोह-रहित प्रवृति करते समय शरीर नाम-कर्म के उदय से जीव शुभ कर्म 
का वन्ध करता है १३ | 

नए वन्धन का हेतु पूर्व बन्‍्धन न हो तो अवद्ध (मुक्त) जीव भी कर्म से 
वन्धे विना नहीं रह सकता | इस दृष्टि से यह सही है कि बधा हुआ ही वधता 
है, नए सिरे से नहीं | 

गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ । दुःखी जीव दुःख से स्पृष्ट होता है या अदुःखी 
दुःख से स्पृष्ठ होता है?४ १? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! दुःखी जीव दु.ख से स्पृष्ट होता है, अदुःखी 
ठ'ख से स्प्ृष्ट नहीं होता | डुःख का स्पर्श, पर्यादान (महण) उदीरणा, वेदना 
और निजंरा दुखी जीव करता है, अढुखी जीव नहीं करता २५ | 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | कर्म कौन वाघता है? सयत, असयत अथवा 
सयतासयत २९ १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । असयत, सयतासयत और सयत--ये सब कर्म 
बन्ध करते हैं। दशवें गुण-स्थान के अधिकारी पुण्य और पाप दोनों का 
वन्ध करते हैं और ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान के अधिकारी केवल पुण्य का 
वन्ध करते हैं । 
कर्म-बन्ध केसे ? 





गौतम--/भगवन्‌ । जीव कर्म-वन्ध कैसे करता है ?” 

भगवान--“गौतम । जञानावरण के तीव उदय से दर्शनावरण का तीज उदय 
होता है। दर्शनावरण के तीज उठय से दर्शन-मोह का तीत्र उदय होता है| 
दर्शन-मोह के तीत्र उदय से मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के उदय 
से जीव के आठ प्रकार के कर्मों का वन्‍्ध होता है १० | 
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कर्म-बन्ध का मुख्य हेतु कपाय है| सक्षेप मे कपाय के दो भेद हैं--राग 
और द्वप | विस्तार में उसके चार भेद हैं--क्रोध, मान, माया, लोभ ) इनके 
तारतम्य की चार रेखाएं हँ--(१) अनन्तानुवन्धी (२) अप्रत्याख्यान 
(३) प्रत्याख्यान और (४) सज्बलन । 
एण्य बन्ध का हैतु 

पुण्य-वन्ध का हेतु शुभ-योग (शरीर, वाणी और मन का शुभ व्यापार ) 
है। कई आचार्य मन्द-कपाय से पुएय-वन्ध होना मानते हैं? * | किन्तु आचार्य 
मिक्तु इसे मान्य नहीं करते। उनके मतानुसार मन्द-कषाय से पुएय का 
आकर्षण नही होता | किन्तु कपाय की मन्दता से होने वाले शुम-योग के समय 
नाम-कर्म के द्वारा उनका आकर्षण होता है | 

आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार शुभोपपोग एक अपराध है?* | सम्यकू_ 
दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ चारित--ये तीनों मुक्ति के हेतु हैं | इनके द्वारा 
कर्म का वन्‍्ध नहीं होता। श्रात्मा का निश्चय (सम्यक्र-द्शन) आत्मा का 
बोध ( सम्यक्‌ ज्ञान ) और आत्मा में रमण ( सम्यकू-चारित्र )-ये वन्धन के 
निमित्त नहीं हो सकते | 

जिस अश मे ये तीनो हैं, उस अश में मुक्ति है| और जिस अश में कपाय 
या नाम-कर्म का उदय है, उस अश में वधन है। 

“सम्यक्ल और चारित्र से देव गति के आयुष्य का वन्धन होता हैं--ऐसे 
प्रकरण जो हैं, वे सापेज्ञ हैं। इनका आशय यह है कि सम्यकत् और चारितर 
की अवस्था में जो आयुष्य बन्धता है, वह देव-गति का ही वन्धता है| इसका 
आशय “सम्यक्त या चारित्र से देव-गति का आयुष्य बन्धता है--यह 
नही है। 

पाप-कर्म का विकर्षण ( निर्जरण ) और पुएयकर्म का आकर्षण--ये दोनों 
विरोधी कार्य हैं। एक ही कारण से निष्पन्न होते तो इनमे विरोध आता। 
पर ऐसा नहीं होता | पाप-कर्म के विकर्षण का कारण आत्मा की पविष्ता 
( कर्म-शास्त्र की भाषा से 'शुसयोग! का वह अश, जो पूर्वार्जित पाप-कर्मे के 
विलय से पवित्र बनता है ) है। पुए्य-कर्म के आकर्षण का कारण आत्मिक 
चचलता | ( कर्म-शास्त्र की भाषा में 'शुस योग का वह अश जो नामनकर्म 
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के उदय से चचल बनता है )| आत्मा की पवित्रता और चचलता--इन दोनों 
की सयुक्त सज्ञा शुभ-योग है| यह दो कारणों की सयुक्त निष्पत्ति है। इसलिए, 
इससे दो कार्य ( पाप-कर्म का विकर्षण और पुएय-कर्म का आकर्षण निष्पन्न 
होते हैं। वास्तव में यह व्यावहारिक निरूपण है। पाप-कर्म का विकर्षण 
आत्मा की पवित्रता से होता है और पुए्य-कर्म का आकर्षण होता है, वह 
आत्म-चचलता-जनित अनिवारयंता है | जब तक आत्मा चचल होता है, तव 
तक कर्म परमाणुओं का आकर्षण कभी नहीं रूकता | चचलता के साथ क्रात्मा 
की पवित्रता ( अमोह या वितरागभाव ) का योग होता है तो पृण्य के 
परमाशुओ का और उसके साथ आत्मा की अपवित्नता ( मोह ) का योग 
होता है तो पाप के परमाणुओं का आकर्षण होता है | यह आकर्षप चचलता 
का अनिवार्य परिणाम है | चचल्नता रुकते ही उनका आकर्षण रुक जाता है। 
आ्रात्मा पूर्ण अ्नालब हो जाता है। 


कर्म का नाना रूपी मे दर्शन 


वद्ध आत्मा के द्वारा आठ ग्रकार की पुदूगल वर्गणाएं ग़हीत होती हैं *"। 
उनमे कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं, वे कर्म बनने के योग्य ( कर्म-प्रायोग्य ) 
होते हैं। उनके तीन लक्षण हैं--(१) अनन्त प्रदेशी स्कन्धत्व (२) चतु स्पर्शित, 
(३ ) सत्‌ असतू-परिणाम--अरहण योग्यत्व** | 


(१ ) सख्यात-असख्यात--प्रदेशी स्कन्‍्ध कर्म रूप में परिणत नहीं हो 
सकते | (२ ) दो, तीन, चार, पाच, छह, सात और आठ स्पर्श वाले पुदूगल 
स्कन्ध-कर्म रूप में परिणत नहीं हो सकते। (३ ) आत्मा की सत्‌ असत्‌ 
प्रवृत्ति ( शुम-अशुभ आलव ) के बिना सहज प्रवृत्ति से अहण किये जाने वाल्ते 
पुद्शल-स्कन्ध कर्म-त्प में परिणत नहीं हो सकते। कर्म-ग्रायोग्य पुदूगल ही 
आत्मा की सत्‌-अ्रसत्त्‌ प्रवृत्ति द्वारा शहीत होकर कर्म बनते है| कर्म की पहली 
अ्रव॒स्था बन्ध है और अन्तिम अवस्था है वेदना | कर्म के विसम्बन्ध की 
अवस्था निजरा है। किन्तु वह कर्म की नहीं होती, अकर्म की होती है। 
बैदना कर्म की होती है और निर्जरा अकर्म की *?। इसलिए व्यवहार में कर्म 
की अन्तिम दशा निर्जया और निश्चय में वह वेदना मानी गई है | वन्ध और 
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वेदना या निजरा के बीच भी उनकी अनेक अ्रवस्थाएं बनती हैं। कर्म की 
सारी दशाएं अनेक रूपों मे वर्णित हुई हैं। 

प्रभापना के अनुसार कर्म की दशाए--( १) बद्ध (२) स्थृष्ट 
(३) बद्-स्पर्श-स्प्ष्ष (४) सचित (५) चित (६) उपचित 
(७) आपाक-प्राप्त (८) विपाक-प्रात्त (६ ) फल-प्राप्त ( १० ) उदय- 
प्रात्त *१| 

स्थानाग के अनुसार कर्म की दशाए--( १) चय (२) उपचय 
(३ ) वन्‍्ध (४ ) उदीरणा (५ ) वेदना ( ६ ) नि्जरा ४९ 

भगवती के अनुसार कर्म की दशाए--(१) भेद (२) चय 
(३ ) उपचय (४) उदीसणा (५४) वेदना (६ ) निर्जरा ( ७ ) अ्पवर्तन 
(८ ) सक्रमण ( £ ) नियति ( १० ) निकाचनाईं | 

(१ ) जीव की राग-द्वे पात्मक परिणति से कर्म रूप में परिणत होने वाले 
पुदूगल बद्ध! कहलाते हैँ । 

(२ ) आत्म-प्रदेशों के साथ सश्लेप पाये हुए कम परदूगल स्पृष्ट 
कहलाते हँ। 

(३ ) आत्म-प्रदेशों के साथ-साथ हृढरूप में बन्धे हुए, तथा गाढ स्पर्श से 
उन्हे छूए हुए ( आवेष्टित परिवेष्टित किये हुए ) कर्म-पुदूगल 'वद्ध-स्पृष्ट! 
कहलाते हैं | 

कर्म-प्रायोग्य पुदुगलो का कर्म-रूप में परिवर्तन, आत्मा के साथ उनका 
मिलन और आत्मा के साथ एकीमाव--ये तीनों वन्धकालीन अवस्थाए, हैं । 

(४ ) कर्म का वाधा-काल या पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक 
बह फल देने योग्य नही बनता | अवाधा-काल वन्ध और उदय का अआन्तरिक 
काल है| अवाधा-काल पूर्ण होने के पश्चात्‌ फल देने योग्य निपेक बनते हैं | 
वह सचित' अवस्था है | 

(५) कममों की प्रदेश-ह्ानि और रस-बृद्धि के रुप में रचना होती है, वह 
“चित अवस्था है। 

(६ ) सक्रमण के द्वारा जो कर्म का उपचय होता है, वह 'उपचित' 
अवस्था है| 
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थे तीनो बन्धन की उत्तरकालीन अवस्थाए, हैं। 

(१) आपाक-प्रात्त ( थोडा पका हुआ ) ( २ ) विपाक-प्राप्त--[पूरा पका 
हुआ ) ( ३) फलओप्त ( फल देने में समर्थ )--ये तीनों उदय-सम्बद्ध हैं। 
इनके बाढ वह कर्म उदय-प्राप्त होता है | 
फल विपाक 


* एक समय की वात है, भगवान्‌ राजगह के गुणशील नामक चैल् में 
समवसत थे | उस समय कालोदायी अणगार भगवान्‌ के पास आये, वन्दना 
नमस्कार कर बीले--भगवन्‌| जीवों के किए हुए. पाप-कर्मों का परिपाक 
पापकारी होता है * 2 


भगवान---“कालोठायी । होता है |” 

कालोदायी--'भगवन्‌ । यह केसे होता है 2” 

भगवान--कालोदायी । जैसे कोई पुरुष मनोज, स्थालीपाक-शुद्ध 
(परिपक्व ), अठारह प्रकार के व्यअ्जनों से परिपूर्ण विषयुक्त मोजन करता है, 
बह (भोजन) आपातभद्ग (खाते समय अच्छा) होता है, किन्दु ज्यों-ज्यो उसका 
परिणमन होता है, त्यो-त्यों उसमे दुर्गन्‍्ध पैदा होती है--वह परिणाम-भद्र नही 
होता | कालोदायी । इसी प्रकार प्राणात्रिपात यावत्‌ मिथ्याद्शन शहय 
( अठारह प्रकार के पाप-कर्म ) आपात्मद्र और परिणाम विरस होते हैं। 
कालोदायी । य्‌ पाप-कर्म पाप-विषाक वाले होते है ।” 

कालोदायी--“भगवन्‌ | जीवों के किए हुए कल्याण-कर्मों का परिपाक 
कल्याणकारी होता है १” 

भगवान--“कालोदायी । होता है।” 

कालोदायी--“भगवन्‌ | केसे होता है 2” 

भंगवान--“"कालोदायी | जैसे कोई पुरुष मनोग, स्थालीपाक शुद्ध ( परि- 
पक ), अठारह प्रकार के व्यजनों से परिपूर्ण, औपध-मिश्रित भोजन करता 
है, बह आपात भद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यो-ज्यों उसका परिणमन होता है, 
त्यो-त्यो उसमें सुरूपता, खुवर्णता और सुखानुभूति उत्नन्‍्न होती है-वह 
परिणशाम-भद्ग होता है। कालोदायी | इसी प्रकार प्राणातिपात-विरति यावत्‌ 
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मिथ्या वश॑न-शल्य-विरति आपातभद्ग नहीं लगती किन्तु परिणाम भद्र होती है। 
कालोढायी । यू कल्याण-कर्म कल्याण-विषाक वाले होते हैं ।” 
उदय 


उदय का अथ है--काल-मर्यादा का परिवर्तन | वस्तु की पहली अवस्था 
की काल-मर्यादा पूरी होती है--यह उसका अनुदय है, दूसरी की काल मर्यादा 
का आरम्भ दोता है--वह उसका उदय है। बन्धे हुए कर्म-पुद्गल अपना 
कार्य करने में समर्थ हो जाते हैं, तब उनके निषेक | ( कम पुदूगलो की 
एक काल मे उठय होने योग्य रचना-विशेष ) प्रगट होने लगते हैं, वह 
उदय है*० | 
उदय के दो रूप 

कर्म का उदय दो प्रकार का होता है। (१ ) प्राप्त-कील कर्म का उठय 
(२) अप्राप्तकाल कर्म का उदय | कर्म का वन्ध होते ही उसमे विपाक- 
प्रदर्शन की शक्ति नहीं हो जाती | वह निश्चित अवधि के पश्चात्‌ ही पेदा 
होती है। कर्म की यह अवस्था अवाधा कहलाती है। उस समय कर्म का 
अवस्थान मात्र होता है किन्तु उनका कतृ त्व प्रगठ नहीं होता | इसलिए वह 
कर्म का अवस्थान-काल है। अवाघा का अ्र्थ है--अन्तर | वन्ध और उदय 
के अन्तर का जो काल है, वह अवाधाकाल है | 

अवाधा काल के द्वारा कर्म स्थिति के दो भाग हो जाते हैं | (१) अवस्थान- 
काल ( २) अनुभव-काल या निपेक-काल४** | अवाधा-काल के समय 
कोरा अवस्थान होता है, अनुभव नहीं। अनुमव अवाधा-काल पूरा 
होने पर होता है। जितना अवाधा-काल होता है, उतना अनुभव-काल से 
अवस्थान-काल अधिक होता है| अवाधा-काल को छोड़कर विचार किया 
जाए तो अवस्थान और निषेक या अनुभव--ये दोनों सम-काल मर्यादा वाले 
होते हैं। चिरकाल और तीत्र अनुमाग वाले कर्म तपस्या के द्वारा विफल 
बना थोडे समय में भोग लिए जाते हैं) आत्मा शीघ्र उज्ज्वल बन 
जाती है | 

काल-मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भोग प्रारव्ध होता है | वह 
प्राप-काल उदय है] यदि स्वामाविक पद्धति से ही क्रमें उदय मे श्राएं वो 
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आकस्मिक-घटनाओं की सम्भावना तथा तपस्या की प्रयोजकता ही नष्ट हो 
जाती है। किन्तु अपवर्तना के द्वारा कर्म की उदीरणा या अग्राप्त-काल उठय 
होता है। इसलिए आकस्मिक घटनाएं भी कम-सिद्धान्त के प्रतिसन्देह 
पैदा नहीं करती | तपस्या की सफलता का भी वही हेतु है। 

सद्देतुक और निर्ेतुक उदय +-- 

कर्म का परिषाक और उदय अपने आप भी होता है ओर दूसरों के द्वारा 
भी, सहेतुक भी होता है और निहँतुक भी | कोई वाहरी कारण नहीं मिला, 
क्रोध-वेदनीव-पुदुगलों के तीव्र विषाक से अपने आप क्रोध आ गया--वह 
उनका निहँतुक उठ्य है “| इसी प्रकार हास्य," * भय, वेद ( विकार ) और 
कपाय"“? के पुद्गलों का भी दोनों प्रकार का उत्य होता है “?॥ 
अपने आप उदय मे आने वाले कर्म के हैतु 

गति-हेतुक-उठय--नरक गति में असात (असुख ) का उदय तीत्र 
होता है| यह गवि-हेतुक विपाक उठय है। 

स्थिति-हेतुक-उदय--सर्वोत्कृपष्ट स्थिति में मिथ्यात्व-मोह का तीत्र उदय 
होता है। यह स्थिति-हेतुक विषाक-ठदय है | 

भवदेतुक उदय--दर्शनावरण ( जिसके उदय से नींढ आती है ) सबके 
होता है, फिर भी नींद मनुष्य और तिर्यंच ढोनो को आती है, देव ओर नरक 
को नहीं आती | यह भव ( जन्म ) हेतुक-विपाक-उदय है| गति-स्थिति और 
भव के निमित्त से कई कर्मों का अपने आप विपाक-उदय हो आता है। 


दूसरों द्वारा हृदय में आने वाले कर्म के हेतु 


पुदूगल-हैतुक-उद्य--किसी ने पत्थर फेंका, चोट लगी, असात का उदय हों 
आया--यह दूसरों के द्वारा किया हुआ असात-वेदनीय का पुद्गल-हेतुक 
विपाक-उदय है| 

किसी ने गाली दी, क्रोध आ गया, यह क्रोघ-वेदनीय-पुदुृगलों का सहेतुक 
विपाक-उदव है | 

पुदगल-परिणाम के द्वारा होंने वाला उठय--भोजन किया, वह पचा 


नही अजीण हो गया | उससे रोग पैदा हुआ, यह असात-बैदनीय का विपाक- 
उदय है | 
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मदिरा पी, उन्‍्माद छा गया--जञानावरण का विपाक-उदय हुआ। यह 
पुदूगल परिणमन हैतुक-विषाक-उदय है) 

इस अकार अनेक हेतुओं से कर्मों का विपाक-उदय होता है **| अगर ये 
हेतु नहीं मिलते हैँ तो उन कर्मों का विपाक-त्प में उदय नहीं होता | उदय 
का एक़ दूसरा प्रकार और है। वह है--प्रदेश-उठय | इसमें कर्म-फल का 
स्पष्ट अनुभव नही होता | यह कर्स-वेदन की अस्पष्ठानुभूति बाली दशा है। 
जो कर्म-बन्ध होता है, वह अवश्य मोगा जाता है। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ । किये हुए पाप कर्म भोगे बिना नहीं छूटते, 
क्या यह सच है १ 

भगवान--हाँ, गौतम ? यह सच है | 

गौतम--कैसे भगवन्‌ १ 

भगवान--गौतम । मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाए, हैं--प्रदेश-कर्म '" 
और अनुभाग-कर्म “* | जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमतः ( अवश्य ही भोगे 
जाते हैं। णो अनुभाग-कर्म हैं वे अनुभाग ( विषाक ) रूप में कुछ भोगे 
जाते हैं, कुछ नही भोगे जाते “०| 
कर्स के उदय से क्या होता है? 


( १ ) ज्ञानावरण के उदय से जीव बातव्य विषय को नहीं जानता, 
जिनासु होने पर भी नहीं जानता | जानकर भी नहीं जानता--पहले जानकर 
फिर नहीं जानता) उसका जान आवृत्त हो जाता हैं। इसके अनुभाव दस 
हँ--श्रोत्रावरण, भ्रोत्र-विजानावरण, नेत्रावरण, नेच्र-विज्ञानावरण, प्राषावरण, 
प्राण-विज्ञानावरण, रमावरणु, रस-विज्ञानावरण, स्पर्णावरण, स्पर्श-विनानावरण | 

(२ ) दर्शनावरण के उदय से जीच द्॒ष्टव्य-विषय को नहीं देखता, दिहछु 
( देखने का इच्छुक ) होने पर मी नहीं देखता | उसका दर्शन आच्छन्न हो 
जाता है| इसके अनुभाव नौ हैं--निद्रा, निद्ानिद्रा, प्रचला, पचलाप्रचला, 
स्त्थानर्दि, च्षु-दर्शनावरण, अचत्षु-दर्शनावरण, अवधि-इशनावरण, केवल- 
दर्शनावरण | 

(३ ) क-्ात वेबनीय कर्म के उत्य से जीव झुख की अनुभूति 


१३६ ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


करता है। इसके अनुभाव आठ हँ--मनोज्ञ शब्द, मनोंन रूप, मनोत्र गन्ध, 
मनोश्ञ रस, मनोन स्पर्श, मन+सुखता, वाइ-सुखता, काय-सुखता | 

(ख) असात वेदनीय कर्म के उदय से जीव दुःख की अनुभूति करता है| 
इसके अनुमाव आठ है--अमनोज शब्द, अमनोज रूप, अमनोज रस, अमनोञ 
गन्घ, अमनोश्ञ स्पश, मनोदुःखता, वाक्‌-दुःखता, काय दुःखता | 

(४) मोह-कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि और चारित्रहीन वनता है| 
इसके अनुभाव पाच हैं--सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात्व-वेदनीय, सम्यंगू-मिथ्यात्- 
देदनीय, कषाय-वेदनीय, नोकपाय-वेदनीय | 

(५) आयु-कर्म के उदय से जीव अम्रक समय तक अमुक प्रकार का जीवन 
जीता है| इसके अनुभाव चार हैं--नेरयिकायु, तियश्वायु, मनुष्यायु, देवायु | 

(६) क--शुमनाम कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक उत्कर्ष 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैँ--इृष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गन्ध, इष्ट रस, इष्ट 
स्पशे, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इप्ट लावण्य, इष्ठ यशःकीतिं, इष्ट उत्थान-- 
कर्म, बल, वीय, पुरुषकार, पराक्रम, इष्ट स्व॒सता, कान्त स्व॒रता, प्रिय स्वरता, 
मनोज स्व॒स्ता | 

ख--अशुभ नाम-कर्म के उदय से जीव शारीरिक और वाचिक अपकर्प 
पाता है। इसके अनुभाव चौदह हैं--अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट 
गन्‍्ध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ठ गति, अनिष्ट स्थिति, अ्निष्ट- 
लावए्य, अनिष्ट यशोःकीर्ति, अनिष्ट उत्थान-कर्म, वत्ल, वीये, पुरुषकार, 
पराक्रम, अनिष्ट स्वसता, दीन स्वरता, दीन स्व॒रता | अमनोज्ञ स्वस्ता | 

(७) क--उच्च-गोत्र-कर्म के उदय से जीव विशिष्ट बनता है। इसके 
अनुभाव आठ हँ--जाति-विशिष्ठता, कुल विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप- 


विशिष्टता, तपो विशिष्टता, श्रुत-विशिष्ठता, लाभ-विशिष्ठता, ऐश्वर्य 
विशिष्टता | 


ख--नीच गोत्र कर्म के उदय से जीव हीन बनता है। इसके अनुभाव 
आह हँ--जा ति-बिहीनता, कुल-विहीनता, वल-विहीनता, रूप-विहीनता, तपी 
विहीनत्ा, भ्रुत-विहीनता, लाभ-विहीनता, ऐश्वर्य विहीनता | 

(८) अन्तराय कर्म के उदय से वर्तमान छव्ध वस्तु का विनाश और हृस्थ 
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बस्तु के आगामी-पथ का अवरोध होता है। इसके अनुमाव पाच हँ--दाना- 
न्तराय, लाभान्तराय, भोंगान्तराय, उपमोगान्तराव, वीर्यान्तराय | 


फल की प्रक्रिया 


कर्म जड़--अचेतन है | तव वह जीव को नियमित फल केसे दे सकता है ? 
यह प्रश्न न्‍्याय-दर्शन के प्रणेता गौठम ऋषि के ईश्वर! के अभ्युपगम का हेतु 
बना | इसीलिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बताया, जिसका 
उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है | जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने 
के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समकृता | कम परमाजुत्रों में जीवात्मा के 
सम्बन्ध से एक विशिष्ट परिणाम होता है *£ | वह द्रव्य "१, क्षेत्र, काल, 
भाव, भव, गति**, स्थिति, पुदूगल--परिमाण आदि उदयानुकूल सामग्री से 
विपाक प्रदर्शन मे समर्थ हो लीवात्मा के सस्कारों को विकृत करता है, उससे 
उनका फलोपमोग होता है। सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपने आप 
फूल भोगता है, ** कर्म-परमाणु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विप 
और अमृत, अपथ्य और पथ्य भोजन को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी 
आत्मा का संयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है | उनका परिषाक होते 
ही खाने वाले को इष्ट या अनिष्द फल मिल जाता है| विनान के क्षेत्र में 
परमाणु की विचित्र शक्ति और उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अ्रध्ययन 
के वाद कर्मों की फलदान-शक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता | 
पुष्य-पाप 


मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया से आत्म-प्रदेशों में कम्पन होता 
है। उससे कम-परमाणु आत्मा की ओर खिंचते हैं। 

क्रिया शुम होती है तो शुभकर्म-परमाण़ु और वह अशुभ होती है तो 
श्रशुमकर्म-परमाण़ु आत्मा से आ चिपकते हैं| पुण्य और पाप दोनों विजा- 
तीय तत्व हैं। इसलिए, ये दोनों आत्मा की परतन्त्रता के हैत हैं। आचायों ने 
पुण्य कर्म-की सोने और पाप-कर्म की लोहे की वेड़ी से तुलना की है | 

स्वतन्त्रता के इच्छुक मुमुक्तु के लिए ये दोनों हेव हैं। मोक्ष का हेतु रत“ 
श्रुवी ( सम्बक-जान, सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक चारित् ) हैं जो व्यक्ति इस तत्त को 
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नही जानता वही पुण्य को उपाढेय और पाप को हैय मानता है | निश्चय दृष्टि 
से ये दोनो देय हैं ** | 

पुण्य की हेयता के बारे मे जैन-परम्परा एक मत है | उसकी उपादेयता मे 
विचास-भेद भी है| कई आचार्य उसे मोक्ष का परम्पर-हेतु मान क्वचित्‌ 
उपादेय भी मानते हैं ** | कई आचार्य उसे मोक्ष का परम्पर हेतु मानते हुए, 
भी उपादेय नहीं मानते | 

आचार्य कुन्दकुन्द ने पुण्य और पाप का आकर्षण करनेवाली विचार-धारा 
को पर समय माना है *५ | 

योगीन्दु कहते हैं--“पुएय से वैभव, बैंभव से अहकार, अहकार से बुद्धि- 
नाश और बुद्धि-नाश से पाप होता है।” इसलिए, हमें वह नही चाहिए 5९ | 

टीकाकार के अनुसार यह क्रम उन्हीं के लिए है, जो पृण्य की आकाक्षा 
( निदान ) पूर्वक तप तपने वाले हैं। आत्म शुद्धि के लिए, तप तपने वालो के 
अवांछित पुण्य का आकर्षण होता है *० | उनके लिए यह क्रम नहीं है--बह 
उन्हें बुद्धि-विनाश की ओर नहीं ले जाता *६। 

पुएय काम्य नही है | योगीन्दु के शब्दों म-- थे पुण्य किस काम के, जो 
राज्य देकर जीव को दुःख परम्परा की ओर ढकेल दे। आत्म-दर्शन की खोज 
में लगा हुआ व्यक्ति मर जाए--बह अच्छा है, किन्तु आत्म-दर्शन से विमुख 
होकर पुण्य चाहै--बह अच्छा नहीं है *९ |” 

आत्म-साधना के क्षेत्र में पुण्य की सीधी उपादेयता नहीं है, इस दृष्टि से 
पूर्ण सामम्जस्य है | 
मिश्रण नहो होता 

पुण्य और पाप के परमागुओ के आकर्षण-हेतु अलग-अलग हैं। एक ही 
हेतु से दोनो के परमाणुओं का आकर्षण नहीं होता | आत्मा के परिणाम या 
तो शुभ होते हैं या अशुभ | किन्तु शुभ और अशुभ दोनो एक साथ नहीं 
होते । 
कोरा पुण्य 

कई आचार्य पाप कर्म का विकर्षण किए विना ही पुण्य कर्म का आकर्षण 
होना मानते हैं। किन्तु यही चिन्तनीय है। प्रवृत्ति मात्र मे आकर्षण और 
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ब्रिकर्षण दोनों होते हैं । श्वेताम्बर आगमो में इसका पूर्ण समर्थन मिलता है। 
गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | श्रमण को वदन करने से क्या लाम होता है 
भगवान--गौतम । श्रमण को वदन करने वाला नीच-गोत्र-कर्म को 
खपाता है और उच्च-गोत्र-कर्म का वन्‍्ध करता है*" | यहाँ एक शुभ प्रवृत्ति से 
पाप कर्म का क्षय और पुण्य कर्म का वन्‍्ध--इन दोनों कार्यों की निःपत्ति मानी 
गई है तर्क-दृष्टि से भी वह मान्यता अधिक सगत लगती है | 


धर्म और पुण्य 


जैन दर्शन में धरम और पुएय--ये दो प्थक्‌ तत्त हैं | शाव्दिकर दृष्ठि से पुण्य 
शब्द धर्म के अ्रथ में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त-मीमामा मे ये कभी एक 
नहीं होते **| धर्म आत्मा की राग-हेषहीन परिणति है ( शुभ परिणाम है ) 
और पुर्य शुभकर्ममय पुदूगल है "| दूमरे शब्दों मे--पर्म झ्रात्मा की 
"पर्याय है" और पुएंय अजीव ( पुदूगल ) की पर्याय है?” | दूसरी वात घर्म 
( निर्जरारूप, यहाँ मम्बर की अपेज्ञा नहीं है) सत्किया है और पुण्य उसका 
फल है*५, कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुए्य नहीं होता | तीमरी बात धर्म 
अ्रत्म/शुद्धि--आत्म मुक्ति का साधन है*', और पुष्य आत्मा के लिए 
बन्धन है*० | अधर्म और पाप की भी यही स्थिति हे। ये दोनों धर्म और 
पुण्य के ठीक प्रतिपक्षी हैं। जसे-सत्मवृत्तिरुप धर्म के बिना पुण्य की 
उत्पत्ति नही होती, वैसे ही अधर्म के विना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती ४“। 
पुण्य-याप फल है, जीव की अच्छी या बुरी प्रदृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले 
पुद्गल हैं तथा ये दोनो धर्म और अपर के लक्षण ह--शमके हैं” 5] लक्षण 
लक्ष्य के विना अकेला पेदा नहीं होता। जीव की क्रिया दो भागो मं विभक्त 
होती है--धर्म अधर्म, सत्‌ अथवा असत्‌ “”| अधम से आत्मा के सम्कार 
विक्ृत होते हैं, पाप का वन्‍्व होता है। धर्म से आक्षन्ग्रुद्ध होती है और 
उसके साथ-साथ पुण्य का वन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं 
हो सकती | पुस्य-पाप कर्म का अहण होना या ने होना आत्मा के अध्य- 
वसाय-परिणाम पर निर्भर हैं** | शुभयोग तपस्या-धर्म है और वही शुभयोग 
पुण्य का आखव है **| अनुकम्पा, क्षमा, सराग-सयम, आअह्प-यरिग्रह, योग- 
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ऋजुता आदि-आदि पुण्य-बन्ध के हेतु हैं “+| ये सत्प्रवृत्ति रूप होने के कारण 
धर्म हैं] 

सिद्धान्त चक्रततीं नेमिचन्द्राचार्य ने शुमभावयुक्त जीव को पुण्य और 
अशुभभावयुक्त जीव को पाप कहा है ८४ अहिंसा आदि जतों का पालन 
करना शुमोषयोग है। इसमें प्रदत्त जीव के शुभ कर्म का जो वन्ध होता है, 
बह पुण्य है | अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग ग्रवृत्त जीव को ही 
पुएयरुप कहा गया है| 

इसलिए अमुक प्रदृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप 
होता है, यह मानना सगत नहीं। कहाँं-कही पुण्य हेतुक सत्परवृत्तियो को भी 
पुए्य कहा गया है "| यह कारण में कार्य का उपचार, विवक्षा की विचित्रता 
अथवा सापेक्ष ( गौण-सुख्य रूप ) दृष्टिकोण है। तात्पयं में जहाँ पुण्य है, वहाँ 
सत्प्रबृत्तिषप धर्म अवश्य होता है | इसी वात को धूर्ववर्ती आचायों ने इस रूप 
में समकाया है कि “अथ और काम--ये पुएय के फल हैं। इनके लिए दौड़- 
धूप मत करो ** ] अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो | क्थोंकि उसके 
विना ये भी मिलने वाले नही हैं |” अधमे का फल ढुर्गंति है। धर्म का मुख्य 
फल आत्म-शुद्धि--मोक्ष है | किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौणष फल के रूप में 
पुण्य का बन्ध भी होता रहता है, ओर उससे अनिवायेतया श्रर्थ, काम आदि- 
आदि पौद्गलिक सुख-साधनो की उपलब्धि भी होती रहती है “० | इसीलिए, 
यह प्रसिद्ध सूक्ति है--सुखं हि जगतामेक काम्य धर्मेण लब्यते |” 

महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है | 

“अरे मुजा उठाकर मैं चिल्ला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं सुनता। धर्म से 
ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है| तब तुम उसका आचरण क्‍यों नही 
करते हो ट्द (१? 

योगसूत्र के अनुसार भी पुएय की उत्पत्ति धर्म फे साथ ही होती है, यही 
फलित होता है। जैसे--धर्म और अधर्म--ये क्लेशमूल हैं** | इन मूलसहित 
क्लेशाशय का परिपाक होने पर उनके तीन फल होते हैं--जाति, आयु और 
भोग | ये दो पकार के हैं--“झुखद और दुःखद | जिनका हेतु पुण्य होता है, 
वे सुखद और जिनका द्वेतु पाप होता है, वे दुःखद होते हैं |” इससे फलित 
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यही होता है कि महर्षि पतंजलि ने भी पुण्य-पाप की स्वतन्त्र उत्तत्ति नहीं 
मानी है | जैन विचारों के साथ उन्हे तोलें तो कोई अन्तर नहीं आता। 








तुत्नना के लिए देखें :--- 
है पातजल योग 
आद्धव के मूल 
5] 
35. *ध्त अधर्म 
शुमयोग अशुभ योग | | 
| | 
पुण्य पाप ० पाप 
0 आर 
वेदनीय नाम गोत्र आयु ।| | | 
जाति आयु भोग 





| | | | | | 
बेदनीय नाम गोत्र आयु जाति आयु भोग 


कुन्वकुन्दाचार्य ने शुद्ध-ृष्टि की अ्रपेज्ञा प्रतिक्रण (आत्मालोचन) प्राय- 
श्चत्त को पुए्यवन्ध का हेतु होने के कारण विष कहा है ** | 

आखाय मभिक्तु ने कहा है--परुण्य की इच्छा करने से पाप का वन्‍्ध 
होता है *१|” आम कहते हैं--/इहलोक, परलोक, पूजा-शलाधा आदि के 
लिए धर्म मत करो, केवल आत्म शुद्धि के लिए करो ** |” यही वात वेदान्त 
के आचायों ने कही है कि “मोज्ञार्थीं को काम्य और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नही 
होना चाहिए ** |” क्योंकि आत्म-साधक का लक्ष्य मोक्ष दोता है और पुण्य 
ससार-प्रमण के हैत हैं। भगवान्‌ महावीर ने कद्दा है-- पुण्य और पाप--इन 
दोनों के ज्ञय से मुक्ति मिलती है *४ |” “जीव शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा 
ससार में परिभ्रमण करता है *५ [” गीता भी यही कहती है--“बुडिमान्‌ 


इन पक %/ 48) के जनक ० कि: मकर तब बल 
१-- जाति-जैन परिभाषा में नाम कर्मे की एक प्रकृति के साथ उसको तुरुना होती है । 
३--भोग-वबेदुनीय । | 
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उुकृत ओर दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है* * |” “आख़व ससार का हैतु है और 
सव॒र मोक्ष का, जैनी दृष्टि का बस यही सार है *० |” अमयदेवसरि ने 
स्थानाग की दीका में आख्व, वन्ध, पुण्य और पाप को ससार भ्रमण के हेत 
कहा है *५ | आचार्य मिन्नु ने इसे यों समझाया है कि “पुण्य से भोग मिलते 
हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है, वह भोगों की इच्छा करता है ** | भोग की 
इच्छा से समार बढ़ता है। 

इसका निगमन यो होना चाहिए कि अयोगी-अवस्था (पर्ण-समाधि-दशा) 


से पूर्व सत्प्रवृत्ति के साथ पुण्य-वन्ध अनिवार्य रूप से होता है। फिर भी पुएय 
की इच्छा से कोई भी सत्प्रवृत्ति महीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्ति का 
लक्ष्य होना चाहिए--मोक्ष--श्रात्म-विकास | भारतीय दशैनों का वही चरम 
लक्ष्य है। लौकिक अभ्युदय धर्म का आनुसशिक फल है--धर्म के साथ अपने 
आप फलने वाला है | यह शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नहीं है। इसी सिद्धान्त 
को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आक्षिप करते हैं कि उन्होंने 
लौकिक अभ्युदय की नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थ में बात यह नहीं है। 
ऊपर की पक्तियो का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक दृत्तियाँ में 
रहने वाले अभ्युदय की सर्वथा उपेक्ता कर ही कैसे सकते हैं) हा फिरभी 
भारतीय एकान्त-मौतिकता से बहुत बचे हैं| उन्होंने प्रेय और श्रेय को एक 
नहीं माना १९९ | अभ्युदय को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवाव्यो ने 
युग को कितना जठिल बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता | 
उदीरणा-योग्य कर्म 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | जीव उदीर्ण ( कर्म-पुदूगलो ) की उदीरणा 
करता है। अनुदीर्ण ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है? अनुदीर्ण, किन्तु 
उदीरणा-मव्य ( कर्म-पुदुगलों ) की उदीरणा करता है? अथवा उदयानन्तर 
पश्चात्‌ इत्त ( कर्म पुदूगलों ) की उदीरणा करता है? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । जीव उठीरर्ण की उदीणा नहीं करता, अनु- 
दीर्ण की उदीरणा नहों करता, अनुदीर्ण, किन्तु उदीरणा-भव्य की उदीरणा 
करता है। उद्यानन्तर पश्चात्‌-कृत कमे की उठीरणा नहीं करता १९१ ) 

१--उदीरित ( उदीर्ण-उदीरणा ये हुए ) क्म-पुदुरलों की पिरसे 
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उदीरणा करे तो उत्त ( उदीरणा ) की कही भी परिसमासि नहीं होती। 
इसलिए उदीर्ण की उदीरणा का निपेष किया गया है। 

२--जिन कर्म-युद्गल़ों की उदीरणा सुदूर भविष्य में होने वाली है, अथवा 
जिनकी उदीरणा नहीं ही होने वाली है, उन अनुरीर्ण कर्म पुदगलों की भी 
उदीरणा नही हो सकती | 

३--जी कर्म पुदूगल उदय में आ चुके ( उद्यानन्तर पश्चात्‌ कृत ), वे 
सामथ्यंहीन वन गए, इसलिए उनकी भी उदीरणा नहीं होती | 

४--जो कर्म-पुदूगल वर्तमान में उदीरणा-योग्य ( अनुदीर्ण-उदीरणा-मव्य ) 
हैं, उन हौकी उदीरणा होती है | 
उदीरणा का हैतु पुरुषार्थ 

कर्म के काल-प्रास-उ्य (स्वाभाविक उदय ) में नए पुरुषार्थ की 
आवश्यकता नहीं होती। वन्ध-स्थिति पूरी होती है, कमे-पुद्गल अपने आप 
उदय में आ जाते हैं। उदीरणा द्वारा उन्हे स्थिति-छृय से पहले उदय में 
लाया जाता है। इसलिए इसमें विशेष प्रयक्ञ या पुरुषाथे की आवश्यकता 
होती है। 

गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ । अनुदीर्ण, उठीरणा-भव्य ( कर्म पुद्गलों ) की 
जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, वल) वीय॑ पुरुषकार और पराक्रम के 
द्वारा होती है अथवा अनुत्थान, अकर्म, अवल, अवबीय, अपुरुषकार और 
अपराक्रम के द्वारा 2” 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम। जीव उत्थान आदि के द्वारा अनुदीर्ण, 
उदीरणा भव्य ( कर्म-पुदूगलों ) की उदीरणा करता है, किन्तु अचुत्थान श्रादि 
के द्वारा उदीरणा नही करता ** 

यह भाग्य और पुदुषार्थ का समन्वय है। पुरुषार्थ द्वारा कम में परिवर्तन 
किया जा सकता है; यह स्पष्ट है। 

उदीरक पुरुषार्थ के दो रूप ;-7 

कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है। करण का अर्थ है योग | 
योग कै तीन प्रकार हैं--( १) शारौरिक व्यापार (२) वाचिक व्यापार 
( $ ) मासिक व्यापार। उत्पान त्रादि इन्ही के प्रकार हैं, योग शुभ और 
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अशुभ दोनों प्रकार का होता है। आखव-चतुष्टज-रहित योग शुभ और आखब- 
चतुष्टय सहित योग अशुभ | शुभ योग तपस्या है| सत्‌ प्रवृत्ति है। वह 
उदीरणा का हेतु है। क्रोध, मान, माया, और लोभ क्री प्रवृत्ति अशुभ 
योग है। उससे भी उदीरणा होती है *९+| 

पुरुषार्थ भाग्य को बदल सकता है 


वर्तमान की दृष्टि से पुरुपा्ं अवन्ध्य कभी नहीं होता । अतीत की दृष्टि 
से उसका महत्त्व है मी ओर नहों मी । वर्तमान का पुरुषार्थ अतीत के पुरुपार्थ 
से दुबंत होता है तो वह अतीत के पुरुपार्थ को अन्यथा नही कर सकता | 
वर्तमान का पुरुषार्थ अतीत के पुरुषार्थ से प्रवल होता है तो वह अतीत के 
पुरुषा्थ को अन्यथा भी कर सकता है। 

कर्म की वन्धन और उदय--ये दो ही अवस्थाएं होती तो कर्मों का वन्‍्ध 
होता और वेदना के बाद वे निवीर्य हो आत्मा से अलग हो जाते | परिवर्तन 
को कोई अवकाश नहीं मिल्ता। कर्म की अवस्थाए इन दो के अतिरिक्त 
ओर भी हैं-- 

(१) अपबर्तना के द्वारा कमे-स्थिति का अह्पीकरण (स्थिति-घात ) 
और रस का मन्‍्दीकरण ( रस घात ) होता है। 

(२ ) उद्‌वर्तना के द्वारा कर्म-स्थिति का दीघीकरण और रस का तीब्री- 
करण होता है| 

(३ ) उदीरणा के द्वारा लम्बे समय के बाद तीत्र भाव से उदय में आने 
वाले कर्म तत्काल और मन्द-भाव से उदय में आ जाते हैं | 

(४ ) एक कम शुभ होता है ओर उसका विपाक भी शुभ होता है। 
एक कर्म शुभ होता है, उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ 
होता है, उसका विषाक शुभ होता है| एक कर्म अशुभ होता है और उसका 
विपाक भी अशुभ होता है *"४| जो कर्म शुभ रूप में ही बधता है और 
शुभ रूप मे ही उदित होता है, बह शुभ और शुभ-विषाक चाला होता है 
जो कर्म शुभ रुप में वन्‍्धता है और अशुभ रूप में उदत होता है, वह शुभ 
और अशुभ विपाक वाला होता है | जो कर्म अशुभ रूप में वन्‍्धता है और 
शुभ रूप में उदित होता है, वह अशुभ और शुभ-विपाक वाला होता है| जो 
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र्‌ श और ले 
कम अशुभ रुप में वन्धता है और अशुभ रूप में ही उदित होता है, वह अशुभ 
और अशुभ-विपाक वाला होता है| कर्म के वन्‍्ध और उदय में जो यह 
अन्तर आता है, उसका कारण सक्रमण ( वव्यमान कर्म में कर्मान्तर का 


प्रवेश ) है। 

जिस अध्यवसाय से जीव कमं-प्रकृति का वन्ध करता है, उसकी तीजता के 
कारण वह पूर्व-वद्ध सजातीय प्रकृति के दलिकों को वध्यमान प्रकृति के दलिकों 
के साथ सक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है--बह 
सकमण है | 

संक्रमण के चार प्रकार हैं--( १) प्रकृति-सक्रम (२) स्थिति सक्रम 
(३ ) अनुमाव-सक्रम ( ४ ) प्रदेश-सक्रम १"५| 

प्रकृति सक्रम से पहले वन्धी हुई प्रकृति ( कर्म स्वभाव ) चतंमान में वधने 
वाली प्रकृति के रूप में बदल जाती है। इसी प्रकार स्थिति, अनुमाव और 
प्रदेश का परिवर्तन होंता है | 

ये चारो--( अपवतन, उद्वतंन, उदीरणा और सक्रमण ) उदयावलिका 
( उदय ज्ञुग ) ये बहिभूत कर्म-पुद्गलो के ही हाते हैं। उदयावलिका मे प्रति 
कर्म पुदूगल के उदय में कोई परिवर्तन नहीं होता | अनुदित कर्म के उदय में 
परिवतंन होता है | पुदुषा्थ के सिद्धान्त का यही श्रुव आधार है | यदि यह 
नहीं होता तो कोरा नियतिवाद ही होता | 
वैदना 

गौतम--भगवन्‌ | अन्ययूथिक कहते हँ--सव जीव छ़म्भूत बेढना 
( जैसे कम वाधा वैसे ही ) मोगते हैं--यह केसे है १ 

भगवान--गौतम । अन्ययूथिक जो एकान्त कहते है, वह मिथ्या है| 
मैं यू कहता हूँ -कई जीव एवम्भूत-्वेदना भोगते हैं और कई अच:एजम्भूत 
बेढना भी भोगते हैं। 

गौतम--भगवन्‌ ! यह कैसे ? 

भगवान--गौतम | जो जीव किये हुए कर्मो के अनुसार ही वेदना 
भोगते हैं, वे एवम्भूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए, हुए कर्मों से अन्यथा 
भी बेइना मोंगते हैँ वे अन-एवम्थूत वेंदना भोगते है १९ *| 
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काल-निर्णय 

उस काल और उस समय की बात है--भगवान्‌ राजरह के ( ईशान- 
कोणवर्ती ) गुणशीलक नाम के चेल्य ( व्यन्तरायतन ) में समवसत हुए। 
परिषद्‌ एकत्रित हुईं। भगवान्‌ ने धर्म-देशना की | परिषद्‌ चली गई | 

उस समय भगवान्‌ के ज्येष्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति गौतम को श्रद्धा, सशय 
या कुतूहल उत्पन्न हुआ | वे भगवान्‌ के पास आए.| वल्दना-नमस्कार कर 
न अति दूर और न अति निकट वैठकर विनयपूर्वक बोले--भगवन्‌ | नेरयिक 
जीव कितने प्रकार के पुद्गलों का भेद और उदीरणा करते हैं? 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । नेरयिक जीव कर्म-द्रव्य-वर्गंणा ( कम-पुदूगल 
सजातीय-समूह ) की अपेक्षा अग़ु और वाह्म ( यूह्म और स्थल ) इन दो 
प्रकार के पुदूगलों का भेद और उदीरणा करते हैं | इसी प्रकार भेद, चय, 
उपचय, वेंदना, निजरा, अपवर्तन, सक्रमण, निधत्ति और निकाचन 
करते हूँ १०७ | 

गौतम--भगबन्‌ | मैरयिक जीव तेजस और कार्मण ( कर्म समूह ) पुद्गलों 
का ग्रहण अतीत काल में करते हूं ? प्रत्युत॒न्न काल में 2? या अनागत ( भविष्य ) 
काल में 

भगवान्‌-गौतम | नेरयिक तैजस और कारण पुदूगलों का अहण अतीत 
काल में नहीं करते, वर्तमान काल में करते हैं, अनागत काल भें भी नहीं 
करते | 

गौतम--भगवन्‌ । नेरयिक जीव अतीत में गहण किए हुए. तैजस और 
कार्मण पुदुगलो की उदीरणा करते हैं? प्रत्युपनन्न में अहण किये जाने वाले 
पुदूगलों की ? या अहण समय पुरस्कृत ( वर्तमान से अगत्ते समय में ग्रहण किये 
जाने वाले ) पुदुगलो की १ 

भगवान्‌--गौतम । वे अतीत काल मे ग्रहण किए हुए पुद्गलों की उदीरणा 
करते हैं, न प्रत्युत्पन्न काल में अहण किये जाने वाले पुदूगलों की उदीरणा 
करते हैं और न प्हण समय पुरस्कृत पुदूगलों की भी | इसी प्रकार वेदना और 
निर्जरा भी अतीत काल में गहीत पुद्गलों की होती है | 
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निर्जरा 

सयम का अतिम परिणाम वियोग है | आत्मा और परमाणु --ये दोनो 
भिन्‍न हैं। वियोग में आत्मा आत्मा है और परमाणु परमाणु | इनका 
सयोग होता है, आत्मा रूपी कहलाती है और परमाणु कर्म | 

कमे प्रायोग्य परमाणु आत्मा से चिपट कर्म बन जाते हैं। उस पर 
अपना प्रभाव डालने के बाद वे अकर्म वन जाते हैं, अकर्म बनते ही वे आत्मा 
से विल्ग हो जाते हैं | इस विलगाव की दशा का नाम है--निजरा | 

नि्जरा कर्मों की होती है--यह श्रौपचारिक सत्य है | वस्तु-सत्य यह है कि 
कर्मों की वेदना--अनुभूति होती है, निजरा नहीं होती | निर्जरा अकर्म की 
होती है। बेदना के बाद कर्म-परमाणुश्रों का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर 
निजरा होती है १९९ | 

कोई फल डाली पर प्रक कर दूठता है, और किसी फल को प्रयत्ञ से 
पकाया जाता है| पकते दोनी हैं, किन्तु पकने की प्रक्रिया दौंनों की भिन्‍न है| 
जो सहज गति से पकता है, उसका पाक-काल लम्बा होता है और जो प्रयक्ष 
से पकता है, उत्तका पाक-काल छोटा हो जाता है | कमे का परिपाक भी ठीक 
इसी प्रकार होता है। निश्चित काल-मर्यादा से जो कम परिपाक होता है, 
उसकी' निजरा को विपाकी निर्जरा कहा जाता है। यह अहैतुक निजंरा है। 
इसके लिए कोई नया प्रयत्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए इसका हेतु न धर्म 
होता है और न अपर्म | 

निश्चित काल-मर्यादा, से पहले शुभन्‍्योग के व्यापार से कर्म का 
परिपाक होकर जो नि्जरा होती है, उसे अविपाकी निजरा कहा जाता है। 
यह सहेतुक निर्जरा है] इसका हेतु शुभ-प्रयक्ञ है। वह धर्म है| धर्म हेतुक 
निजरा नव-तत््वो में सातवा तत्त्व है। मोक्ष इसीका उत्कृष्ट रूप है | कर्म की 
पूर्ण निजंरा ( विलय ) जो,है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण बिलय निजंरा 
है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरुप भेद नही | निर्जरा का अर्थ है--आत्मा का 
विकास या स्वमावोदय *९* | अमेदोपचार की दृष्ठि से स्वभावोदय के 
साधनो को भी निर्जरा कहा जाता है **९ | इसके वारह प्रकार इसी दृष्टि 
के आधार पर किये गये हैं *** | इसके सकाम और अकाम--इन दो भेदों का 
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आधार भी यही दृष्टि है १९९ ] वृस्तुतः सकाम और अकाम तप होता है, 
निर्जया नहीं। निर्जरा आत्म-शुद्धि है। उसमें मात्रा का तारतम्य होता है, 
किन्तु स्वरूप का भेद नहीं होता | 
आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन मै 

कर्म की मुख्य दो अवस्थाएं ह--बन्ध और उदय | दूसरे शब्दों में ग्रहण 
और फल | “कर्म अहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल भोगले में 
परतन्त्र *१३ | जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ता है, वह चढने में स्वृतन्त्र है-- 
इच्छानुतार चढता है | प्रमाववश गिर जाए तो वह गिरने मे स्वतत्र नहीं है ।” 
इच्छा से गिरना नहीं चाहता, फिरमी गिर जाता है, इसलिये गिरने मे 
परतन्त्र है| इसी प्रकार त्रिप खाने में स्वतन्त्र है और उसका परिणाम भोगने 
में परतन्त्र | एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पठार्थ खा सकता है, किन्तु 
उसके फलस्वरूप होने वाले अ्जीर्ण से नही बच सकता | कमम-फल भोगने में 
जीव स्व॒तन्त्र है, यह कथन ग्राय्रिक है | कहीं-कहों जीव उसमें स्वतन्त्र भी होते 
हैं। जीव और कर्म का सधर्ण चलता रहता हैं **४ | जीव के काल आदि 
लब्धियों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों 
की बहुलता होती है, तय्र जीव उनसे दव्र जाता है| इसलिए यह मानना 
होता है कि कहीं जीव कर्म के अधीन है और कहीं कर्म जीव के अधीन**" | 

कर्म दो प्रकार के होते हैं--( १) निकाचित--जिनका विपाक अ्रन्यथा 
नहीं हो सकता | (२) दलिक--जिनका विप्राक अन्यथा भी हो सकता है। 

सोपक्रम--जो कर्म उपचार साध्य होता है| निरुपक्रम--जिसका कोई 
प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता । 

निकाचित कमोंदव की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दलिक 
की अपेक्षा दोनों बातें हँ--जहाँ जीव उसको अन्यथा करने के लिए कोई 
प्रयत् नही करता, वहाँ वह उस कम के अधीन होता है और जहाँ जीव प्त्र॒ल 
पृति, मनोवल, शरीरवल आदि सामग्री की सहायता से सत्प्रयत्न करता है, 
बहाँ कर्म उसके अधीन होता है | उदयकाल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ 
डालना, उसकी स्थिति और रस को मन्‍्द कर देना, यह सब इसी स्थिति में 
हो सकता है। यदि वह न होता तो तपस्था करने का कोई अर्थ ही नहीं 
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रहता | पहले वन्धे हुए कर्मों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ट कर, उन्हें शीघ्र 
तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है। पातजलयोग भाष्य में भी 
अहृश्-जन्म-वेदनीय कर्म की तीन गतिया बताई हैं *९६) उनमें “कई कर्म 
बिना फल दिये ही ग्रायश्चत्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं|” एक गति 
यह है| इसीको जैन-दृष्टि में उदीरणा कहा है| 
कर्म-मुक्ति की प्रक्रिया 

कर्म परमाम़ुओ के विकर्षण के साथ-साथ दूसरे कर्म परमाणुओं का 
आकर्षण होता रहता है| किन्तु इससे मुक्ति होने में कोई चाधा नहीं 
आती | 

कर्म-सम्बन्ध के प्रधान साधन दो हैं--कषाय और योग | कपाय प्रवल 
होता है, तब कर्म-परमाण़ु आत्मा के साथ अधिक काल तक चिपके रहते हैं 
और तीत्र फल देते हैं। कपाय के मन्द होते ही उनकी स्थिति कम और फल- 
शक्ति मन्द हो जाती है। 

ज्यों-ज्यों कपाय मन्द होता है, ला त्यों निर्जंया अधिक होती है और पुण्य 
का वन्‍्ध शिथिल होता जाता है| बीतराग के सिर्फ दो समय की स्थिति का 
वनन्‍्ध होता है| पहले क्षण में कर्-परमाशु उसके साथ सम्बन्ध करते हैं, 
दूसरे ज्ञण में भोग लिए जाते हैं और तीसरे ज्ञण में वे उनसे बिछुड़ जाते हैं | 

चौदहवीं भूमिका में मन, वाणी और शरीर की सारी प्रक्रिगए झुक 
जाती हैं। वहाँ केवल पूर्व-सचित कर्म का निजेरण होता है, नये कर्म का 
बन्ध नहीं होता। अबन्ध-दशा में आत्मा शेप कर्मो को खपा मुक्त हो 
जाता है | 

कुछ व्यक्ति अल्य और अल्पतर और कुछ एक महत्‌ और महत्तर कर्म- 
सचय को लिए हुए जन्म लेते हैं | उनकी साधना क्रा क्रम और काल भी उसीके 
अनुरूप होता है *१० जैंसे--अह्यकर्म-प्रत्ययातू--अल्प तप, अल्प बेदना, 
दीर्घ प्रवज्या ( साधना काल )-भग्त चकवर्तीवत्‌ | 

झल्पतर कर्म-प्रदययातू-अहप॒ तप, अल्प वेदना, अल्पतर प्रत्नज्या-- 
मरुदेवावत्‌ | 

महत्‌कर्म प्रत्ययातु--घोर तप, घोर वेदना, अल्प प्रत्ज्या--ाजसुकुमासवत्‌ | 
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महत्तरकर्म प्रत्ययातू--धोस्तर तत, घोरतर वेदना, दीर्घतर प्रवज्या-- 
सनत्कुमारवत्‌ ११९४| 
अनादि का अन्त केसे ? 
जो अनादि होता है, उतका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादि- 
कालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ सममने जैसा है। अनादि का अन्त नही होता, यह सामुदायिक नियम है 
और जाति से सम्बन्ध रखता है| व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं भी होता। 
प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है। स्वणं और मूत्तिका का, 
घी, और दूध का सम्बन्ध श्रनादि है, फिर भी वे प्रथक्‌ होते हैं। ऐसे ही 
आत्मा और कर्म के अनादि-सम्बन्ध का अन्त होता है। यह ध्यान रहे कि 
इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं। आत्मा से 
जितने कर्म पुदूगल चिपटते हैं, वे सव अवधि सहित होते हैं। कोई भी एक 
कर्म अनादिकाल से आत्मा के साथ घुलमिलकर नहीं रहता। आत्मा 
मीक्षोचित सामग्री पा, अनाखत्र वन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह रुक 
जाता है, सचित कर्म तपस्या द्वारा हट जाते हैं, आत्मा मुक्त वन जाती है। 
लेश्या 
लेएया का अर्थ है--पुदुगल द्रव्य के ससर्ण से उत्पन्न होने वाला जीव का 
अध्यवमाय--परिणाम, विचार | आत्मा चेतन है, जड़स्वरूप से सर्वथा पृथक 
है, फ़िर भी सतार-दशा में इसका जड़द्रव्य ( पुदूगल ) के साथ गहरा ससे 
रहता है, इसीलिए, जड़ द्रत्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए, विना नहीं 
रहता | जिन पुदगलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रष्य-लेश्या 
कइलाते हैं। द्रव्य-लेश्याए, पौदूगलिक हैं, इसलिए, इनमें वर्ण, गन्ध, रस 
ओर स्पर्श होते हैं | लेश्याओं का नामकरण द्रव्य-लेश्याओं के रग के आधार 
पर हुआ है, जैसे कृष्ण-लेश्या, नील लेश्या आदि-आदि | पहली तीन लेश्याए' 
अग्रशस्त लेश्याए हैं। इनके वर्ण आदि चारों गुण अशुभ होते हैं। उत्तरवरीं 
तीन लैश्याओं के वर्ण आदि चारों शुम होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं| 
खान-पान, स्थान और बाहरी वातावरण एब वायुमण्डल का शरीर और मन 
पर खसर होता है; यह प्राय, सर्वेसम्मत सी द्रात है | जैसा अन्न वैसा मन 
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यह उक्ति भी निराधार नहों है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेत्ष हैं। 
इनमे एक दूसरे की क्रिया का एक दूसरे पर असर हुए. बिना नहीं रहता | 
“जल्लेताइ दब्वाइ आदिश्नन्ति तल्लेसे परिणामे भवइ१*१९”-जिस 
लेश्या के द्रव्य अहण किये जाते हैं, उसी लेश्या का परिणाम हो जाता है | 
इस आगम-वाक्य से उक्त विषय की पुष्टि होती है| व्यावहारिक जगत्‌ में भी 
यही बात पाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में मानत-रोगी को सुधारने 
के लिए विभिन्‍न रगो की किरणो का या विभिन्‍न रगों की बोतलो के जलों 
का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणाली में पृथ्वी, जल आदि तत्तों के 
रगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवतन का क्रम बतलाया है| 
इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के 
साथ भाव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य- 
लेश्या के ग्रहण का क्या कारण है? यदि भाव-लेश्या को उसका कारण मानें 
तो उसका अर्थ होता है--भाव-लेश्या के अनुरूप द्॒व्य-लेश्या, न कि द्रवब्य- 
लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या | ऊपर की पक्तियों में यह बताया गया है कि 
दरव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जठिल ग्रश्न है। इसके 
समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा | भाव-लैश्या 
यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होने वाले आत्मा के परिणाम की उत्तत्ति दो 
प्रकार से होती है--मोह कर्म के उदय से तथा उसके उपशम, क्षय या 
ज्षयोपशम से *९९। ओऔदयिक भाव-लेश्याए, बुरी ( अप्रशस्त ) होती हैं और 
आओऔपशमिक, क्ञायिक या क्षयौपशमिक लेश्याए भली ( प्रशस्त ) होती हैं। 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अग्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल--ये तीन 
प्रशस्त लेश्याए हैं। प्रज्ञापना में कहाहै-- तो दुग्गइ गामिणिश्रों, तश्रो 
सुग्गइ गामिणिश्रो? १ ९१-.-अ्र्थात्‌ पहली तीन लेश्याए, बुरे अध्यवसायवाली हूं, 
इसलिए वे हुर्गंति की हेतु हैं। उत्तखव्ती तीन लेश्याए भल्तें अध्यवसायवाली 
हैं, इसलिए वे सुगति की हेतु हैं | उत्तराध्ययन में इनको अधर्म लेश्या और धम्म- 
लेश्या भी कहा है--“किए्हा नीला काऊ, तिश्णि वि एयाओ 
अहम्मलेसाओं |. -तेऊ पम्हा सुक्काए, विश्णि वि एयाओ धम्म लेसाओं ! * * 
कृष्ण, नील और कापोत--ये तीन अधमे-लेश्याए' हैं और तेज., पद्म एवं शुक्त-- 
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ये तीन घर्म-लेश्याए' हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्प पर प्रहुच सकते हैं 
कि आत्मा के भत्ते और बुरे अध्यवसाय ( भाव-लेश्या ) होने का मूल कारण 
मोह का अभाव ( पूर्ण या अपूर्ण ) या माव है। कृष्ण आदि पुद्गल द्रव्य 
'मले-बुरे अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं| तात्पय यह है कि मात्र 
काले, नीले आदि पुदुगलों से ही आत्मा के परिणाम घुरे-भले नहीं बनते। 
परिभाषा के शब्दों में कहे तो सिर्फ द्वव्य-लेश्या के अनुल्प ही भावनलेश्या नही 
बनती | मोह का भाव अभाव वथा द्रव्य-लेश्या--इन दोनों के कारण आत्मा 


के बुरे था भले परिणाम बनते हैं | द्रव्य-लेश्याओं के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण 
जानने के लिए देखो यन्त्र | 


























केशा | वर्ण... रत | खल्व | से. वर्ण । रस । गन्ध । स्पर्श 
कृष्ण | जल के समान | नीम से अनन्त | मत सपे की | गाय की 
काला गुण कट गन्ध से । जीम से 
33 हि ही 7 नीलम के समान | सोंठ से अनन्त | अनन्त शुण | अनन्त शुग 
नीला गुण तीच्ण अनिष्ट गध| केश 
कापोत | खत के गले के | कच्चे आम के रस * 
समान रग से अनन्तगुण तिक्त 
संजय हिंगुल-सिंन्दूर के | पके आम के रस से 
समान रक्त अनन्त शुण मधुर 
पद्म हल्दी के समान | मधु से अनन्त | सुरभि-कु्तम नवनीत- 
पीला गुण मिष्ट की गन्ध से | मक्खन से 
शुक्ल | के समान | मिसरी से अनन्त | अनन्त शु्ंं | अनन्त गुण 
सफेद गुण मिष्ट इष्ट गन्ध । सुकुमार 





लेश्याकी विशेष जानकारी के लिए प्रजापा का १७ वा 
पद और उत्तराध्ययन का ३४वा अध्ययन द्रष्टव्य है। जैनेतर ग्रन्थों में 


भी कर्म की विशुद्धि या वर्ण के आधार पर जीवों की कई अवस्थाएं 
वतलाई हैं। तुल्नना के लिए. देखो महाभारत पर्व १२-२८६ | पातजञ्ञलयोग में 
त्रर्णित कमे की कृष्ण शुक्क-कृष्ण, शुक्र और अशुक्न-अ्क्ृष्ण--ये चारजाठिया भाव- 
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लेश्या की श्रेणी भें आती हैं १९3 साखयदर्शन* २४ तथा श्वेताश्वतरीपनिपद्‌ मे 
रज), सत्त और तमोगुण को लोहित, शुक्क और कृष्ण कहा गया हैं १९५ 
यह द्रव्य-लेश्या का रूप है। रजोगुण मन को मोहरजित करता है, इसलिए, 
वह लोहित है। स्व गुण से मन मलरहित होता है, इसलिए वह शुक्ष है | 
तमो गुण जान को आवृत करता है, इसलिए बह कृष्ण है | 
कर्म के सयोग और वियोग से होने वाली आध्यात्मिक विकास और हाम्त की 
रेखाए 

इस विश्वमें जो कुछ है, वह होता रहता है। 'होना' वस्तु का स्वभाव है| 
नहीं होना! ऐसा जो है, वह वस्तु ही नही है | वस्तुए तीन प्रकार की हैं-- 

(१ ) अचेतन और अमृर्त--धर्म, अधर्म, आकाश, काल । 

(२) # 9 मूत्ते--पुद्गल | 

(३ ) चेतन ओर अ्रमूत्त--जीव | 

पहली प्रकार की वस्तुओं का होना--परिणामतः स्वाभाविक ही होता है 
ओर वह सतत्‌ प्रतहमान रहता है | 

युदूगल में स्वाभाविक परिणमन के अतिरिक्त बीव-कृत प्रायोगिक 
परिणमन भी होता है। उसे अजीवोद्य-निष्पन्न कहा जाता है ***| शरीर 
और उसके प्रयोग में परिणत पुदूगल वर्ण, गनन्‍्ध, रस और स्पर्श--ये 
अजीवोदय-निषन्न हैँ | यह जितना दृश्य ससार है, वह सब या तो जीवत्‌ 
शरीर है या जीव-मुक्त शरीर | जीव में स्वाभाविक और पुदुगलकझृत प्रायोगिक 
परिणमन होता है। 


स्वाभाविक परिणमन अजीब और जीव दोनो मे समरूप होता है। पुदगल 
में जीवक्ृत परिवर्तन होता है, वह केबल उसके सम्धान आकार का हीता हं | 
वह चेतनाशील नहीं, इतलिए इससे उसके विकास हास, उन्नति-अवनति का 
क्रम नही वनता | पुदूगलकत जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-हास, 
आरोह-पतन का क्रम अवलम्बित रहता है। इसी प्रकार उससे नानाविध 
अवस्थाए और अनुभूतिया वनती हैं| वह दाशंनिक चिन्तन का एक मौलिक 
विपण वन जाता है| जैन दर्शन ने इस आध्यात्मिक परिवर्तन की चार 
श्रेणिया निर्धारित की हैं--- 
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( १) ऋऔऔदयिक ( २) औपशमिक ( ३ ) क्ञाविक ( ४ ) क्षायौपशमिक | 

बाहरी पुदुगलों के सयोग-वियोग से असंख्य-अनन्त अवस्थाए बनती हैं | 
पर वे जीव पर आन्तरिक असर नहीं डालतों, इसलिए उनकी मीमासा 
भौतिक-शासत्र या शरीर-शास्त्र तक ही सीमित रह जाती हैं| यह मीमासा 
आत्या द्वारा स्वीकृत किये गये कम-पुद्गलों के सयोग-वियोग की है | जीव- 
सयुक्त कर्म-परमामुओं के परिपाक या उदय से जीव में ये अवस्थाए 
होती हैं -- 

गति--नग्क, तिर्यच, मनुष्य व ठेच | 

काय--धरथ्वीकाय, अ्पकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पत्तिकाय, तरस 
काय | 

कपाय--क्रोध, मान, माया, लोभ | 

वेद--स्त्री, पुरुष, नपुसक | 

लेश्या-कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पद्म, शुक्त आदि-आदि ११०| 

कर्मवियोग के तीन रूप हैं--उपशम, क्षय ( सव-विलय ) और क्षयोपशम 
(अश-विलय ) | उपशम केवल 'मीह' का ही होता है। उससे (ओऔपशमिक) 
सम्यक-दर्शन व चरित्र--दो अवस्थाए, बनती हैं **4| 

क्षय सभी कर्मों का होता है| ज्ञायिकभाव आत्मा का स्वमावर है| 
आवरण, वेदना, मोह, आयु, शरीर, गोत्र और अन्तराय--ये कर्म कृत वेभाविक 
अवस्थाएं, हैं। इनका क्षय होने पर आत्मा का स्वभावोदय होता है। फिर 
आत्मा निरावरण, अवेदन, निर्मोह, निरायु, अशरीर, अगोत्र और निरन्तराय 
हो जाता है *१९] ज्ञानात्मक चेतना के आवारक पुद्गलों के अंश-विलव से 
होने वाले आत्मिक विकास का क्रम इस प्रकार है--इन्द्रिय-शान--मानस 
ज्ञान--यौद्गलिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष शान | 

परिभाषा के शब्दों में इनकी प्रारम्मिक अमेदात्मक-दशा को दर्शन, 
उत्तरवर्ती या विश्लेषणात्मक दशा को ज्ञान कहा जाता है। ये सम्यक्‌ दृष्टि के 
हो तो इन्हें ज्ञान और मिथ्या-दृष्टि के हो तो अनजान कहा जाता है। 


मोह के अश-विलय से सम्यक्‌ अरद्धा और सम्यक्‌ू-आचार का ससीम 
विकास होता है | 
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श्रन्तराय के अश-विलय से आत्म-वीर्य का सीमित उदय होता है १३० 
क्षयोपशत 

आठ केमों में शानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय,--थे चार 
कर्म धाती हैं, और शेप चार अपघाती | घाती कर्म आत्म गुणों की साक्षात्‌ घात 
करते हैं। इनकी अ्रनुमाग-शक्ति का सीधा असर जीब के शान आदि गुणों पर 
होता है, गुण-विकास रुकता है। अधाती कमों का सीधा सम्बन्ध पौदंगलिक 
क्व्यो से होता है | इनकी अनुभाग-शक्ति का नीव के गुणों पर सीधा असर नही 
होता | अ्रघाती कर्मों का या तो उदय होता है या क्षय--सर्वथा अभाव | 
इनके उदय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य से सम्बन्ध जुड़ा रहता है) इन्ही के 
उदय से आत्मा 'अमूर्तोंडपि भूर्तत इव! रहती है| इनके छय से जीव का पौदग- 
लिक द्रव्य से सदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध दूढ जाता है| और इनका क्षय 
मुक्त-अवस्था के पहले क्षण में होता है। घाती कर्मों के उदय से जीव के शान, 
दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीर्य-शक्ति का विकास रुका रहता है। भिर भी 
उक्त गुणों का सवावरण नहीं होता | जहाँ इनका ) घातिक करमों का ) उदय 
होता है, वहाँ अमाव भी | यदि ऐसा न हो, श्रात्मा के गुण पूर्णातया ढक जाए 
वो जीव और अजीब में कोई अन्तर न रहे | इसी आशय से नन्‍दी मे कहा है।- 
“पूर्ण ज्ञान का अनन्तवा भाग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह आइत 
हो जाए तो जीव अझजीव बन जाए | मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चाद 
और सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती है | यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का 
विभाग ही मिट जाए |” घाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं--देशघाती 
और सर्वधाती | जिस कर्ममक्ृति से आशिक गुणों की धात होती है, वह देश- 
घाती और जो पूर्ण गुणों की घात करे, वह सर्वधाती। देशधाती कर्म के स्पर्धक 
भी दो प्रकार के होते हैं--देशधाती स्प्ंक और सर्वधाती स्पर्धक ) सर्वधाती 
स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नही होते | इसलिए आत्म-गुण 
का यत्‌ किश्वित्‌ बिकास होने में भी सर्वधाती स्प्धंकों का अमाव होता आव- 
श्यक है, चाहे वह ज्ञयरूप हो या उपशमरूप | जहाँ सर्वधाती स्पर्भकों में कुछ का 
छ्य और कुछ का उपशम रहता है और देशधाती स्पर्धकों का उदय रहता है, 
उस कर्म-झवस्था को क्षयोपशम कहते हैं| क्षुयोपशम से विषाकोंदय नहीं होता, 
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उसका अमिप्राय यही है कि सर्वधाती स्पर्धकों का विपाकोब्य नहीं रहता। देश- 
घाती स्पर्धकों का विपाकोदय गुणों के प्रगटठ होने में बाधा नहीं डालता। इसलिए 
यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं की गईं | क्षयोपशम की कुछेक रुपान्तर के साथ तीन 
व्याख्याए, हमारे सामने आती हैं--(१) घाती कर्म का विषाकोदय नही होना 
क्षयोपशम है--इससे मुख्यतवा कर्म की अव॑स्था पर प्रकाश पढ़ता है। 
(२ ) उदय मे आये हुए घाती कर्म का क्षय होना, उपशम होना--विपाक 
रूप से उदय में न आना, ग्रदेशोद्य रहना क्षुयोपशम है | इसमें प्रधानतया 
क्षयोपशम-दशा में होने वाले कर्मोंदय का स्व॒रूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वघाती 
स्पर्धको का क्षय होना | सत्तारूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धको का 
उदय रहना क्षुयोपशम है | इससे प्राघान्यत. क्षयोपशम के कार्य--आवारक- 
शक्ति के नियमन का वोध होता है। 

साराश सब का यही है कि--जिमत कम दशा में क्षय, उपशम और छदय-> 
ये तीनों बातें मिल, वह क्षयोंपशम है। अथवा घाती कर्मों का जो आशिक 
अभाव है--क्षययुक्त उपशम है, वह क्षयोपशम है। क्योपशम में उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका जक्लयोपशम के फल पर कोई असर नहीं होता। 
इसलिए, इस कर्म-इशा को क्षय-उप्रशम इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त 
किया है| 


तेईस 


१४७-१७३ 


जातिवाद 
मनुष्य-जाति की एकता 
कर्म-विपाक कृत उच्चता-नीचता 
जाति और गोन्रकर्म 
तत्त्त-दष्टि से जाति की असारता 
जाति-गर्व का निषेध 
जाति-मद का परिणाम 
जाति परिवर्तनशील है 
पुरुष त्रिवर्ग 
चतुर्वर्ग 
घृणा पाप से करो पापी से नहीं ? 


जातिवाद 
. अह मतीति थमिष्जा, त जातिमएण वा कुलमएण वा | 
( स्था० १०७४-१० ) 

जो व्यक्ति जाति और कुल का गव॑ करता है, अपने आपको सबसे ऊचा 
भानता है, वह स्तब्ध हो जाता है। 

लिंग देहाश्रित दृष्ट, देह एबात्मनों मव' | 

न मुच्यते भवात्तस्मात्‌ , ते ये लिगकृताग्रहमः || 

जाविदेहाशिता दृष्टा, देह एवात्मनों भव-। 

न मुच्येते भवात्तेस्मात्‌ , ते ये जातिकृताग्रहाः ॥ 


( प्माधि० ८७नपफ ) 

जाति सामाजिक व्यवस्था है ] वह तात्िक वस्तु नही है | जो जाति का 
बाद लिए, हुए है, वह मुक्त नहीं हो सकता | 

शुद्ध और ब्राह्मण में रग और - आकृति का मेद नहीं जान पडता | दोनों 
की गर्भाधान विधि और जन्म-यद्धति भी एक है। गाय और मेंस में जेसे 
जाति-कृत भेद है, वैसे शूद्र और ब्राह्मण में नही है| इसलिए मनुष्य-मनुष्य के 
बीच जो जाति-कृत भेद है, वह परिकल्पित है | हैं 
मनुष्य जाति की एकता 


मनुष्य जाति एक है। भगवान्‌ ऋषमदेव राजा नहीं बने, तेव तक वह 
एक ही रही। वे राजा बने, तव वह दो भागों में बट गई--जो व्यक्ति 
राजाश्रित बने, वे क्षत्रिय कहलाए और शेप शूट | 

कर्म-क्षेत्र की ओर मनुष्य-जाति की प्रगति हो रही थी |-अग्नि की उततत्ति 
ने उसमें एक नया परिच्छेद जोड दिया। अग्मि ने वेश्य-वर्ग को जन्म 
दिया | लोहार, शिल्‍्मी और विनिमय की दिशा खुली। मनुष्य-जाति के तीन 
भाग वन गए. | भगवान्‌ साधु बने | भरत चनम्रवर्ती बना | उसने स्वाध्यायशील- 
भण्डल स्थापित किया |; उसके सदस्य ब्राह्मण कहलाए | मनुष्य-जा/त के चार 
भाग हो गए 
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युग परिवर्तन के साथ साथ इन चार वर्षों के सयोग से अनेक उपवर्ण व 
जातिया वन गई? | 

वैदिक विचार के अनुसार चार वर्ण सष्टि-विधानसिद्ध हैं। जैन-दृष्टि के 
अनुसार ये नेसर्गिक नहीं हैं। इनका वर्गीकरण क्रिया-सेद की भित्ति पर 
हुआ है *| 

जेनाचार्य जाति को विधान-सिद्ध बनाने की ओर भुके, वह वैदिक प्रभुत्व 
के वातावरण से पैदा होने वाली समन्वय मुखी स्थिति का परिणाम है "| उसी 
समय जन-परम्परा में स्पृश्य *-अस्पृश्य जैसे विभाग और जाति के शुद्धीकरण 
आदि तत्ततों के वीज बोये गए" | 

जातिबाद के खण्डन में भी जेन विद्वान्‌ बड़ी तीत गति से चले <| पर 
समय की महिमा समस्तिए--आज वह जैन-समाज पर छाया हुआ है) 
कर्म-विपाक कृत उच्चता-नीचता 


उच्चत्व और नीचत्व नहीं होता, यह अमिमत नहीं है| वे हैं, किन्तु 
उनका सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन से है, रक्तपरम्परा से नहीं। आह्मण-परम्परा 
का गोन रक्तपरम्परा का पर्यायवाची माना जाता है। जैन-परम्परा में गोत्र 
शब्द का व्यवहार ( १ ) जाति (२) कुल ( ३ ) वल (४ ) रूप (५ ) तप 
(६ ) लाभ ( ७) भ्रुव (८) ऐश्वर्य--इनके प्रकर्ष और अपकर्ष दशा -सूचन 
के लिए हुआ है। 
गोत्र के दो मेद हैं--उ्च और नीच | पूज्य, सामान्य तथा विशिष्ट 
व्यक्ति का गोत्र उच्च और अपूज्य, असमान्‍्य तथा अवशिष्द व्यक्ति का गोत्र 
नीच होता है। गोत्र! शब्द का यह व्यापक अर्थ है। यह गोत्र कर्म से 
सम्बन्धित है ] साधारणतया गोच का अर्थ होता है--'बश, कुल और जाति *| 
निर्धन, कुरूप और बुद्धिहीन व्यक्ति भी अम्रुक कुल या ज्ञाति में उत्तन्‍्न 
होने के कारण बड़ा माना जाए, सत्कार और सम्मान पाए, यह जातिया 
_कुल-्रतिष्ठा है। इसी का नाम है--उच्च ग्रोत्र| नीच भोत्र इसका 


प्रतिपक्ष है। मनुष्य उच्च गोत्री और नीच गोज्री दोनों प्रकार के 
होते हैं ** 


जैन दर्शन कै मौलिक तत्त्व [ १६१ 
जाति और गोत्रकर्म 


गोचकर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तके 
उपस्थित करते हैं कि गोत्र कर्म के उच्च और नीच--ये दो भेद शास्त्रों में बताए, 
हैं! तव जैन को जातिवाद का समय्थक क्यों नहीं माना जाए ? उनका तक 
गोत्र-कर्म के स्वरूप को न समझने का परिणाम है *१| योत्र-कर्म न तो लोक- 
प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से 
सम्बन्ध रखता है| हा, कम ( आचारपरम्परा ) गत जाति से वह किश्वित्‌ 
सम्बन्धित है* *, उसी कारण यह चिघषय सन्दिर्ध बना हो अथवा राजस्थान, 
गुजरात आदि ्रान्तों में कुलगत जाति को गोत कहा जाता है, उत्त नाम- 
साम्य से दोनों को--गोठ और ग्रोत्रकर्म को एक समक लिया हो । कुछ भी 
हो यह धारणा ठीक नहीं है। 

शोन्र शब्द! की व्युत्तत्ति कई प्रकार से की गई है **| उनमें अधिकाश 
का तात्पय यह है कि जिस कम के द्वारा जीव मानवीय, पूजनीय एवं 
सत्कारयोग्य तथा अमाननीय, अपूजनीय एव असत्कारयोग्य बने, वह गोभकर्म 
है। कही-कहों उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोत्र-कर्स का फल वतलाया 
गया है, किन्तु यहाँ उच्च-नीच कुल का अर्थ ब्राह्मण या शूद्र का कुल नहीं। 
जी प्रतिष्ठित माना जाता है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिष्ठा-हीन है, वह 
नीच कुल **[ समृद्धि की अपेक्षा भी जेनसूत्रों में कुल के उच्च नीच--ये दो भेद 
बताये गए हैं *"| पुरानी व्याख्याज्रों मे जो उच्च कुल के नाम गिनाये हैं, वे 
आज लुप्तप्राय हैं। इन वथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोत-कर्म मनुष्य-कल्पित जाति का आमभारी है, उस पर आश्रित है | यदि ऐसा 
माना जाए तो देव, नारक और तियंज्चो के गोत-कर्म की क्‍या व्याख्या होगी, 
उनमें यह जाति-मेद की कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्‍यों जाए, जिंन 
देशों में बर्य-ब्यवस्था या जन्मगत ऊच-नीच का भेद-भाव नहीं है, वहाँ गोौने- 
कर्म की परिभाषा क्या होगी ? गोच्-कर्म ससार के प्राणीमात्र के साथ लंगा 
हुआ है। उसकी दृष्ठि में भारतीय और अमासतीय का सम्बन्ध नहीं है। 
इस ग्रसग में गोन्र-कर्म का फ़छ क्‍या है, इसकी जानकारी श्रधिक उपयुक्त 
होगी । 
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जीवात्मा के पौदूगलिक सुख हुःख के निमित्तमूत चार कर्म हैं--वेदनीय, 
नाम, गोत्र, और श्रायुष्य | इनमें से प्रत्येक के दो-दो भेद होते हैं--सात 
वेदनीय-असात वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र नीचगोंत्र, शुभआयु- 
अशुमआयु | मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं खुखर 
मन, वाणी और शरीर का प्रास होना सातवेदनीय का फल है। असातवेद्नीय 
का फल ठीक इसके विपरीत है | शुम-आयु कर्म का फल है-सुखपूर्ण 
लम्बी आयु और अशुभ-आयु कर्म का फल है--“ओछी आयु तथा दुःखमय 
लम्बी आयु । शुभ और अशुभ नाम होना क्रमशः शुम और अशुभ नाम कर्म 
-का फल है| जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्ठता, बल-विशिष्ठता, रूप-विशिष्टता, 
तप-विशिष्टता, श्रुत-विशिश्ता, लाम-विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता--ये आठ 
उच्च गोत्र-कर्म के फल ह* ६ | नीच-गोत्र कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं | 
गोन्-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता ल्ग जाता है कि गोत्र-कर्म 
व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समूह से नही। एक व्यक्ति में भी 
आठों प्रकृतिया उच्चगोत्र' की ही हों या नीचगोन्र! की ही हों, यह भी कोई 
नियम नहीं | एक व्यक्ति रूप और वल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से 
सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा ग्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च- 
गोत्र-कर्स भोग रहा है और रूप तथा वल से नीच-गोत्रकर्म। एक व्यक्ति के 
एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रुप में सात वेदनीय और असात वेंदनीय का 
उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच-गोत्र का भी | इस सारी स्थिति के 
अध्ययन के पश्चात्‌ गोत्रकम' और 'लोक-प्रचलित जातिया' सर्वथा प्थक हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं रहता | 
अब हसे गोत्र-कर्म के फलों मे गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी दृष्टि 
से विचार करना है | यद्यपि वहुलतया इन दोनो का त्र्थ व्यवहार सिद्ध जाति 
और कुल से जोड़ा गया है फिर भी बस्तु-स्थिति को देखते हुए. यह कहना 
पड़ता है कि यह उनका वास्तविक अर्थ नही, केवल स्थूल दृष्टि से किया 
गया विचार या बोध-सुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमान्र है| 
फिर एक वार उसी वात को हुहराना होगा कि जातिमेद सिर्फ मनुष्यों 
में है और गोन-कर्म का सम्बन्ध प्राणीमात्र से है। इसलिए उसके फलरूप में 
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मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणीमात्र से सम्बन्ध रखे। 
इस दृष्टि से देखा जाए तो जाति का अर्थ होता है--उत्त्ति-स्थान और 
कुल का अर्थ होता है--एक योनि में उत्पन्न होने वाले अनेक वर्ग*० | ये 
(जातिया और कुल ) उतने ही व्यापक हैं जितना कि गोत्र-कर्म | एक मनुष्य 
का उत्त्ति-स्थान, वड़ा भारी स्वस्थ और पुष्ट होता है, दूसरे का बहुत रुण्ण 
और दुर्वश | इसका फलित यह होता है-जाति की अपेक्षा उच्चगोच्र-- 
विशिष्ट जन्म-स्थान, जाति की अपेक्षा 'नीच गोत्र--निकृष्ट जन्म-स्थान | 
जन्म-स्थान का श्रर्थ होता ऐ--मातृपक्ष या मातृस्थानीय पच्च ॥ कुल की भी 
यही वात है। सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पितृपक्ष की विशेषता 
होती है| जाति में उत्त्तिस्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्मादक 
अश की *<| जायन्ते जन्तवोष्स्यामिति जाति-**? भातृप्तमुत्था जाति:१"?, 
जाति गुणवन्मातृकत्वम्‌* *?, कुल गुणवत्‌पितृकत्वम्‌? ?”--इनमें जाति और 
कुल की जो व्याख्याए, की हैं--वे सव जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से 
जोड़ती हैं। 
तत्त्व-दष्टि से जाति की असारता 

कर्म-विपाक की दृष्टि ते अर्थ का महत्त्व है, वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वह 
अ्रनर्थ का मूल है | यही वात जाति की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, चाण्डाल, 
बोकस, ऐशिक ( मास-भोजी ), वैशिक ( कलाजीबी ) और शुद्र--इनमे से 
किसी भी जाति के व्यक्ति हों, जो हिंसा और परिग्रह से बचे हुए हैं, वे हुख 
से मुक्ति नहीं पा सकते* २ | 
हरिकेशवल मुनि ने ब्राह्मणकुमारों से कहा--जो व्यक्ति क्रोष, मान, वध, सपा, 
अदत्त और परिग्रह से घिरे हुए हैं, वे आह्मपण-जाति और विद्या से हीन हैं और 
वे पापकारी क्षेत्र हैं** | 

ब्राह्मण वही है जो ब्रह्मचारी है * | 

ब्रह्मर्षि जयघोष विजयघोष की यजस्थली में गए | दोनों मे चर्चा चली | 
जातिवाद का प्रश्न आया | भगवान्‌ महावीर की भान्यताओं को स्पष्ट करते 
हुए भुनि वोले--“जों निसग और निःशोक है और आर्य-वाणी में रमता है, 
उसे हम ब्राक्षण कहते हैं। जो तपे हुए सोने के समान निर्मल है, राग, द्वेप 
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ओर भय से अतीत है उसे ब्राह्मण कहते हैँ, जो तपस्वी क्लीणकाय, जितेन्द्रिय, 
रक्त और मास से अपचित सुब्रत और शान्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो 
क्रोष, लोभ, भय और हास्य-वश असत्य नही बोलता, उसे ब्राह्मग कहते हैं। 
जो सजीव या निजोंत्र थोड़ा या बहुत अदत्त नही लेता, उसे ब्राह्मण कहते हैं। 
जो स्वर्गीय, मानवीय और पाशविक किसी भी प्रकार का अब्रह्मचर्य सेवन 
नहीं करता, उसे आह्यणु कहते हैं| 


जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुश्रा कमल उससे ऊपर रहता है। उसी 
प्रकार जो काम-भोगों से ऊपर रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो अस्वाद- 
वृत्ति, निःस्पृहरभाव से मिन्षा लेने वाले, घर और परिग्रह से रहित और गहस्थ 
से अनासक्त है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो वन्धनों को छोड़कर फिर से उनमें 
अ,सक्त नहीं होता, उसे त्राह्मण कहते हैं? ६ | 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्वद--ये कार्य से होते हैं "० तक्त-वष्ज्या 
व्यक्ति को ऊचा या नीचा उसके आचरण ही बनाते हैं। कार्य-विभाग से 
मनुष्य का अणगी-विभाग होता है, वह उच्चता व नीचता का मानदण्ड 
नही है। पे 
जाति गर्व का निषेध 


यह जीव नाना गोत्र वाली जातियों में आवत करता है | कभी देव बन 
जाता है, कभी नेरयिक, कभी असुर काय में चला जाता है, कभी क्षत्रिय तो 
कभी चाण्डाल, और वोक्स भी | कभी कीडा और जुगुनू तो कभी कूथू और 
चौंटी वन जाता है। जब तक समार नही कठता, तब तक यह चलता ही 
रहता है| अच्छे बुरे कमों के अनुमार अच्छी-बुरी भूमिकाओं का संयोग 
मिलता ही रहता है १६; इसलिए उत्तम-पुदूगल, ( उत्तम-आत्मा ) तत्त्-द्ष्ठा 
ओर साधना-शील पुरुष जाति-मद न करे **| 

यह जीव अनेक वार उच्च गोत्र में और अनेक वार नीच गोत्र में जन्‍म ले 
चुका है। पर यह कभी भी न बडा बना और न छोटा । इसलिये जाति-मद 
नहीं करना चाहिए | जो कमी नीच गोत्र में जाता है, वह कभी उच्च गोत्र में 
भी चला जाता है और उच्च गोत्री नीच गोत्री बन जाता है। यू जानकर भी 
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भला कोई आदमी भोचरवादी या मानवादी होगा १ यह प्राणी अनेक योनियों 
में जन्म लेता रहा है, तव भला वह कहाँ ग्रद्ध होगा | 

जन्म-कुलों की विविधता और परिवर्तनशीलता जान पडित आदमी 
सत्काराह कुल पा उत्कप न लाए और सत्कारहीन कुल पा अपकर्ष नहीं लाए। 
बह सोचे कि सत्कार और असत्कार अपने अर्जित कर्मों के विपाक हैं। सब 
प्राणी सुख चाहते हैं, इसलिए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न ढें २"| 

एक जन्म में एक प्राणी अनेक प्रकार की ऊच नीच अवस्थाएं भोग 
लेता है। इसीलिए, उच्चता का अभिमान करना उचित नहीं है २९ 

जो साधक जाति आदि का मद करता है, दूसरों को परछाई की भांति 
तुच्छ समझता है, वह अहकारी पुरुष सबझ-मार्ग का अनुगामी नहीं है। वह 
वस्तुत मूर्ख है, पण्डित नही है २] 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, उम्रपुत्र और लिच्छुवी--इन विशिष्ट अभिमानास्पद कुलों 
में उत्पन्न हुआ व्यक्ति दीक्षित होकर अपने उच्च गोत्र का अभिमान 
नहीं करता| वही सर्वेज-मार्ग का अनुगामी है। जो भिक्तु परदत्त-मोजी 
होता है, भित्षा से जीवन-यापन करता है, वह भला किस वात का अभिमान 
करे | 

अभिमान से कुछ बनता नहीं, विगड़ता है। जाति और कुल मनुष्यो को 
त्राण नहीं दे सकते। दुर्गति से बचाने वाले दो ही तत्त्व हैं | वे हैं--विद्या और 
आचरण ( चरित्र )| 

जो साधक साधना के ज्षेत्र में पेर रखकर भी णहस्थ-कर्म का आसेवन 
करता है, जाति आदि का मद करता है, वह पारगामी नहीं बन सकता *7॥ 

साधना का प्रयोजन भोक्ष है| वह अगोच्र है। उसे सर्व-ग्रोत्रापगत 
( जाति गोत्र के सारे वन्धनों से छूटे हुए ) महर्षि ही पा सकते हैं २९] 

जाति-सम्पन्न ( जाति-श्रेष्ठ ) कौन १ बड़े कुल में पैदा होने मात्र से कोई 
पुरुष कुलीन नहीं होता | जिसका शील ऊदचा है, वही कुल्ीन है *"| 

जो पुरुष पेशल ( मिष्ट-भाषी ) है, सूछ्म ( सह्म-दर्शी या सृह्म-भाषी ) 
है, ऋजुकार ( सयमशील ) या ऋजुचार ( बड़ों की शिक्षा के अनुसार वरतने 
वाला) है, वथाच ( उलाहना सुनकर भी चित्त-वृत्ति को अक्तुन्ध रखने वाला ) 
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है, मध्यस्थ ( निन्‍दा और स्ठ॒ति में सम ) हैं, अमफा-प्राइत ( अक्रोधी और 
अमायी ) है, वही जाति-सम्पन्त है २१ 
जाति-मद का परिणाम 

भगवान्‌ ने तेरह क्रिया-स्थान ( कर्म-यन्‍्ध के कारण ) बतलाए हैं, उनमें 
नौवा क्रिया स्थान मान-अल्ययिक' है। कोई पुरुष जाति, कुल बल, रूप, तय, 
श्रत, लाभ, ऐश्वर्य और प्रजा के मद अथवा किसी दूसरे मद स्थान से उन्मत्त 
होकर दूसरों की अवहेलना, निन्‍दा और गहँणा करता है, उनसे घृणा करता है, 
उन्‍हें तिरस्कृत और अपमानित करता है--यह दीन है, में जाति, कुंच, वल 
आदि गुणों से विशिष्ट हूँ--इस प्रकार गव॑ करता है, वह अभिमानी पुरुष 
मूरृकर गर्भ, जन्म और मौत के प्रवाह में निरन्तर चक्कर लगाता है। क्षण-मर 
भी उसे दु ख से मुक्ति नहीं मिल सकती "| 
जाति परिवर्तनशील है 


जातिया सामयिक होती हैं। उनके नाम और उनके प्रति होने वाला 
प्रतिष्ठा और अ्रप्रतिष्ठा का भाव बदलता रहता है। जेन-अआगमों में जिन 
जाति, कु्न और गोन्रों का उल्लेख है, उनका अधिकाश आज उपलब्ध भी 
नहीं है | 

(१) अबष्ठ (२) कलन्द (३) बेंगेह (४) वैदिक ( ५ ) हरित 
(६६ ) चुचण--ये छह प्रकार के मनुष्य जाति-आर्य या इस्य जाति वाले हैं २| 

( १) उम्र ( २) भोग (३) राजन्य (४ ) इच्चाकु (५) जात (६ ) कौरव-+- 
ये छह प्रकार के मनुष्य कुलाय है २९| 

( १) काश्यप ( २) गौतम (३) वत्स (४) कुत्स (५) कौशिक 
(६ ) मण्डव ( ७ ) विशिष्ट--ये सात मूल गोत्र हैं। इन सातों में से प्रत्येक 
के सात-सात अवान्तर मेद हैं ४९ 

वर्तमान में हजारों नई जातिया वन गई हैं? _ इनकी यह परिवर्तनशीलता 
ही इनकी अतात्विकता का स्वय सिद्ध प्रमाण है। 
पुरुष त्रिवर्ग 

पुरुष तीन प्रकार के होते हैं--( १ ) उत्तम (२ ) मध्यम (३ ) जघन्य | 
/.. छत्तम पुरुष औी तीन प्रकार ज़े होते हैं--( ! ) परम पुरुष ( तीर्थकर, सर्व ) 
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(२) भोग-पुरुष (चक्रवर्ती) (३) कर्म-पुष ( वासुदेव )। मध्यम पुरुष 
तीन प्रकार के होते हैं--( १) उम्र (२) भोग ( ३) राजन्य | दि 

जघन्य पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं--( १) दास (२ ) ऋतक 
( कर्मकर ) (३ ) भागीदार | 

इस प्रकार अनेक दृष्टिकोण हैं। ये सब सापेक्ष हैं। वहुल-भोग में इन 
सारे प्रकरणों को सामयिक व्यवस्था का चित्रण कहना ही अधिक संगत 
होगा * 
चंतुर्वर्ग 
ा। )एक व्यक्ति जाति-सम्पन्न ( शुद्ध मातृक ) होता है, कुल सम्पन्न 
( शुद्ध पितृक ) नहीं होवा, (२ ) एक व्यक्ति कुल-सम्पन्न होता है, जाति- 
सम्पन्न नहीं होता, (३) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से सम्पन्न 
होता है और (४ ) एक व्यक्ति जाति और कुल दोनों से ही सम्पन्न नहीं 
होता ड्म | 

जाति और कुल-मेद का आधार मातृ प्रधान और पितृ-प्रधान कुटम्ब- 
व्यवस्था भी हो सकती है। जिस कुटम्ब के संचालन का भार स्त्रियों ने वहन 
किया, उनके वर्ग 'जाति! कहलाए और पुरुषों के नेतृत्व में चलने वाले कुट्म्बों 
के धर्ग' कुल कहलाए। 

सनन्‍्तान पर पिता-माता के अर्जित गुणों का असर होता है| इस दृष्ठि से 
जाति और कुल का विचार बडा महत्त्वपूर्ण है। 


कुल के पीछे उच-नीच* २, मध्यम उद्ग्र४४, ( उन्नत ), अंन्त*५, प्रान्त, 
तुच्छ, दरिद्र, मिक्तुक, कृपण, आब्य, दीस ( प्रसिद्ध ), वहुजन-अपरिभूत आदि 
विशेषण लगते हैं, वे निरथंक नहीं हैं| ये व्यक्ति की पौदूगलिक स्थिति के 
अंकन में सहयोगी बनते हैं | दक्षिण की कुछ जातियों में आज भी मातृ-प्रघान 
कुट्म्व हैं| 

ढाई हजार वर्ष पूर्व से ही जातिवाद की चर्चा बड़े उम्र रूपसे चल रही है। 
इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक प्रायः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। 
इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराए, हैं--एक ब्राह्मण-परम्परा की, दूसरी 
भ्रमणु-परम्परा की | पहली परुपरा में जाति को तात्त्विक मानकर जन्मना 
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जाति/ का तिद्धान्त स्थापित किया | दूसरी ने जाति को अतात्विक माना 
और 'कर्मणा जातिः? यह पक्ष सामने रक्खा | इस जन जागरण के करार थे 
अमृण.भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध । इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध वड़ी 
क्रान्ति की और इस आन्दोलन को वहुत सजीव और व्यापक बनाया। 
आ्राह्मप-परम्परा में जहाँ “श्रह्म” के मुह से जन्मने वाले ब्राह्मण, बाहु से 
जन्मने वाले क्षत्रीय, ऊरु से जन्मने वाले वैश्य, परों से जन्मने वाले शूद्र और 
अन्त में पैदा होने वाले अन्त्यज९ *”-यह व्यवस्था थी, वहाँ अ्रमण-परम्परा 
ने--क्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र अपने-अपने कर्म (आचरण ) या 
वृत्ति के अनुसार होते हैं*०”-.यह आवाज बुलन्द की | श्रमण-परम्परा की 
क्रान्ति से जातिवाद की शह्ुलाए' शिथिल श्रवश्य हुई पर उनका अस्त्वि नहीं 
मिटा | फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की आ्राह्मण-परम्परा पर भी 
गहरी छाप पड़ी | “चाए्डाल और मच्छीमार के घर में ऐदा होने वाले 
व्यक्ति मी तपस्या से ब्राह्मण वन गए*<, इसलिए जाति कोई तात्तिक वस्तु 
नहीं है।” यह विचार इसका साज्ञी है। 

जातिवाद की तात्तिकता ने मनुष्यो में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे 
अन्त में छुआ्नाछूत तक पहुँच गए। इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा 
गाघी ने भी काफी आन्दोलन किया | उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा 
और सामयिक वन रहा है। इसलिए जाति क्‍या है? वह तात्तविक है या 
नहीं! कौनसी जाति श्रेष्ठ है? आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना 
आवश्यक है। 


वह वर्ग या समूह जाति है,** जिसमें एक ऐसी समान श्र्डला हो, जो 
दूसरों में न मिले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य-मनुष्य में समानता है और 
वह अन्य प्राणियों से बिलक्षण भी है। मनुष्य-जाति वहुत वड़ी है, वहुत बडे 
भूवलय पर फैली हुई है। विभिन्‍न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है। 
इससे उसमें मेद होना भी अस्वाभाविक नहीं | किन्तु वह भेद ओऔपाधिक 
हो सकता है, मौलिक नहीं | एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा 
रसियन--इनमें प्रादेशिक भेद हैं पर वे मनुष्य हैं इसमें क्या अन्तर है, कुछ 
भी नहीं | इसी प्रकार जल-बायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला | माषा 
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के भेद से कोई गुजराती वोलता है, कोई वाली | धर्म के भेद से कोई जैन है, 
कोई बौद्ध, कोई वेदिक है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन | रुचि-मेद से कोई 
धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक | कर्म-मेद से कोई ब्राह्मण है, 
कोई ज्षत्रिय, कोई वेश्य तो कोई शूद्र | जिनमें जों-जो समान गुण हैं, वे उसी 
वर्ग में समा जाते हैं| एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक 
वर्गों में चला जाता है। एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म कर्म 
एक से नहीं होते हैं। इन ओऔपाधिक भेदों के कारण मनुष्य-जाति में इतना 
सघर्प बढ़ गया है कि मनुष्यों को अपनी मौलिक समानता समझने तक का 
अवसर नहीं मिलता | प्रादेशिक भेद के कारण बडे-बडे सम्राम हुए और आज 
भी उनका अन्त नहीं हुआ है| वर्ण-मेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ हो 
रहा है, वह मानवीय तुच्छुता का अन्तिम परिचय है| पधर्म-मेद के कारण सन्‌ 
४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-सघर्ष मनुष्य के शिर कलक का ठीका है। 
कर्म-मेद के कारण मारतीय जनता के जो छुआछूत का कीठा़ु लगा हुआ है। 
वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता। ये सब समस्याएं हैं| इनको पार 
किये बिना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं। मनुष्य-जाति एकता से हटकर 
इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर मुड्कर देखने की 
आवश्यकता है--मभनुष्य-जाति एक है--धर्म जाति-पाति से दूर है--इसको 
हृदय में उतारने की आवश्यकता है| 

अब प्रश्न यह रहा कि जाति तात््विक है या नहीं इसकी मीमासा करने 
से पहले इतना-सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसंग का इष्टिकोण 
भारतीय अधिक है, विदेशी कम | भारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्माभित 
रही है। भारतीय पडितो ने उसके प्रसुख विभाग चार वतलाए, हैं--आह्मण, 
ज्ष॒न्निय, वैश्य और शूद्र | जन्मना जाति मानने वाली ब्राह्मए-परम्परा इनको 
तात्त्विक--शाशवत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण परम्परा 
के मतानुसार ये अशाश्वत हैं। हम यदि निश्चयद्ट॑ष्टि में जाए. तो वात्तिक 
मनुष्य-जाति है **| 'मनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है! पशु नहीं वनता। 
कर्महत जाति में ताक्विकता का कोई लक्षण नहीं। कर्म के अनुसार जाति 
है'१| कर्म बदलता है, जाति बदल जाती है| खप्रभसूरि ने बहुत सारे 


मै७० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


शुद्रों को मी जेन-चनाया ) आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया | 
उनकी सनन्‍्तानें आज करमंणा वेश्य-जाति में हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते 
हैँ कि भारत में शक, हूण आदि क्रितने ही विदेशी आये और भारतीय 
जातियो में समा गए। 

व्यवद्ार-टष्टि मे--आह्यण कुल में जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुल में 
जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी वात्त्विकता से 
नहीं जोड़ा जा सकता , कारण कि ब्राह्मप-कुल में पेदा होने वाले व्यक्ति में 
वैश्योचित और वैश्यकुल में पेंदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणोचित कम देखे 
जाते हैं। जाति को स्वामाविक या ईश्वरकृत मानकर वात्तिक कहा जाए, 
वह भी यौक्तिक नहीं | यदि यह वर्णु-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरकृत होती 
तो सिर्फ भारत में ही क्‍यों? क्या स्वमाव और ईश्वर भारत के ही लिए, थे, 
या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी? हमें यह निर्विवाद मानना होगा 


कि यह भारत के समाज-शास्ज्रियों की सूक्त है, उनकी की हुई व्यवस्था है। 
समाज की चार प्रमुख जरूरतें हँ--विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार 
( आदान-प्रदान ) और शिल्प | इनको सुब्यवस्थित और सुयोजित करने के 
लिए उन्होंने चार वर्ग बनाए और उनके कार्यानुरूप शुणात्मक नाम रख दिए | 
विद्यायुक्त सदाचार प्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रधान वेश्य और 
शिल्प प्रधान शूद्र ! ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी 
कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाए तो ये चार वर्ग सब जगह 
बन सकते हैं। यह व्यवस्था केसी है, इस पर अधिक चर्चा न की जाए, तब 
भी इतना-सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत अधिकार के रूप में 
कर्म को विकसित करने की योजना है, वहाँ व्यक्ति-स्वातन्त्य के विनाश की 
भी। एक वालक बहुत ही अध्यवसायी और बुद्धिमान्‌ है, फिर भी वह पढ़ 
नही सकता क्‍योंकि वह शुद्ध जाति में जन्मा है। 'शूद्रों को पढ़ने का 
अधिकार नहीं है५ ११-.यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदूगत धारणा का महान्‌ 
दोष है, इसे कोई भी विचारक अ्रस्वीकार नही कर सकता | इस वर्ण व्यवस्था 
के निर्माण में समाज की उन्‍नति एवं बिकास का ही ध्यान रहा होगा किन्तु 
श्रागे चलकर इससे जो बुराइया आई, वे और भी इसका अगमंग कर 
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देती हैं। एक वगे का अहमाव, दूसरे वर्ग की हीनता, स्पृश्यता और अस्पृश्यता 
की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्‍्मगत कमे- 
व्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो ये क्षुद्र धारणाएँ उत्पन्न 
नहीं होती | | सामयिक क्रान्ति के फलस्वरूप वहुत सारे शू द्र-कुल, में उत्पन्न 
व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारग्रधान बने | कया वे सही अर्थ में ब्राह्मण नहीं-! 
क्या वह सही अर्थ में अन्त्यज नही १ वर्णों के ये गुणात्मक नाम-ही जातिवाद 
की अतात्तिकता बतलाने के लिए, काफी पुष्ट प्रमाण हैं। 

कौन-सी जाति झँची और कौन-सी नीची--इसके भी एकान्त-दृष्टि से 
उत्तर नहीं दिया जा सकता | वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के 
बहुसख्यकों के श्राचार-विचार सुसस्कृत और संयम-प्रधान होते हैं, वही जाति 
श्रेष्ठ है५३ | व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, 
वही उत्तका मानदएड है | किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती | 
वास्तविक दृष्टि में जहाँ सयम की पग्रधानता रहती है, वहाँ व्यवहार-हैष्टि में 
अहमाव या स्वार्थ की | वास्तविक दृष्टिवालों का इसके विरुद्ध सघ्ष चालू 
रहे--यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराइयों का प्रतिकार है | 


जनों और बौद्धों की क्रान्ति का ब्राह्मणो पर प्रमाव पडा, यह पहले बताया 
गया है। जैन-आचार्य भी जातिवाद से स्वथा अछूते नहीं रहे--यह एक 
तथ्य है, इसे हम दृष्टि से ओमकल नहीं कर सकते। आज भी जैनो पर कुछ 
जातिबाद का असर है। समय की माग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार 
करें। 
घृणा पाप से करो पापी से नहीं 

जो सम्यक दृष्टि है, जिन्हें देह और जीव में दध दर्शन की दृष्टि मिली 
है, वे देह-मेद के आधार पर जीव-मेद नहीं कर सकते | जीव के लक्षण ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र के देह-मेद के 
आधार पर राग-ह्वेष नहीं करना चाहिए “| 

जो व्यक्ति देह-मेद के आधार पर जीवों में भेद मानते हैं, वे शान दर्शन 
और चारित्र को जीव का लक्षण नहीं मानते | 
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जिसका आचरण पवित्र होता है, वह आदरणीय होता है| कोई व्यक्ति 
जाति से भले ही चाण्डाल हो, किन्ठु यदि वह ब्ती है तो उसे देवता भी 
ब्राह्मण मानते हैं ५" 

जाति के गर्व से गर्षित ब्राह्मण चाण्डाल-सुनि के तपोवल से अमभिभूत हो 
गए.| इस दशा का वर्णन करते हुए भगवान्‌ महावीर ने कह्दा--यह आँखों के 
सामने है--तपस्या ही प्रधान है। जाति का कोई महत्त्व नहीं है। जितकी 
योग विभूति और सामथ्ये अचम्मे में डालने वाली है, वह हरिकेश मुनि 
चाण्डाल का पुत्र है ५६ | 

जो नीच जन हैं, वे असत्य का आचरण करते हैं) इसका फलित यह 
होता है--जो अतत्य का आचरण नही करते, वे नहीं हैं “| 

श्रमण का उपासक हर कोई बने सकता है | उसके लिए. जाति का वन्धन 
नहीं है। श्रावक के शिर में मणि जड़ा हुआ नहीं होता। जो अहिंसा 
सत्य का आचरण करता है बही श्रावक है, भले फिर वह शूद्र हो या 
ब्राह्मण | 
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भ्रमण भगवान्‌ महावीर के 'आय॑रोह! नाम का शिष्य था | वह प्रकृति से 
भद्र, मृदु, विनीत और उपशान्त था। उसके क्रोष, मान, माया. और लोभ 
बहुत पतले हो चुके थे | वह मृद्दु मार्दव सम्पन्न अनगार भगवान्‌ के पास 
रहता, ध्यान सयम और तपस्या से आत्मा को भावित किए. हुए विहार 
करता | एक दिन की वात है वह भगवान्‌ के पास आया, वन्‍्दना की, नमस्कार - 
किया, पर्युपासना करते हुए बोला-- 
“अन्ते । पहले लोक हुआ और फिर अलोक ? अथवा पहले अलोकः हुआ 
और फिर लोक /” 
भगवान--'रोह । लोक और अलोक--ये दोनों पहले से हैं और पीछे 
रहेगे--त्रनादि काल से हैं और अनन्त काल तक रहेँगे। दोनों शोश्व॑त 
भाव हैं, अनानुपूर्वी हैं | इनमें पौवषिय ( पहले-पीछे का क्रम ) नहीं है। 
रोह--भन्ते । पहले अजीब हुए और फिर जीव १ अथवा पहले जीव हुए 
और फिर अजीव ? 
भगवान--रोह । लोक-अलोक की भाति ये भी शाश्वत हैं,, इनमें भी 
पौर्वापर्य नहीं है | 
रोह--मन्ते | (१) पहले भव्य हुए और फिर अभव्य अथवा पहले 
अमभव्य हुए और फिर भव्य (२ ) भन्‍्ते । पहले सिद्धि ( मुक्ति ) 
हुई और फिर असिद्धि ( ससार ) १ अथवा पहले असिद्धि और 
फिर सिद्धि / (३ ) भन्‍्ते ! पहले सिद्ध ( मुक्त ) हुए और फिर 
असिद्ध ( ससारी ) १ अथवा पहले असिद्ध हुए और फिर सिद्ध १ 
भगवान--रोह । ये सभी शाश्वत भाव हैं। 
रोह--भन्ते पहले मुर्गी हुई फिर अडा हुआ १ अथवा पहले अडा हुआ 
फिर मुर्गी ? 
भगवान--अण्डा किससे पैदा हुआ १ 
रोह-भन्‍्ते | मुर्गी से | 
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भगवान--रोह । सुर्गी किससे पैदा हुईं १ 

रोह--भन्ते । अण्डे से | 

भगवान--इस प्रकार अण्डा और मुर्गी पहले भी हैं और पीछे भी हैं। 

दोनों शाश्वत भाव हैं| इनमें क्रम नही है* | 

लोक अलोक 

जहाँ हम रह रहे हैं वह क्या है ? यह जिजासा महज ही हो आती है। 
उत्तर होता है--लोक है। लोक अलोक के बिना नहीं होता, इसलिए अलोक 
भी है। अलोक से हमारा कोई लगाव नहीं। वह सिर्फ आकाश ही 
आकाश है *। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं। हमारी क्रिया की 
अभिव्यक्ति, गति, स्थिति, परिणति पदा्-सापेक्ष है। ये वही होती हैं, जहाँ 
आकाश के अतिरिक्त अन्य पदाथ हैं| 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल ओर जीव--इन छहों द्वव्यों की सह- 
स्थिति है, वह लोक है? | पचास्तिकायों का जो सहावस्थान है, वह लोक है *| 
सपेक्ष में जीव और अजीव की सह-स्थिति है, वह लोक है" | 
लोक-अलोक का विभाजक तत्त्व क 

लोक-अलोक का स्वरूप समझने के बाद हमे उनके विभाजक तत्त्व की 
समीक्षा करनी होगी ॥ उनका विभाग शाश्वत है | इसलिए, विभाजक तत्त्व 
भी शाश्वत होना चाहिए। हऋृत्निम वस्तु से शाश्वतिक वस्तु का विभाजन 
नहीं होता। शाश्वतिक पदार्थ इन छों द्वव्यों के अतिरिक्त और है नहीं | 
आकाश स्वय विभज्यमान है, इसलिए वह विभाजन का हेत नहीं वन सकता* | 
काल परिणमन का हेतु है । उसमें आकाश को दिगरूप करने की क्षमता नही | 
व्यावहारिक काल मनुष्य-लोक के सिवाय अन्य लोकों में नहीं होता। 
नैश्वयिक काल लोक-अलोक दोनो में मिलता है। काल वास्तविक तत्त्व 
नहीं | व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्र की गति क्रिया से होने वाला समय 
विभाग है। नेश्वयिक काल जीव और अजीब की पर्याय मात्र है * | जीव 
और पुदूगल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्व हैं। लोक-अलोक की 
सीमा-निर्धारण के लिए कोई स्थिर और व्यापक तत्व होना चाहिए । 
इसलिए थे भी उसके लिए योग्य नहीं वनते | अब दो दरव्य शेष पह जाते हैं-- 
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धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। ये दोनों स्थिर और व्यापक ह। 
बस ये ही अखड आकाश को दो भागों में वाठते हैं| यही लोक की प्राकृतिक 
सीमा है। ये दो द्रव्य जिस आकाश खरड में व्यास हैं, वह लोक है और शेर्प 
आकाश अलोक | ये अपनी गति, स्थिति कै द्वारा सीमा-निर्धारण के उपयुक्त 
बनते हैं। ये जहाँ तक' हैं वहीं तक जीव और पुदुगल की गति, स्थिति 
होती है। उससे आगे उन्हे गति, स्थिति का सहाय्य नहीं मिलता, इसलिंए वे 
अलोक में नही जा सकते | गति के विना स्थिति का प्रइन ही क्या £ इससे 
उनकी नियामकता और अधिक पुष्ठ हो जाती है। जब] 
लोक-अल्ोक का परिमाण ! ५ पे 

धर्म और अधर्म ससीम हैं--चौदह राजू परिमाण परिमित हैं: | इसलिए 
लोक भी सीमित है | लोकाकाश असख्यप्रदेशी है | अलोक अनन्त असीम है। 
इसलिए अलोकाकाश अ्रनन्तप्रदेशी है। भौतिक विज्ञान के उद्मट पण्डित 
अलवर्द आइन्स्टीन ने लोक-अलोक का जो स्वरुप माना है, वह जैन दृष्टि से 
पूर्ण सामन्‍्जस्प रखता है। उन्होंने लिखा है कि-- लोक परिमित है, लोक 
के परे अलोक अपरिमित है *। लोक के परिमित होने को कारण यह है कि 
द्ृब्य अथवा शक्ति लोक के वाहर नहीं जा सकती | लोक के वाहर उस शक्ति 
का ( हब्य का ) अ्रभाव है; जो गति भें सहायक होता है।” स्कन्धक 
सनन्‍्यासी के भश्नों का उत्तर देते हुए मगवान महावीर ने कहा कि क्षेत्र-- 
लोक सान्‍्त है** ( सीमित है ) धर्मास्तिकाव, जो गति में सहायक 
है,*१ वह लोक-प्रमाण दै*१ | इसीलिए लोक के बाहर कोई भी पदार्थ नहीं 
जा सकता | ह 
लोक-अलोक का संस्थान 

लोक सुप्रतिष्ठठई आकार वाला है| वीन शराबों में से एक शराव ओधा, 
दूसरा सीधा और तीसरा उसके ऊपर ऑँधा रहने से जो आकार वनता है, उसे 
सुप्रतिष्ठक सस्थान या त्रिसरावसपुट्सस्थान कहा जांतो है| हु 
“-  ज्ञोक नीचे विस्तृत है, मध्य में सकडा और ऊपर ऊपर मृदगाकार है। 
इसलिए. उसका आकार ठीक जिशरावसपुट जैसा वनता है। अलोक को 
आकार बीच में पोल वाले गोले के समान है। अलोकाकाश एकांकार ह। 
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उसका कोई विभाग नहीं होता। लोकाकाश तीन भागों' में विभक्त है? २-- 
ज्रध्य॑ लोक, अधो लोक और मध्य लोक | लोक चौदह राजू लम्बा है। उसमें 
ऊंचा लोक सात राजू से कुछ कम है | तिरछा लोक अठारह सौ योजन प्रमाण 
है। नीचा लोक सात राजू से कुछ अधिक है। 

जिस प्रकार एक ही आकाश घम्म अधर्म के द्वारा लोक और अलोक 
इन दो भागों में वंटता है, ठीक वैसे ही इनके द्वारा लोकाकाश के तीन विभाग 
और प्रत्येक विभाग की मिन्‍न-मिन्‍न आक्ृतिया बनती हैं **| धर्म और 
अधघम कही विस्तृत हैं और कहीं सकुचित ) नीचे की और विस्तृत रूप से 
व्यास है अतः अधोलोक का आकार ऑंधे किये हुए शराब जैसा बनता है। 
मध्यलोक में वे कृश रूप में हैं, इसलिए उनका आकार विना किनारी वाली 
झालर के समान हो जाता है | ऊपर की और वे फिर कुछ-कुछ विस्तृत होते 
चल्ले गए. हैं, इसलिए उध्वे लोक का आकार उध्व मुख सदग जैसा होता है| 
अल्लोकाकाश में दूसरा कोई द्रव्य नहीं, इसलिए. उसकी कोई आकृति नहीं 
बनती | लोकाकाश की अ्रधिक से श्रधिक मोटाई सात राजू की है। लोक 
चार प्रकार का है--द्रव्यलोक, क्षेत्रनोक, काललोक, भावलोक*" | द्रव्यलोक 
पचास्तिकायमय एक है; इसलिए वह सात है** | लोक की परिधि असख्य 
योजन कोड़ाकोड़ी की है, इसलिए ज्षेत्रलोक भी सात हैं*०। 
__ सापेक्षवाद के आविष्कर्ता प्रो० आइन्स्टीन ने लोक का व्यास 
( 87786"/6 ) एक करोड़ अस्सी लाख प्रकाश वर्ष माना है। “एक 
प्रकाश वर्ष दुरी को कहते हैं जो प्रकाश की किरण १,८६,००० मील 
प्रति सेकएड के हिसाव से एक वर्ष में तय करती है|” 

भगवान्‌ महावीर ने देवताओं की “शीघ्रगति” की कल्पना से लोक की 
मोटाई को समझाया है | जैसे छह देवता लोक का अन्त लेने के लिए शीघ्र गति 
से छहों दिशाओं (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊची और नीची) में चल्षे *4| 
ठीक उसी समय एक सेठ के घर में एक हजार वर्ष की आयु वाला एक पुत्र 
जन्मा- “उसकी आयु समात हो गई | उसके वाद हजार वर्ष की आयु वाले उसके 
बेंदे-पोते हुए | इस प्रकार सात पीढिया बीत गई ] उनके नाम, गोत्र भी मिट गए, 
तब तक वे देवता चलते रहे, फिर भी लोक के अन्त तक नहीं पहुँचे | हाँ, वे चलते- 
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चलते अधिक भाग पार कर गए | बाकी रहा वह भाग कम है--वे चले 
उतका असख्यातवा भाग बाकी रहा है। जितना माग चलना बाकी रहा है 
उससे असख्यात्‌ गुणा भाग पार कर चुके हैं| यह लोक इतना बड़ा है| काल 
और भाव की दृष्टि से लोक अनन्त है | ऐसा कोई काल नही, जिसमें लोक 
का अस्तित्व न हो*९ | 

लोक पहले था, वर्तमान में है और भविष्य में सदा रहेगा--इसलिए, 
काल लोक अनन्त है| लोक में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की पर्याए. अनन्त 
हैं तथा वादर स्कन्धों की गुर लघु पर्याए, सूज्ष स्कन्धों और अमूर्त्त द्रव्यों की 
अगुर लघु पर्याएं. अनन्त हैं| इसलिए भाव लोक अनन्त है 
लोक-अलोक का पौर्वापर्य 

आर्य रोह--भगवन्‌ ! पहले लोक और फिर अलोक वना अथवा पहले 
अलोक और फिर लोक वना १ 

भगवान:-रोह । ये दोनों शाश्वत हैं। इनमें पहले पीछे का क्रम 
नहों हैं ** | 
लोक-स्थिति 

गौतम ने पूछा--भते ! लोक-स्थिति कितने प्रकार की है ? 

भगवान्‌ गौतम | लोक-स्थिति के आठ प्रकार हैं। वे यो हैं -- 

(१) वायु आकाश पर टिकी हुईं है| 

(२) समुद्र वायु पर टिका हुआ है। 

(३) पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है। 

(४) त्रस-स्थावर जीव पृथ्वी पर ढिके हुए हैं। 

(५) अजीव-जीव के आश्षित हैं। 

(६) सकमं-जीव कर्म के झ्राशित हैं| 

(७) अजीव जीवों द्वारा सगहीत है। 

(८) जीव कर्म-सगहीत हैं १९ | 

आकाश, पवन, जल और प्रथ्वी--ये विश्व के आधारभूत अग हैं | विश्व 
की व्यवस्था इन्हीं के आधाराधेय भाव से वनी हुईं है। संसारी जीव और 
अजीब (पुदूगल) में आधाराधेय भाव और सप्राह्म-सग्राहक भाव ये दोनों हैं। 


१६० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


जीव आधार है और शरीर उसका आधेय | कर्म ससारी जीव का आधार है 
ओर ससारी जीव उसका आधेय | 

जीव-अजीव ( मापा-वर्गणा, मन-वंगेणा और शरीर-वर्भगा ) का संग्राहक 
है| कर्म ससारी जीव का सम्राहक है| तात्पर्य यह है--कर्म से वधा हुआ जीव 
ही सशरीर होता है। वही चलता, फिरता, बोलता और सोचता है। 

अचेतन जगत्‌ से चेतन जगत्‌ की जो विलक्षणताए, हैं, वे जीव और पुद्गल 
के सयोग से होती हैं। जितना भी वैभाविक परिवर्तन या दृश्य रुपान्तर है, 
वह संव इन्ही की सयोग-दशा का परिणाम है। जीव और पुदूगल के सिवाय 
दूसरे द्रब्यों का आपस में संग्राह्म सम्राहक भाव नहीं है | ; 

लोक-स्थिति में जीव और पुद्गल का सपग्राह्म सग्राहक भाव माना गया है| 
यह परिवतंन है | परिवर्तन का अर्थ है--उत्पाद और विनाश । 

जैन दर्शन सवंथा असृश्टिवादी भी नहीं है| वह परिवतेनात्मक सृष्टिवादी 
भी है। 

सृष्टियाद के दो विचार-पत्त हैं। एक विचार असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि 
मानता है | दूसरा सत्‌ से सत्‌ की सष्टि मानता है| 

जेन दर्शन दूसरे प्रकार का सृष्टिवादी है। कई दर्शन चेतन से अचेतन* * 
ओर कई अचेतन से चेतन की सृष्टि मानते हैँ १३ | जैन दर्शन का मत इन 
दोनों के पक्ष में नही है। | 

जैन दर्शन सृष्टि के बारे में वेदिक ऋषि की भाति सदिग्ध सी नहीं है *९ | 

चेतन से अचेतन अथवा अचेतन से चेतन की सृष्टि नहीं होती । दोनों 
अनादि-अनन्त हैं| 
विश्व का वर्मकरण है | 

अरस्तू ने विश्व का वर्गीकरण (१) द्रव्य (२) गुण (३) परिमाण 
(४) सम्बन्ध (५) दिशा (६) काल (७) आसन (८) स्थिति (६) कर्म 
(१०) परिणाम--इन दस पदार्थों मे किया | ह 
- '“वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य-विशेष और समवाय--इन छह तस्वो 
में करते हैं । 

जैन-दृष्टि से विश्व छह द्वव्यों में व्गोकृत है | छह द्रव्य हैं--धर्म, अधर्म, 
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आकाश, काल, पुदूगल और जीव | काल के सिवाय शेष पाच द्रव्य अस्ति- 
काय हैं। अस्तिकाय- का अर्थ है-अवेश-समूह--अवयव-्समुदाय | प्रत्येक 
दृब्य का सबसे छोटा, परमाणु जितना भाग प्रदेश कहलाता है | उनका काय- 
समूह अस्तिकाय है| धर्म, अधर्म, आकाश और जीव के प्रदेशों क्रा विघटन 
नही होता | इसलिए वे अविभागी ठ्व्य हैं| ये अवयवी इस दृष्टि से हैं कि 
इनके परमाणु ठुल्य खण्डों की कल्पना की जाए तो वे असख्य होते हैं। 
पुदूगल विभागी द्रव्य हैं। उसका शुद्ध रूप परमाणु है। बह अबिमागी है। 
परमाणुओं में सपोजन-वियोजन स्वभाव होता है। अत्' उनके स्कन्ध बनते 
हैं ओर उनका विघटन होता है। कोई भी स्कन्ध शाश्वत नहीं होता। इसी 
दृष्टि से पुदूगल द्रव्य विभागी हैं। वह धर्म द्रव्यों की तरह एक व्यक्ति नहीं, 
किन्तु अनन्त व्यक्तिक है। जिस स्कन्ध में जितने परमाणु मिले हुए होते हैं, 
घृह स्कन्ध! उतने प्रदेशों का होता है) इ यणुक स्कन्ध द्विप्रदेशी यावंत्‌ 
अनन्ताग़ुक स्कन्ध अनन्त प्रदेशी होता है | जीव भी अनन्त व्यक्ति है। किन्तु 
प्रत्येक्त जीव असख्य प्रदेशी है। काल न प्रदेश है और न परमाग़ु | वह 
ओऔपचारिक द्रव्य है | प्रदेश नही, इसलिए, उसके अस्तिकाय होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता | काल वास्तविक वस्तु नहीं तव द्रव्य क्यों ? इसका समाधान यह 
है कि वह द्रव्य की भाति उपयोगी है--व्यवहार प्रव्तक है, इसलिए उसे द्रव्य 
की कोटि में रखा गया है| वह दो प्रकार का है--नैश्चयिक और व्यावहा- 
रिक | पाच अस्तिकाय का जो वतंमान-रूप परिणमन है, वह नेश्चयिक है, 
ज्योतिष की गति के आधार पर होने वाला व्यावहारिक | अथवा वतंमान 
का एक समय नेश्वयिंक और भूत, भविष्य व्यावहारिक | वीता हुआ समय 
चला जाता है और आने वाला समय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए, ये दोनों 
अविद्यमान होने के कारण व्यावहारिक या औपचारिक हैं | क्षण, मुहूत्ते, दिन 
रात, पक्ष, मास, वर्ष आदि सब भेद व्यावहारिक काल के होते हैं। दिगू 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है| आकाश के काल्पनिक खण्ड का नाम दियू है *५ | 


द्र्व्ग जे 


- भूत और भविष्य का संकलन करने वाला ( जोड़ने वाला ) वर्तेमान है। 
वर्तमान के विना भूत और भविष्य का कोई मूल्य नहीं रहता | इसका अर्थ 
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यह है कि हम जिस वस्तु का जब कभी एक वार अस्तित्व स्वीकार करते हैं 
तब हमें यह मानना पड़ता है कि वह वस्तु उससे पहले भी थी और वाद में मी 
रहेगी । वह एक ही अवस्था में' रहती आई है या रहेगी--ऐसा नहीं होता, 
किन्तु उसका अस्तित्व कभी नहीं मिठ्ता, यह निश्चित है। मिन्‍न-भिन्‍न 
अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए. भी वस्तु के मौलिक रुप और शक्ति का 
नाश नहीं होता | दार्शनिक परिमाषा में द्रव्य वही है जिसमें गुण और 
पर्याए. ( अवस्थाए ) होती हैं| द्रव्य-शब्द की उत्पत्ति करते हुए कहा है--+ 
/अद्गुबत्‌ द्रवति, द्रोष्यति, तास्तान्‌ पर्यायान्‌ इति द्वव्यम्‌/--जो भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओ को प्राप्त हुआ, हो रहा है और होगा, वह द्रव्य है| इसका फलित 
अर्थ यह है--अवस्थाओं का उत्पाद और विनाश होते रहने पर मी जो ध्रुव 
रहता है, वही द्रव्य है| दूसरे शब्दों में य्‌ कहा जा सकता है कि अवस्थाएं 
उसीमें उत्पन्न एव नष्ट होती हैं जो श्रुव रहता है| क्योकि श्रौव्य ( समानता ) 
के बिना पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं का सम्बन्ध नहीं रह सकता। 
हम कुछ ओर सरलता में जाए तो द्रव्य की यह भी परिमाषा कर सकते हैं 
कि--“ूव॑वर्तों और उत्तरवर्ती अवस्थाओं में जो व्यास रहत्ता है, वह द्रव्य है |” 
सक्षेप में 'सद्‌ द्रव्यम”---जों सत्‌ है वह द्रव्य है २*। उत्पाद, व्यय ओर ओष्य 
इस न्यात्मक स्थिति का नाम सतू है| द्रव्य में परिणमन होता है--उत्ताद॑ 
ओर व्यय होता है फिर भी उसकी स्वरुप हानि नहीं होती। 
द्रव्य के प्रत्येक अश में प्रति समय जो परिवर्तन होता है, वह 
सर्वथा विलक्षुण नहीं होता | परिवर्तन में कुछ समानता मिलती है और कुछ 
असमाःनता | पूर्व परिणाम और उत्तर परिणाम में जो समानता है वही 
द्रव्य है। उस रुप से द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट | वह अनुस्यूत रूप 
वस्तु की प्रत्येक अवस्था में प्रभावित रहता है, जैसे माला के प्रत्येक मोती में 
घागा अनुस्यूत रहता है। पूर्वव्ती और उत्तरवर्ती परिणमन में जो असमानवा 
होती है, वह पर्याव है | उस रुप में द्रव्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। 


इस प्रकार द्रव्य प्रति समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और स्थिर भी 
रहता है। द्रव्य रूप से वस्तु स्थिर रहती है और पर्याय रूप से उत्पन्न और 
नष्ट होठी है। इससे यह फलित होता है कि कोई भी वस्तु न सर्वथा नित्य 
है और न सर्वथा अनित्य, किन्तु परिषामीननित्य है । 
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परिषामी नित्यत्ववाद 
परिणाम की व्याख्या करते हुए पूर्वांचायों ने लिखा है-- 
“परिणामों हथन्तिरगमन न च सर्वथा व्यवस्थानम्‌ | 
न च सर्वथा विनाश', परिणामस्तद्विदामिष्ट' | १ ॥ 
सत्पर्यायेण विनाशः, प्रादुभावोडसता च॑ परयेयत्तः। 
द्रव्याणा परिणामः, प्रोक्त. खलु पर्यवनयस्य १” ॥ ० || 
जो एक अर्थ से दूसरे अर्थ में चला जाता है--एक वस्तु से दूसरी वस्तु 
के रूप में परिवर्तित हों जाता है, उतका नाम परिणाम है | यह परिणाम द्रव्या- 
र्थिंक नय की अपेक्षा से होता है| धर्वथा व्यवस्थित रहना या सर्वेथा नष्ट हो 
जाना परिणाम का स्वरूप नहीं है। वर्तमान पर्याय का नाश और अ्रविद्यमान 
पर्याय का उत्पाद होता है, वह पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से होने वाला 
परिणाम है | द्व्यार्थिक नय का विषय द्रव्य है। इसलिए उसकी दृष्टि से 
सत्‌ पर्याय की अपेज्ञा जिसका कथचित्‌ रुप्ान्तर होता है, किन्तु जो स्वथा 
नष्ट नदी होता, वह परिणाम है। पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय है। 
इसलिए उसकी दृष्टि से जो सत्‌ पर्याय से नष्ठ और असत्‌ पर्याय से उत्पन्न 
होता है, वह परिणाम है | दोनों दृष्टियों का समन्वय करने से द्वब्य उत्पाद, 
व्यय, प्रौव्यात्मक वन जाता है। जिसको हम दूसरे शब्दों में परिणामी-निल्ल 
या कथचित्‌-निद्य कहते हैं। 
आगम की माणा में जो शुण का श्राश्रय-अनन्त शु्णों का अ्रखण्ड पिण्ड 
है--बही द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी अवस्था- 
त्मक दोनों में समन्वय का तात्पयं है--द्ब्य को परिणामी-निद्य स्थापित 


करना | 
द्ब्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं--तहमावी ( यावत्‌ द्वव्यभावी )“झुण 


और क्रममावी पर्याय । वौद्ध सत्‌ द्रव्य को एकान्त अनित्य (निरल्वय ज्षणिक-- 
केबल उत्पाद-विनाश स्वमाव ) मानते हैं, उस स्थिति में वेदान्ती सत्पदार्थ 
ब्रहम को एकान्त नित्य। पहला परिवरतनवाद है तो दूसरा निल्नसत्तावाद | 
जैन-दर्शन इन दोनों का समन्वय कर परिणामि नित्यलवाद स्थापित करता 
है, जिसका आशय यह है कि सत्ता भी है और परिवर्तन भी-उ्रव्य 
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उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन में भी उसका अस्तित्व नहीं 
मिटता | उत्पाद और विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो 
हमें सजातीयता--'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता | यदि द्रव्य 
निर्विकार ही हो तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती | इसलिए, 
परिणामि-निद्मत्व! जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना 
रासायनिक विजान के द्रिव्याक्ष॒स्तवाद! से की जा सकती है। 

द्रव्याक्षरत्त॒वाद का स्थापन सन्‌ १७८९ में 8ज0वपव8/ नामक असिद्ध 
वैज्ञानिक मे किया था। सच्षेप में इस सिद्धान्त का आशय यह है कि इस 
अनन्त विश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है, उसमें कोई न्‍्यूनाधिकता 
नही होती। न किसी वतंमान द्रव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी 
सर्वथा नये द्रव्य की उत्पत्ति होती है। साधारण दृष्टि से जिसे द्वब्य का नाश 
होना समझता जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र है। उदाहरण के 
लिए. कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे साधारणतः नाश हो गया 
कहा जाता है] परन्तु वस्तुतः वह नष्ट नहीं होता | वायुमएडल के आक्सीजन 
अश के साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गैस के रूप में परिवर्तित होता है। यू 
ही शक्कर या नमक पानी में घुलकर नप्ट नहीं होते, किन्तु ठोस से वे सिर्फ 
द्रव रूप में परिणत होते हैं। इसी प्रकार जहाँ कहीं कोई नवीन वस्तु उत्पन्न 
होती प्रतीत होती है वह भी वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तु का रुपान्तर मात्र है। 
घर में अव्यवस्थित रूप से पडी रहने वाली कड़ाई में जय लग जाता है, यह 
क्या है? यहाँ भी जग नामक कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ अपितु धातु 
की ऊपरी सतह, जल और वायुमए्डल के आक्सीजन के संयोग से लोहे के 
आक्सी-हाइड्रेट के रूप में परिणत हो गईं। भौतिकवाद पदार्थों के गुणात्मक 
अन्तर को परिमाणात्मक अन्तर में बदल देता है| शक्ति परिमाण में 
प्रिवर्तनशील नहीं, गुण की अपेक्षा परिवर्तनशील है। प्रकाश, तापमान, 
चुम्बकीय आकर्षण आदि का हास नही होता, सिफ ये एक दूसरे में परिवर्तित 
होते हैं। जैन दर्शन में मातृपदिका का सिद्धान्त भी यही है*० | 

उत्पादधुवविनाशः, परिणामः ह्ञणे-क्तणे | 
दब्याणामविरोधर्च, प्रह्मज्ञादिह दृश्यते*< || 
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उत्पाद, श्रुव और व्यय- यह त्रिविध लक्षण द्वव्यों का परिणाम प्रतिक्षुण 
अविरोधतया होता रहता है--इन शब्दों में और “जिसे द्वव्य का नाश हो 
जाना सममा जाता है, वह उसका रूपान्तर में परिणाम मात्र है? इनमें कोई 
अन्तर्‌ नहों है। वस्तु-धृ्या ससार में जितने द्रव्य हैं, उतने ही थे और उतने 
ही रेगे। उनमें से न कोई घटता है और न कोई बढ़ता है। अपनी-अपनी 
सत्ता की परिधि में सब द्रव्य जन्म और मृत्यु, उत्पाद और नाश पाते रहते हैं। 
आत्मा की भी सापेज्ष मृत्यु होती है। तन्तुओं से पट या दूध से दही --ये 
सापेक्ष उत्पन्न होते हैं। जन्म और मृत्यु दोनों सापेक्ष हैं--एक अ्रव द्वव्य की, 
दो--ूवंवर्ती और उत्तरवर्ती अवस्थाओं के सूचक हैं| सूहम-हत्या पहला क्षण 
सापेक्ष उन्पाद और दूसरा क्षण सापेक्ष नाश का हेतु है। स्थूल दृष्व्या स्थल 
पर्याय का प्रहला क्षण जन्म और अन्तिम क्षण मृत्यु के व्यपदेश का 
हेतु है। 

पुरुष नित्य है और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य मी निद्या- 
नित्यत्ववाद स्त्रीकार करता है | नेयायिक और वैशेषिक परमागु, आत्मा आदि 
को नित्य मानते हैं तथा घट, पठ आदि को अनित्य | समूहापेक्षा से ये भी 
परिणामि-निद्यलवाद को स्वीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्वब्य- 
मात्र को परिणामि-नित्य नहीं मानते। महर्षि पतजलि, कुमारिल भद्द 
पार्थसार मिश्र आदि ने परिणामि-नित्यचवाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के 
रूप में स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण 
समर्थन किया है? | 
धर्म और अधर्म 

जैन साहित्य में जहाँ धर्म-अधर्स शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों के 
अर्थ में होता है, वहाँ दो द्रव्यों के अर्थ में भमी--धर्म--गतितत्तत, अधमे--- 
स्थितितत्व | दार्शनिक जगत्‌ में जैन दर्शन के सिवाय किसी ने भी इनकी 
स्थिति नहीं मानी है। वैज्ञानिकों मे सब से पहले न्यूटन ने गति-तत्तत 
( १शवापात ०6 77070॥ ) को स्वीकार किया है] प्रसिद्ध गणितश 
अलबरट आइस्टीन ने भी गति-तत्व स्थापित किया है--'लोक परिमित है, 
शौक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है 
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कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती | लोक के बाहर उस 
शक्ति का--द्वव्य का अभाव है, जो गति में सहायक होता है |” वेज्ानिकों 
द्वारा सम्मत ईथर ( #006॥ ) गति-तत्व का ही दूसरा नाम है *"| जहाँ 
वैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ समकाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, 
मानो कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने धर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। 
हवा से रिक्त नालिका मे शब्द की गति होने में यह अभोौतिक ईथर ही सहायक 
बनता है। भगवान्‌ महावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
बताया कि जितने भी चल भाव हैं--सूह्मातिसूछम स्पन्दन मात्र हैं, वे सव 
धैर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गति-शब्द केवल साकेतिक है २१ गति और 
स्थिति दोनों सापेक्ष हैं। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व अलन्त 
अपेक्तित है | 

धर्म, अधर्म की तार्किक मीमासा करने से पूर्व इनका स्वरूप समझ लेना 
अनुपयुक्त नहीं होगा +-- 


। द्रव्य से । त्षेत्र से । काले |. से | मावसे । भाव से | गुण ले | 














न कि मम गत्ति 
सहायक 
चल » | » | | 6 | 55 73 हक । ह स्थित्ति 
सहायक 
धर्म अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा 


धर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने भ्रुद्यतया दो यौक्तिक 
दृष्ठियां हं--( १ ) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और ( २) लोक, अलोक की 
विभाजक शक्ति | प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त--इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती है। विश्व में जीव और पुदुगल दो द्रव्य गतिशील हैं। 
गति के उपादान कारण तो वे दोनों स्वय हैं। निम्मित्त कारण किसे माने ? 
यह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्वव्यों की आवश्यकता होती है, जो 
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गति एवं स्थिति मे सहायक वन सकें] हवा स्वय गतिशील है, तो प्रथ्वी, 
पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं है। गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक 
में होती है, इसलिए, हमें ऐस्ती शक्तियों की अपेक्षा है, जो स्वयं गतिशूत्य और 
सम्पूर्ण लोक में व्यास हो, अलोक में न हो** | इस यौक्तिक आधार पर हमे 
धर्स, अधर्म की श्रावश्यकता का सहज बोध होता है | 

लोक-अलोक की व्यवस्था पर दृष्टि डाले, तव भी इसके अस्तित्व को 
जानकारी मिलती है। आचाय मलयगिरी ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए, 
लिखा है--इनके विना लोक-अलोक की व्यवस्था नही होती *"” 

लोक है इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोंचर है। अलोक 
इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्र का प्रश्न उठता है। 
किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तिता अपने आप मान ली 
जाती है। तर्क-शास्त्र का नियम है कि “जिप्तका वाचक पद व्युत्यत्तिमान्‌ 
और शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत्‌ प्रतिपक्ष होता है, जैसे अघट-घट का प्रतिपत्त 
है, इसी प्रकार जो लोक का विपक्ष है, वह अलोक है ? १)” 


जिसमे जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है?* और जहाँ केवल 
आकाश ही आकाश होता है, वद अलोक है २८) अलोक में जीव, पुदगल 
नहीं होते, इसका कारण है--वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव | इसलिए 
ये ( धर्म-अधर्म ) लोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। “आकाश लोक 
और अलोक दोनों में तुल्य है,?* इसीलिए. धर्म और अधर्म को लोक तथा 
अलोक का परिच्छेदक मानना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभाग 
का आधार ही क्‍या रहे |” 

गौतम--“भगवन्‌ | गति सहाथक तत्व ( धर्मास्तिकाय ) से जीवों को 
क्या लाभ होता है १ 

भगवान--“गौतम । गति का सहारा नहीं होता वो कौन आता ओर 
कौन जाता ! शब्द की तरगे कैसे फैलती / आख केसे खुलती ? कौन मनन 
करता १ कौन वोलता ? कौन हिल्लता-डुलता १--यह विश्व अचल ही होता | 
जो चल है उन सव का आलम्बन गति-सहायक तत्त्व ही है *"” 
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गौतम--भगवन्‌ । स्थिति-सहायक-तत्व ( अ्रधर्मास्तिकाय ) से बीवों 
को क्‍या लाभ होता है १” 

भगवान--“गौतम । स्थिति का सहारा नही होता तो खड़ा कौन रहता १ 
कौन बैठता सोना केसे होता ? कौन मन को एकाग्न करता £ मौन कौन 
करता १ कौन निस्पन्द बनता निमेष कैसे होता ? यह विश्व चल ही 
होता। जो स्थिर है उन सब का आलम्बन स्थिति-सहायक तल ही है ५१” 

सिद्धसेन दिवाकर धर्म-अधर्म के स्व॒तन्त्र द्रव्यत्व को आवश्यक नहीं 
मानते। वे इन्हे द्रव्य के पर्याय-मात्र मानते हैं४* | 


आकाश और दिक 

“धर्म और अधम का अस्तित्व जैन दर्शन के अतिरिक्त किसी भी दर्शन 
द्वारा स्वीकृत नहीं है।” आकाश और दिक के बारे में भी श्रमेक विचार 
प्रचलित हैं। कुछ दाशनिक आकाश और दिक्‌ को (थक द्रव्य मानते हैं। 
कुछ दिक्‌ को आकाश से प्रथक्‌ नही मानते | 

कणाद ने दिक्‌ को नौ द्रब्यों में से एक माना है*३ | 

न्याय और वैशेषिक जिसका गुण शब्द है, उसे आकाश और जो बाह्य 
जगत्‌ को देशस्थ करता है उसे दिक्‌ मानते हैं। न्याय कारिकावली के 
अनुसार दूरत्व और सामीप्य तथा क्षेत्रीय परत्व और अपरत्व की बुद्धि का जो 
हेत है वह दिक्‌ है। वह एक और नित्य है। उपाधि-मेद से उसके पूव॑, 
पश्चिम आदि विभाग होते हैं | 

दुरान्तिकादिधीहँतुरेका निद्यादिगुच्यते ( ४६ ) 

उपाधिम्रेदादेकापि, प्राच्यादि व्यपदेशभाक ( ४७ ) 

कणाद सूत्र ( २२१३ ) के अनुसार इनका भेद कार्य-विशेष से होता है। 
यदि वह शब्द की निश्यक्ति का कारण बनता है तो आकाश कहलाता है और 
यदि वह ब्राह्म-जगत्‌ के अ्र्थों के देशस्थ होने का कारण बनता है तो दिक्‌ 


कहलाता है। 
अमिधम्म के अनुसार आकाश एक धातु है। आकाश-धातु का कार्य 


रुपपरिच्छेद ( ऊध्वे, अधः और तियंक्‌ रूपों का विभाग ) करना--है। 
जैन दर्शन के अनुसार आकाश स्वतन्त्र हृव्य है। दिक उसीका काल्पनिक 
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विभाग है, आकाश का गुण शब्द नहीं है। शब्द-पुदूगलों के सघात और 
भेद का कार्य है **९। आकाश का गुण अवगाहन है, वह स्वय अनालम्ब है, 
शेष सब द्वव्यों का आलम्बन है। स्वरूप की दृष्टि से सभी द्रव्य स्व-प्रतिष्ठ 
है। किन्त ज्षेत्रया आयतन की दृष्टि से वे आकाश प्रतिष्ठ होते हँ। 
इसी लिए, उसे सब द्रब्यों का भाजन कहते हूँ *५| 

गौतम--भगवन्‌ । आकाश-तत्त्व से जीवों और अजीवों को क्या लाभ 
होता है ? 

भगवान--गौतम | आकाश नहीं होता तो--ये जीव कहाँ होते? ये 
धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय कहाँ व्याप्त होते ? काल कहाँ बरतता? 
पुदूगल का रंगमच कहाँ वनता १--यह विश्व निराधार ही होता **| 

द्रव्य-हष्टि--आकाश-अनन्त प्रदेशात्मक द्रव्य है ) 

क्षेत्र इष्टि--त्राकाश-अ्रनन्त विस्तार वाला है--लौक-अलोकमय है | 

काल-हृष्टि--श्राकाश-अनादि अनन्त है | 

भाव-दृष्टि--श्राकाश अमू्त है। 

आकाश के जिस भाग से वस्तु का व्यपदेश या निरूपण किया जाता है, 
वह दिक्‌ कहलाता है *०| 

दिशा और अनुदिशा की उत्पत्ति विर्यक्‌ लोक से होती है । 

दिशा का प्रारम्भ आकाश के दो प्रदेशों से शुरू होता है और उनमें दो- 
दो प्रदेशों की वृद्धि होते-होते वे असख्य प्रदेशात्मक बन जाती हैं| श्रनुदिशा 
केवल एक देशात्मक होती है| ऊर्ध्व और अधः दिशा का प्रारम्भ चार प्रदेशो 
से होता है फिर उनमें वृद्धि नही होती **| यह दिशा का आगमिक 
स्वरूप है। 

जिस व्यक्ति के जिस ओर सूयोंदय होता है, वह उसके लिए पूर्व और जिस 
और सूर्यास्त होता है, वह पश्चिम तथा दाहिने हाथ की ओर दक्षिण और 
वाए हाथ की ओर उत्तर दिशा होती है। इन्हे ताप-दिशा कहा 
जाता है **| 

निमित्तकथन आदि प्रयोजन के लिए. दिशा का एक प्रकार और 
होता है। प्रज्ञापक् जिस ओर मह किये होता है वह पूर्व, उसके प्रष्ठ भाग 
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पश्चिम, दोंनो पाश्वो दक्षिण और उत्तर होते हैं| इन्हें प्रभापक-दिशा कहा 
जाता है *"| 
काल 

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है | वस्तु वृत्त्या वह 
जीव और अजीव की पर्याय है ५*। जहाँ इसके जीव अजीव की पर्याय होने 
का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य भी कहा गया है “| ये दोनों कथन विरोधी नहीं 
किन्तु सापेक्ष हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीब की पर्याय है और 
व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है| उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता 
है--उपकारक द्रव्यम्‌ |!” वर्तना आदि काल के उपकार हैं ] इन्हीं के कारण 

वह द्रव्य माना जाता है। पदार्थों की स्थिति आदि के लिए, जिसका व्यवहार 

होता है, वह आवलिकादिरूप काल जीव, अजीव से भिन्‍न नही है, उन्हीं की 
पर्याय है ५१ | 

दियम्वर आचार्य काल को अगुरूप मानते हैं “*। वैदिक दर्शनों में भी 
काल के सम्बन्ध में--नैश्चियक और व्यावहारिक दोनों पक्ष मिलते हैं। 
नैयायिक और वैशेषिक काल को स्वव्यापी और स्व॒तन्त्र द्रव्य मानते हैं ५"॥ 
योग स,छय आदि दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य नही मानते “ ५ 


कालवाद का आधार 


श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि 
से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पाच हैं--बर्तना, परिणाम, 
क्रिया, परत्व और अपरत्व "०] न्याय-दर्शन के अनुसार परत्व और अपरत्व 
आदि काल के लिंग है ५*। वैशेषिक--धूर्व, अपर, युगपत्‌, अद्युगपत्‌, चिर 
ओर ज्षिप्र को काल के लिंग मानते हैं **| 
कालाणुओं के अस्तित्व का आधार 


एग़म्हि सत्ति समये, सम्भव ठिददशास सण्णिदा अद्धा | 

समयस्स सव्बकाल, एसहि कालासु सब्मावो--ग्रव० १४३ 

एक-एक समय में उत्पाद, औ््य और व्यय नामक अर्थ काल के सदा होते 
हैं | यही कालागु के अस्तित्व का हेतु है ) 
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विज्ञान की दृष्टि में आकाश और काल 


आएइन्स्टीन के अनुतार--आकाश और काल कोई स्वतन्त्र तथ्य नहीं हैं । 
ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं | 


किसी मी वस्तु का अस्तित्व पहले तीन दिशाओऑं--लम्वाई, चौड़ाई और 
गहराई या ऊचाई में माना जाता था | आइन्स्टीन ने वस्तु का अस्तित्र चार 
विशाओं में माना | 


वस्तु का रेखागणित (ऊ चाई, लम्बाई, चौडाई ) भे प्रसार आकाश है 
और उमका क्रमानुगत प्रमार काल है। काल और आकाश ढो मिन्‍न तथ्य 


नहीं हैं। 


ज्यों-ज्यों काल वीतवा है त्यों ल्यो वह लम्बा होता जा रहा है| काल 
आकाश सापेक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश ( विश्व के 
आयतन ) का भी प्रमार हो रहा है। इस प्रकार काल ओर आकाश दोनों 


वस्तु धर्म हैं *"। 
अस्तिकाय और काल 


धर्म, अधर्स, आकाश, पुदूगल और जीव--ये पाच अस्तिकाय हैं। ये 
तिर्यक-प्रचय-स्कन्ध रुप में हैं, इसलिए, उन्हें अस्तिकाय कहा जाता है। धर्म, 
भ्रधर्म, आकाश और एक जीव एक स्कन्ध हैं। इनके देश या प्रदेश ये 
विभाग काह्पनिक हैं। ये अविभागी हैं। पुदूगल विभागी हैं। उसके स्कन्ध 
और परमाणु--ये दो मुख्य विभाग हैं | परमाणु उसका अविभाज्य भाग है | 
टो परमाणु मिलते हँ--टिप्रदेशी स्कत्ध वनता है| जितने परमाणु मिलते हैं 
उतने प्रदेशों का स्कन्ध वन जाता है| प्रदेश का अर्थ है पदार्थ का परमाणु 
जितना अवयव या भाग | धर्म, अथर्म, आकाश और जीव के स्कन्धों को 
परमाणु जितने विभाग किए जाए तो आकाश के अनन्त ओर शेप तीनों 
के असख्य होते हैं। इसलिए आकाश को अनन्त प्रदेशी और शेप दीनों को 
असख्य प्रदेशी कद्दा है। देश बुद्धि-कल्पित होता है, उसका कोई निशिचत 
प्ररिमाण नहीं बताया जा सकता | 
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दर यावत्‌ अनन्त 
जम्जाधियादा 


असद्य 





काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं। अनागत समय अनुत्पन्न होते हैं| 
इसलिए, उसका स्कन्‍्ध नहीं वनता | वर्तमान समय एक होता है, इसलिए, 
उसका तियंकप्रचय ( तिरछा फैलाब) नहीं होता | काल का स्कन्ध या तियेक्‌ 
प्रचय नहीं होता, इसलिए, वह अस्तिकाय नहीं है | 


दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालामुओं की सख्या लोकाकाश के 
तुल्य है। आकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालाणु अवस्थित है। 
काल-शक्ति और व्यक्ति की अपेक्षा एक प्रदेश वाला हे| इसलिए इसके 
तियेक प्चय नहीं होता | धर्म आदि पाचों द्रव्य के तियंक-प्रचय क्षेत्र की अपेक्षा 
से होता है। और ऊध्व॑ प्रचय काल की अपेक्षा से होता है। उनके प्रदेश- 
समूह होता है, इसलिए वे फैलते हैं और काल के निमित्त से उनमें पौवपर्य 
या क्रमानुगत प्रसार होता है) समयों का अच्य जो है वही काल द्रव्य का 
ऊ्वेप्रचय है| काल स्वयं समय रूप है। उसकी परिणति किसी दूसरे 
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निमित्त की अपेक्षा से नहीं होती ** | केवल ऊर्ध्व-प्रचय वाला द्रव्य अस्तिकाय 
नहीं होता | 
काल के विभाग 

काल चार ग्रकार का होता है--प्रमाण-काल, यथायु निवृ त्ति-काल, मरण-. 
काल और शअद्धा काल * भ| - 

कील के द्वारा पदार्थ मापे जाते हैं, इसलिए, उसे प्रमाण-काल कहा 
जाता है। 

जीवन और मृत्यु भी काल सापेक्ष हैं, इसलिए जीवन के अ्रवस्थान को 
यथायु-निब त्तिकाल और उसके अन्त को मरण काल कहा जाता है। - 

सूर्य, चन्द्र आदि की गति से सम्बन्ध रखने वाला अ्रद्धा-काल 
कहलाता है। काल का ग्रधान-रूप अद्धा-काल ही है। शेष तीनों इसीके 
विशिष्ट रूप हैं। अ्रद्धा-काल व्यावहारिक है | वह मनुष्य-लोक में ही होता है। 
इसीलिए मनुष्य लोक को समयतन्त्तेत्र” कहा जाता है | निश्चय-का्ल जीव- 
अजीव का पर्याय है, वह लोकालोक व्यापी है। उतके विमाग नहीं होते। 
समय से लेकर पुद्गल-परावर्त तक के जितने विभाग हैं, वे सव अद्वा-काल 
के हैं*३| इसका सब सूकह्म भाग समय कहलाता है। यह अविसाज्य 
होता है | इसकी प्रद्वणा कमल पत्र भेद और वस्त्र-विदारण के द्वारा की 


जाती है। 
(के ) एक दूमरे से सटे हुए कमल के सौ पत्तों को कोई वलवान्‌ व्यक्ति 


यई से छेद देता है, तव ऐसा ही लगता है कि सब पते साथ ही छिंद गए, किन्तु 
यह होता नहीं | जिस समय पहला पत्ता छिंदा, उस समय दूसरा नहीं | इसी 
प्रकार सब का छेदन क्रमश' होता है। 

(ख ) एक कलाकुशल युवा और बलिप्ठ जुलाह्य जीयण॑-शीर्ण वस्त्र या 
साडी को इतनी शीघता से फाड़ डालता है कि दशक को ऐसा लगता है मानों 
सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा होता नहीं।| वस्त्र अनेक 
तन्तुओं से बनता है। जब तक ऊपर के तन्तु नहीं फठते बव तक नीचे के 
तन्‍्तु नही फट सकते। अतः यह निश्चित है कि वस्त्र फटने में काल-सेद 
होता है। 
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तातये यह है कि वस्त्र अनेक तन्ठुओं से बनता है | प्रत्येक तन्‍्तु में अनेक 
रूए' होते हैं। उनमें भी ऊपर का रूआ पहले छिदता है, तब कहीं उसके नीचे का 
रूआ छिदता है। अनन्त परमाणुओं के मिलन का नाम सघात है| अनन्त 
सघातो का एक समुदय और अनन्त समुदयों की एक समिति होती है। ऐसी 
अनन्त समितियों के सगठन से तन्‍्तु के ऊपर का एक रूआ बनता है। इन 
सबका छेंदन क्रमशः होता है। तन्‍्तु के पहले रूए. के छेदन में जितना समय 
लगता है, उसका अत्यन्त सूह्म अश यानी असख्यातवा भाग ( हिस्सा ) समय 


कहलाता है। 
अविभाज्य काल 
असख्य समय 
२५६ आवलिका 
श्२२६ 


--एक समय 
--एक आवलिका 
--एक ज्लुल्लक भव ( सब से छोटी आयु ) 


२२१३----श्रावलिका--एक उच्छुवास निःश्वास 


३७७३ 
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२३७७३ 
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७ प्राण 
७ स्तोक 
शण|॥ सब 
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३० मुहूर्त 
१५ दिन 


आर 


--एक स्तोक 

--एक लव 

--एक घडी ( २४ मिनट ) 

--दो घडी | अथवा, 

--६५५३६ च्ुल्लक भव। या; 

--१६७७७२१६ आवलिका अथवा, 

“-३७७३ प्राण | अथवा, 

--एक मुहूत्त ( सामायिक काल ) 
+--एशक दिन रात ( अहो रात्रि ) 
“शक पक्ष 
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२ पतक्तु --एक मास 

२ मास “-एक ऋतु 

३ ऋतु «एक अ्रयन 

२ अयन --एक साल 

५ साल --एक युग 
७० क्रोडाक्रोड़ ५६ लाख क्रोड वर्ष--एक पूर्व 
असख्य वर्प --एक पल्योपम * ४ 
१० क्रोडाक्रोड़ पल्योपम --एक सागर 
२० क्रोड़ाक्रोड़ सागर --एक काल चक्र 
अनन्त काल चक्र --एक पुदूगल परावतंन 


इन सारे विभागो को सत्तेष में अतीत, प्रत्युतन्न-वर्तमान और अनागत 
कहा जाता है| 
पुद्रगत 


विज्ञान जिसको मैठर ( (४४6८० ) और न्याय-वैशेषिक आदि जिसे 
भौतिक तत्व कहते हैं, उसे जेन-दर्शन में पुदूगल सजा दी है। बौद्ध दर्शन में 
पुदूगल शब्द आलय विज्ञान--चेतनासन्ततति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन- 
शास्त्रों में भी अमेदोपचार से पुद्गल युक्त आत्मा को पुद्गल कहा है “| किन्तु 
मुख्यतया पुदूगल का अर्थ है मूर्तिक द्रव्य | छह द्रव्यों में काल को छोडकर 
शेप पाच द्रव्य अस्तिकाय हैं--यानी अवयबी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नही | जीव, धर्म, अधर्म और आकाश--ये चार अविमागी हैं 
इनमें सयोग और विभाग नहीं होता | इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित 
किये जाते हैं | कल्पना करों--यदि इन चारो के परमाणु जितने-जितने खएड 
करें तो जीव, धर्म अधर्म के असख्य और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं | 
पुदूगल अखड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और 
सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित महास्कन्ध ** | इसीलिए उसको पूरण- 
गलन-धर्मा कहा है | छोटा-बडा सूहरम-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौडा, वन्ध- 
भेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया इनकों पौदूगलिक मानना जैन 
तत्त-ज्ञान की युक्ष्म-दष्टि का परिचायक है| 
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तत्त्त-सख्या में परमाणु की खतन्‍्त्र गणना नही है | वह पुदूगल का ही एक 
विभाग है | पुदूगल के दो प्रकार वतलाए हैं -- 

१-परमाणु-पुदूगल | ४ 

नो परमाणु-पुदूगल-दयणुक आदि स्कन्ध | 

पुदूगल के विपय में जेन-तत्त-वेत्ताओं ने जो विवेचना और विश्लेषणा दी 
है, उसमें उनकी मौलिकता सहज सिद्ध है | 


यव्रपि कई पश्चिमी विद्दानों का खयाल है कि भारत में परमाणुवाद 
यूनान से आया, किन्तु यह सही नहीं। यूनान में परमाणुवाद का जन्म-दाता 
डिमोक्रिद्स हुआ है | उसके परमाणुवाद से जैनों का परमाणुवाद बहुताश में 
मिन्‍न है, मौलिकता की दृष्टि से सर्वथा भिन्‍न हैं| जैन-दृष्टि के अनुसार 
परमाणु चेतन का प्रतिपक्षी है, जवकि डिमोक्रिट्स के मतानुतार आत्म-सूदम 
परमाणुओं का ही विकार है | 

कई भारतीय विद्वान्‌ परमाणुवाद को कणाद ऋषि की उपज मानते ह। 
किन्तु तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो वैशेपिकों का परमाणुवाद जैन-परमाणुवाद 
से पहले का नही है और न जैनों की तरह वैशेषिको ने उसके विभिन्‍न पहलुओं 
पर वैज्ञानिक पक्राश ही डाला है। इस विपय में दर्शन-शासत्र का इतिहास' 
पुस्तक के लेखक का मत मननीय है *< | उन्होंने लिखा है कि भारतवर्ष में 
परमाणुबाद के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय जैन दर्शन को मिलना चाहिए। 
उपनिषद में अणु शब्द का प्रयोग हुआ हे, जैंसें--“अणोरणीयान्‌ महतो 
महीयान, किन्तु परमाणुवाद नाम की कोई वस्तु उनमें नहीं पाई जाती | 
चेशेपिकों का परमाणुवाद शायट इतना पुराना नहीं है । 

ई० पू० के जैन-सूत्रो एवं उत्तवती साहित्य में परमाणु के खरूप और 
कार्य का सूहृमतम अन्वेषण परमाणुवाद के विद्यार्थी के लिए. अत्यन्त 
उपयोगी है। 


परमाणु का स्वरूप 


जेन-परिभाषा के अनुसार अछेब, अमेद्य, अग्राह्म, अदाह्य और निर्विभागी 
पुदूगाल को परमाणु कहा जाता है **| आधुनिक विजान के विद्यार्थी को परमाणु 
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के उपलक्षुणं में सन्‍्देह हो सकता है, कारण कि विज्ञान के यूछ्म यन्त्रों से 
परमाणु की अविभाज्यता सुरक्षित नहीं है। 

परमाणु अगर अविभाज्य न हो तो उसे परम+अणु नहीं कहा जा सकता | 
विजान-सम्मत परमाणु हृठता है, उसे भी हम अस्वीकार नहीं करते | इस 
समस्या के बीच हमें जैन-सूत्र अनुयोगद्वार में वर्शित परमाणु ट्विविध्रता का 
सहज स्मरण हो आता है ४१-... 

१ सूदम परमाणु | 

२ व्यावहारिक परमाणु | 

सूछ्म परमाणु का स्वरूप वही है, जो कुछ ऊपर की पक्तियों में बताया 
गया है| व्यावहारिक परमाणु अनन्त यूछम परमाणुश्रों के समुदय से बनता 
है**| वस्तुवृत्त्या वह स्वय परमाणु-पिंड है, फिर भी साधारण हृष्टिसे 
ग्राह्म नहीं होता और साधारण अख्र-शत्र से तोडा नहीं जा सकता, थांडे में 
उसकी परिणति यूहम होती है, इसलिए ब्यवहारतः उसे परमाणु कहा गया है | 
विजान के परमाणु की तुलना इस व्यावहारिक परमाणु से होती है। इसलिए 
परमाणु के हटने की वात एक सीमा तक जैन-हष्टि को भी स्वीकार्य है| 
पुदुगल के गुण 

स्पर्श--शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, लघु, गुर, म्दु ओर कर्कश | 

रस--आम्ल, मधुर, कठ, कपाय और तिक्त | 

गन्ध--छुगन्ध ओर दुर्गन्ध | 

वरण--क८्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत | 

ये बीस पुद्गल के गुण हैं| 

यद्यपि सस्थान--परिमडल, दृत्त, ज्यश, चतुरश आदि पुदुगल में ही 
होता है; फिर भी उसका गुण नही है »* | 

सूछ्म परमाणु द्रव्य रूप में निरवयव और अविभाज्य होते हुए भी पर्याय 
दृष्टि से वैसा नहीं है * | उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श--ये चार गुण और 
अनन्त पर्याय होते हैं **| एक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो 
स्पश ( शीत-उछष्ण, स्निग्प-सक्ष, इन युगलों में से एक-एक ) होते हैं। पर्याय 
की दृष्टि से एक गुण वाला परमाणु अनन्त गुण वाला हो जाता है और अनन्ह 


में 
से 
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गुण वाला परमाणु एक शुण वाला | एक परमाणु में वर्ण से वर्णान्तर, गन्ध से 
गन्धान्तर, रस से रसान्तर और स्पर्श से स्पर्शान्तर होना जैन-हष्टि-सम्पत है। 
एक गुण वाला पुदूगल यदि छसी रूप में रहे तो जघन्यतः एक समय और 
उत्कृष्टतः असख्य काल तक रह सकता है *" | द्विगुण से लेकर अनन्त गुण 
तक के परमाणु पुदुगलों के लिए यही नियम है| बाद में उनमें परिवर्तन 
अवश्य होता है | यह वर्ण विषयक नियम गनन्‍्ध, रस और स्पश पर भी लागू 
होता है। 
परमाणु की अतीन्द्रियता 


परमाणु इन्द्रियग्राह्म नहीं होता । फिर भी अमूत्त नहीं है, वह रुपी है। 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष से वह देखा जाता है | परमाणु मूर्त होते हुए भी दृष्ठि- 
गोचर नहीं होता, इसका कारण है उसकी सूक्ष्मता। 

केवल-ज्ञान का विषय मूत्त और अमृत्त दोनों प्रकार के पदार्थ हैं| इसलिए 
केवली ( सर्वक्ष और अतीन्द्रिय-द्रष्टा | तो परमाणु को जानते ही हैं, चाहे वे 
ससार-दशा में हों, चाहे सिद्ध हो | अकेवली यानी छत्नस्थ श्रथवा क्षायोपशमिक 
जशानी--जिसका आवरण-विलय अपूर्र है, परमाणु को जान भी सकता है, 
नहीं भी। अवधिशानी--रूपी द्रव्य विषयक प्रत्यक्ष वाला योगी उसे जान 
सकता है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष वाला व्यक्ति नहीं जान सकता ** | 

एक प्राचीन श्लोक में उक्त लक्षण-दिशा का सकेत मिलता है -- 

कारणमेव तदन्त्य, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः। 

एकरसवर्णयन्घो, द्विस्पशः कार्यलिड्गश्च ॥ 
परमाणुसमुदय--स्कन्ध और पारमाणविक जगत 

यह दृश्य जगतू--पौदुगलिक जगत्‌ परमाणुसंघटित है। परमाणुओो से 
स्कन्ध बनते हैं और स्कन्धो से स्थूल पदार्थ | पुदूगल में सघातक और विधातक 
“-ये दोनों शक्तियाँ हैं। पुदुगल शब्द में ही पूरण और गलन” इन दोनो का 
मेल हैं ४० | परमाणु के मेल से स्कन्ध वनता है और एक स्कन्ध के टूटने से 
भी अनेक स्कन्ध वन जाते हैं| यह गलन और मिलन की प्रक्रिया स्वाभाविक 
भी होती है और प्राणी के प्रयोग से भी | कारणकि पुदूगल की अवस्थाएँ 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ १९९ 


'ज्ादि, सान्‍्त होती है, अनादि, अनन्त नहीं "< | पुदूगल में अगर वियोजक 
शक्ति नहीं होती तो सब अगुओ का एक पिण्ड वन जाता और यदि सयोजक 
शक्ति नही होती तो एक-एक अगु अलग-अलग रहकर कुछ नहीं करपाते | 
प्राणी-जगत्‌ के प्रति परमाणु का जितना भी कार्य है, वह सव परमाशुसमुदयजन्य 
है और साफ कहा जाए तो अनन्त परमाणु स्कन्ध ही प्राणीजगत्‌ के लिए 
उपयोगी हैं **| 

स्कन्ध-भैद की प्रक्रिया के कुछ उदाहरण 


दो परमाणु-पुदूगल के मेल से द्विप्रदेशी स्कन्ध बनता है और ट्विप्रदेशी 
स्कन्ध के भेद से गो परमाणु हो जाते हैं *"| 

तीन परमाणु मिलने से त्रिप्रदेशी स्कन्ध वनता है और उनके अल्वगाव में 
दो विकल्प हो सकते है--तीन परमाणु अथवा एक परमाणु और एक 
द्विप्रदेशी स्कन्ध | 

चार परमाणु के समुदय से चहुःप्रदेशी स्कन्‍्ध वनता है ओर उसके भेद के 
चार विकल्प होते हैं -- 

१--एक परमाणु और एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध | 

२--हो दिप्रदेशी स्कन्ध | 

३--दो प्रथक-पुथक्‌ परमाणु और एक द्विप्रदेशी स्कन्ध | 

४--चारों पृथक्‌-पृथक परमाणु | 
पुद्रगल में उत्पाद, व्यय और प्रौव्य 

पुदूगल शाश्वत भी है और अशाश्वत भी *| द्रब्याथंतया शाश्वत है और 
पर्यायरुप में अशाश्वत | परमाजु-पुदूगल द्रव्य की अपेक्षा अचरम है। यानी 
परमाणु सघात रूप में परिणत होकर मी पुनः परमाणु वन जाता है। इसलिए 
द्रव्यत्व की दृष्टि से चरम नहीं है। क्षेत्र काल और भाव की अपेन्ना चरम भी 
होता है और अचरम भी ५१ | 
पुद्ृगल की द्विविधा परिणति 

पुदूगल की परिणति दो प्रकार की होठी है -- 

१--सुहम | 


२०० ] जेन दर्शन फे मौलिक तत्त्व 


२--वादर | 

अनन्त प्रदेशी स्कन्ध मी जब तक सृह्ष्म परिणति में रहता है, तब तक 
इन्द्रियग्राह्म नही बनता और दृह्म परिणति वाले स्कनन्‍्ध चत्॒'स्पर्शी होते हैं। 
उत्तरवर्ती चार स्पर्श बादर परिणाम वाले चार स्कन्धों में ही होते हैं, | गुर-लघु 
और मृहु-कठिन-ये स्पर्श पूर्ववत्ती चार स्पशों के सापेक्ष सवोग से बनते हैं। 
रुच्ष स्पश की वहुलता से लघु स्पश होता है और स्निग्ध की बहुलता से गुरु। 
शीत व स्निग्ध स्पश की वहुलता से मृदृ स्पर्श और उष्ण तथा रुष्त की बहुलता 
से कर्कश स्पर्श वनता है| तात्पर्य यह है कि चूहृम परिणति की विदृत्ति के 
साथ-साथ जहाँ स्थूल परिणति होती है, वहाँ चार स्पर्श भी वढ जाते हैं। 
पुद्रगल के विचार 

पुद्गल द्ब्य चार प्रकार का माना गया है * ै-- 

१--स्कन्घ 

२--स्कन्घ-देश 

३-स्कन्ध-प्रदेश 

४--परमागु 

स्कन्ध--परमाणु-प्रचय | देश--स्कन्ध का कल्पित विभाग | प्रदेश-- 
स्कन्ध से अप्ृथर्भूत अविभाज्य अश | परमाणु--स्कन्ध से प्थगू निरश-तत्त | 


प्रदेश और परमाणु में सिर्फ स्कन्ध से पुथगभाव और अपृथगृभाव का 
अन्तर है | 
एुद्रगूल कबसे और कव॑ तक ? 


प्रवाह की अपेक्षा स्कन्ध और परमाणु अनादि अपर्यवसित हैं | कारण कि 
इनकी सनन्‍्तति अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहैगी। स्थिति 
की अपेक्षा यह सादि सपयंवसान भी है। जैसे परमाणुझ्रों से स्कन्ध बनता है 
और स्कन्घ-मेद से परमाणु वन जाते हैं। थे 

परमाणु परमाणु के रूप में, स्कन्ध स्कन्ध के रूप में रहें तो कम-सें-कम एक 
समय और अधिक से अधिक अरंख्यात काल तक रह सकते हैं “*| बाद में 
तो उन्हे बदलना ही पड़ता है। यह इनकी कालसापेक्ष स्थिति है। ज्षेत्रसापेक्ष 
स्थित्ि--परमासु अथवा स्कन्ध के एक क्षेत्र में रहने की स्थिति भी यही है। 
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परमाणु के स्क्रन्धरूप मे परिणत होकर फिर परमाणु बनने में जघन्यतः 
एक समय और उत्कृष्टतः असझ्य काल लगता है “५ और इ यणुकादि स्कन्धो 
के परमाणुरूप में अथवा ज्यम़ुकादि स्कन्धरूप में परिणत होकर फिर मूल रूप 
में आने में जधन्यतः एक समय और उत्कृष्टतः अनन्त काल लगता है। 

एक़ परमाणु अथवा स्कन्ध जिस आकाश-अ्रदेश' में थे और किसी कारण- 
वश वहाँ से चल पढे, फिर उसी आकाश प्रदेश में उत्कृष्टतः अनन्त काल के 
बाद और जघन्यतः एक समय के वाद ही आ जाते हैं <* | परमाणु आकाश 
के एक प्रदेश में ही रहते हैं| स्कन्ध के लिए यह नियम नहीं है| वे एक, दो 
सख्यात, असख्यात प्रदेशों में रह सकते हैं| यावत्‌ू--समूचे ल्ञोकाकाश तक 
भी फैल नाते हैं ? समूचे लोक में फेल जाने वाला स्कन्ध “चित्त महास्कन्ध 
कहलाता है। 
पुद्रगल का अप्रदेशित्व और सप्रदेशित्व 

स्कन्ध--द्वव्य की अपेक्षा स्कन्ध सप्रदेशी होते हैँ “९| जिस स्कनन्‍्ध 
में जितने परमाणु होते हैं, वह तत्परिमाणप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है| 

क्षेत्र की अपेक्षा स्कन्ध सम्रदेशी भी होते हैं और अ्रप्रदेशी भी। जो एक 
आकाश-प्रदेशावगाही होता है, वह अप्रदेशी और जो दो आदि आकाश- 
प्रदेशावगाही द्ोता है, वह सम्रदेशी | 

काल की अपेक्षा जो स्कन्‍्ध एक समय की स्थिति वाला होता है, यह 
श्रप्रदेशी और जो इससे अधिक स्थिति वाला होता है; वह सप्रदेशी | | 

भाव की अपेक्षा एक गुण बाला अग्रदेशी और अधिक गुण वाला सप्रदेशी | 
परमाणु 

द्ब्य की अपेज्ञा परमाणु अप्रदेशी होते हैं। छ्लेत्र की अपेक्षा अग्रदेशी 
होते हैं। काल की अपेक्षा एक समय की स्थिति वाला परमाणु अग्रदेशी श्रौर 
अधिक समय की स्थिति वाला सप्रदेशी | भाव की अ्रपिज्ञा एक शुभ वाला 
श्रप्रदेशी और अधिक गुण वाला सम्रदेशी | 
परिणमन के तीन हैतु** 

परिणमन की अपेक्षा पुदूगल तीन प्रकार के होते हैं :-- 

१--बैलसिक 
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२--प्रायोगिक 

३--मिश्र 

स्वभावतः जिनका परिणमन होता है वे वेलसिक, जीव के प्रयोग से 
शरीरादि रूप में परिणत पुदूगल प्रायोगिक और जीव के द्वारा मुक्त होने पर 
भी जिनका जीव के प्रयोग से हुआ परिणमन नहीं छूठता अथवा जीब के 
प्रयत्न और स्वभाव दोनों के सयोग से जो बनते हैं, वे मिश्र कहलाते हैं, 
जेंसे-- 

१--प्रायोगिक परिणाम--जीवच्छरीर 

२“-मिश्र परिणाम--सृत शरीर 

३--वैस्लसिक परिणाम--उल्कापात 

इनका रूपान्तर असख्य काल के बाद अवश्य ही होता है| 

पुदूगल द्रव्य में एक ग्रहण नाम का गुण होता है| पुदूगल के सिवाय अन्य 
पदार्थों में किसी दूसरे पदार्थे से जा मिलने की शक्ति नहीं है। पुदूगल का 
आपस में मिलन होता है वह तो है ही, किन्तु इसके अतिरिक्त जीव के द्वारा 
उसका ग्रहण किया जाता है। पुद्गल स्वय जाकर जीव से नहीं चिपटता, 
किन्तु वह जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ सलगन होता है। 
जीव-सम्बद्ध पुदूगल का जीव पर वहुविध असर होता है, जिसका ओऔदारिक 
आदि वर्गणा के रूप में आगे उल्लेख किया जाएगा | 
प्राणी और पुद्गल का सम्बन्ध 

प्राणी के उपयोग में जितने पदार्थ श्राते हैं, वे सव पौद्गलिक होते हैं ही, 
किन्तु विशेष ध्यान देने की वात यह है कि वे सब जीव-शरीर में प्रयुक्त हुए 
होते हैं। तात्यय यह है कि मिद्दी, जल, अग्नि, वायु, साग-सब्जी और चस 
कायिक जीवों के शरीर या शरीरमुक्त पुदूगल हैं| 

दूसरी दृष्टि से देखें तो स्थल स्कन्ध वे ही हैं, जो विस्वता-परिणाम से 
श्रौदारिक आदि वर्गंणा के रूप में सम्बद्ध होकर प्राणियों के स्थूल शरीर के 
रूप में प्ररिणत अथवा उससे मुक्त होते हैं “*| वेशेपिकों की तरह जैन-दर्शन में 
पथ्वी, पानी आदि के परमाणु प्रथयू लक्षण वाले नहीं हैं | इन सब में स्पश, 
रस, गनन्‍्ध और वर्ण, थे सभी गुण रहते हैं। 


स 
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पदृगल की गति 

परमाम़ु स्वय गतिशील है। वह एक क्षण में लोक के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक जो असख्य योजन की दूरी पर है, चला जाता है। गति-यरिणाम 
उसका स्वाभाविक धर्म है | धर्मास्तिकाय उसका प्रेरक नहीं, सिर्फ सहायक है। 
दूसरे शब्दों में गति का उपादान परमागमु स्वय है। धर्मास्तिकाय तो उसका 
निमित्तमात्र है *० 

परमाणु सैज ( सकम्प ) भी होता है** और अनेज ( अकम्प ) भी | 
कदाचित्‌ वह चचल होता है, कदाचित्‌ नहीं | उनमे न तो निरन्तर कम्प-माव 
रहता है और न निरन्तर अकम्प-्भाव भी | 

द्व यग़ु-स्कन्ध में कदाचित्‌ कम्पन कटाचित्‌ अकम्पन होता है | वे दू यश 
होते हैं, इसलिए उनमें देश-कम्प और देश-अकम्प ऐसी स्थिति भी होती है । 

अ्रिप्रदेशी स्कन्ध में कम्प-्भ्रकम्प की स्थिति दिम्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह 
होती है। सिर्फ देश-कम्प के एक वचन और द्विवचन सम्बन्धी विकह्पों 
का भेद होता है। जैसे एक देश मे कम्प होता है, देश में कम्प नहीं होता | 
देश मे कम्प होता है, देशो ( दो ) में कम्प नहीं होता | देशों ( दो ) में कम्प 
होता है, देश में कम्प नहीं होता । 

चतु प्रदेशी स्कन्ध में देश में कम्प, देश में भ्रकम्प, देश में कम्प और देशों 
(दो) में अकम्प, देशों ( दो ) मे अकम्प और देश में अकम्प, देश में कम्प और 
देशो में अकम्प होता है| 

पाँच प्रदेश यावत्‌ अनन्तप्रवेशी स्कन्ध की भी यही स्थिति है। 


पुद्रगल के आकार-प्रकार 


परमाणु पुदूगल अन््धं, अमव्य और अग्रदेश होते हँ* * | 

ट्विप्रदेशी स्कन्ध साढ्; अमध्य और सम्रदेश होते है | 

त्रिप्रदेशी स्कल्ध अन्दर, समध्य और सम्रदेश होते हैं। 

समसख्यक परमाणु स्कन्थों की स्थिति द्विप्रदेशी स्कन्‍्ध की तरह होती है 
और विपम-सख्यक परमाणु स्कन्धो की स्थिति त्िग्रदेशी स्कन्ध की तरह । 

पुद्गल द्रव्य की चार प्रकार की स्थिति बतलाई गई है। *-- 
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१--द्वव्य स्थानायु 
२--्ेत्र स्थानायु 
३--अवगाहन स्थानायु 
४--भाव स्थानायु 
१--परमाणु परमाणुरूप में ओर स्कन्ध स्कन्धरुप में अवस्थित हैं, वह द्रव्य 
स्थानायु है | 
२--जिस आकाश-प्रदेश में परमाणु या स्कन्‍्ध अवस्थित रहते हैं, उसका नाम 
है ज्षेत्र स्थानायु | 
३--परमाणु और स्कन्ध का नियत परिमाण में जो अबगाहन होता है, वह है 
अवगाहन स्थानायु | 
क्षेत्र और अवगाहन में इतना अन्तर है कि क्षेत्र का सम्बन्ध आकाश 
प्रदेशों से है, वह परमाणु और स्कन्ध द्वारा अवगाढ होता हैं तथा अ्वगाहन 
का सम्बन्ध पुद्गल द्रव्य से है। तात्पययं, कि उनका अमुक-परिमाण ज्षेत्र में 
प्रसरण होता है। 
४--परमाणु और स्कन्ध के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण की परिणति को भाव 
स्थानायु कहा जाता है| 
परमाणुओं का श्रेणी-विमाग 
परमाणुओ्रों की आठ मुख्य वर्गणाए, (२०७)(76४ ) हैं :-- 
१--ओदारिक वर्गंणा 
२- वैक्रिय वर्गणा 
३--आ्राह्वरक वर्गणा 
४--तैजस वर्गणा 
५- कार्मण वर्गणा 
&६--श्वासोछवास वर्गणा 
७--बचन वर्गंणा 
८+-मन वर्गेणा 
ओदारिक वर्गंगा--स्थूल पुदूगल--परथ्वी, पानी, श्रम, वायु, वनस्पति 
और चस जीबों के शरीर-निर्माय योग्य पुदुगल-समूंह | 
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वैक्रिय वर्गंपा--छोटा-बड़ा, हल्का-भारी, दृश्य-अ्श्य आदि विविध 
कियाए करने में समर्थ शरीर के योग्य पुद्गल-समूह । 

आहारक वर्गपा--योग-शक्तिजन्य शरीर के योग्य पुदूगल-समूह | 

तैजस वर्गणा--विद्यु त-परमाणु-समूह (९७७८७) '४०९८८६४ ) 

कार्मण वर्गंगा--जीवों की अत्‌ असत्‌ क्रिया के प्रतिफल में बनने वाला 

पुदूगल-समूह 

श्वाशोच्छुवास वर्गंगा---त्रान-प्राण योग्य पुद्गल-समूह 

वचन बर्गंणा--मापा के योग्य पुदूगल-समूह ] 

मन वर्गणा--चिन्तन में सहायक वनने वाला पुदुगल समूह | 

इन वर्गणाओं के अवयव क्रमशः सूहृम और अति प्रचय वाले होते हैं| एक 
पौद्गलिक पदार्थ का दूसरे पौदूगलिक पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है। 
वर्गंणा का वर्गणान्तर के रूप में परिवर्तन होना भी जेनन्दृष्टि-सम्मत है। 

पहली चार वर्गगाए, अष्टस्पर्शी--स्थूल स्कन्ध हैं | वे हल्की भारी, मृहु- 
कठोर भी होती हैं| कार्मण, भापा और मन--ये तीन वर्गपाए चतुस्पशी-- 
सूहम स्कन्ध हैं। इनमे केबल शीत, उप्ण, स्निम्म, झक्ष--ये चार ही स्पर्श 
होते हैं। शुरु, लघु, म्ढु, कठिन--ये चार स्पर्श नहीं होते। श्वासोच्छुवाम 
वर्गणा चतु'स्पशी और अष्ट-स्पशों दोनों प्रकार के होते हैं |* ९ 
परमाणु-स्कन्यकी अवस्था 

परमाणु स्कन्ध रुप में परिणत होते हैं, तव उनकी दस अवस्थाएँ--कार्य 
हमें उपलब्ध द्वोती हैं :--- 

१--शब्द्‌" ५ 

२--वन्ध 

३--सौहम्य 

४--स्थील्य 

पू--संस्थान 

६--मेद 

७- तम 

८ छाया 
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६ आतप 

१० उद्योत 

ये पौदूग लिक कार्य तीन प्रकार के होते हैं :-- 

१ प्रायोगिक 

२ मिश्र 

३ वैखसिक 

इनका क्रमशः अर्थ है--जीव के प्रयत्न से बनने वाली वस्तुए जीव, के 
प्रयत्न ओर स्वभाव दोनो के सयोग से बनने वाली वस्तुए तथा स्वमाव से बनने 
वाली वस्तुए | 
रा्दु 

जैन दाशनिकों ने शब्द को केवल पौदूगलिक कहकर ही विश्राम नहीं 
लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति, *० शीघ्रगति,१*८ लोक व्यापित्व, * स्थायित्व, 
आदि विभिन्‍न पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला है **९९| तार का सम्बन्ध न 
होते हुए भी सुघोषा घण्ठा का शब्द असख्य योजन की दूरी पर रही हुईं 
घण्ठाओं में प्रतिध्वनित होता है*९ १--यह विवेचन उस समय का है जवकि 
रेडियो! वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था । हमारा शब्द क्षणमात्र 
में लोकव्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से ढाई हजार वर्ष पहले ही 
प्रतिपाब्त हो चुका था | 

शब्द पुद्गल-स्कन्धों के सघात और भेद से उत्तनन होता है | उसके भाषा 
शब्द ( अक्षर-सहित और अ्रक्षर रहित ), नो भापा शब्द ( आतोद्य शब्द और 
नो आतोद शब्द ) आदि अनेक भेद हैं | 

वक्ता बोलने के पूर्व भाषा-परमाणुओं को ग्रहण करता है, भाषा के रुप में 
उनका परिणमन करता है और तीसरी अवस्था है उत्सर्जन **| उत्सजन के 
द्वारा बाहर निकले हुए भाषा-पुदूगल आकाश मे फेलते हैं | वक्ता का प्रयत् 
अगर मन्द हैं तो वे पुद्गल अभिन्‍न रहकर 'जल-तरग-न्यायो से असझ्य योजन 
तक फेलकर शक्तिहीन हो जाते हैं। और यदि वक्ता का प्रयत्ञ तीज्र होता है 
तो वे मिन्‍न होकर दूसरे अस्ख्य स्कन्‍्धों को अहण करते-वरते अति सृक् 
कान्न में लोऋन्त तक चले जाते हैं| 


जा ओा ४ँौ+--६६२३.६३२७--७३७७-७--६२०००००४७००००००००७७४०७....८.......... 
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हम जो सुनते हैं वह वक्ता का मूल शब्द नहीं सुन पाते ) वक्ता का शब्द 
श्ेषियों--आ्काश-प्रदेश की प्क्तियों में फैलता है। ये श्रेणिया वक्ता के पूर्व- 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, ऊचे और नीचे छहों दिशाओ में हैं| 

हम शब्द की सम श्रेणी में होते हैं तो मिश्र शब्द सुनते ई अर्थात्‌ वक्ता 
द्वारा उच्चारित शब्द द्रव्यों और उनके द्वारा वासित शब्दद्चब्यों को 


सुनते हैं | 
यदि हम विश्रेणी ( विदिशा ) में दोते हैं तो केवल वासित शब्द ही सुन 


पाते हर ब०३ ] 
सृक्ष्मता और स्थलता 

परमाणु सूहम हैं और अचित्त-महास्कन्ध स्थल हैं) इनके मध्यवत्ती 
सौक्ष्य और स्थौल्य आपेत्षिक हैं--एक स्थूल वस्तु की अपेक्षा किसी दूसरी 
वस्तु की सूह्म और एक यूहम वस्तु की अपेज्ञा किमी दूसरी वस्तु को स्थूल 
कहा जाता है। 

दिगम्बर आचार्य स्थूलगा और सूहमता के आधार पर पुदुगल को छह 
भागों में विभक्त करते हैं :-- 
१--वादस्बादर--पत्थर आदि जो विभक्त होकर स्वय न जुड़े | 
२--वाढर--अवाही पदार्थ जो विभक्त होकर स्वयं मिल जाए | 
३--यूहम वाढर--धुम आदि जो स्थूल भामित होने पर भी अविभाज्य हैं। 
४--बादर सूहम--रस आदि जो सूछम होते पर इन्द्रिय गम्य हैं | 
४--पुदम--क्र्म-बर्गणा आ्रादि जो इन्द्रियातीत हैं ] 
६--पूह्म-पुद्म--कर्म-वर्गणा से भी अत्यन्त सूह्रम स्कन्घ | 
ब्न्धं 
.. अवयबो का परस्पर अवयव और अबयवी के स्प में परिणमन होता है-- 
उसे वन्ध कहा जाता है। सयोग मे केवल अन्तर रहित अवस्थान होता है 
किन्तु वनन्‍्ध में एकंत्त होता है। 

बन्ध के दो प्रकार हैं-- 

१--वैससिक २--आ्रायोगिक 

स्वभाव जन्य वन्ध वै्धतिक कहलाता है | 
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जीव के प्रयोग से जो वन्ध होता है उसे प्रायोगिक कहा जाता है। 
वैससिक वन्‍्ध सादि और अनादि-दोनों प्रकार का होता है| धर्मास्तिकाय 
आदि द्वव्यों का वन्ध अनादि है। सादि वन्ध केवल पुदुगलों का होता है। 
दर यणुक आदि स्कन्ध बनते हैं वह सादि वन्ध है उसकी प्रक्रिया यह है-- 

स्कन्‍्ध केवल परमाणुओं के संयोग से नहीं वनता | चिकने और रूखे 
परमाणुओं का परस्पर एकत्व होता है तव स्कन्ध बनता है अर्थात्‌ स्कन्ध की 
उत्पत्ति का हेतु परमाणुओं का स्निग्धत्व और रुच्षत्व है | 

विशेष नियम यह है-- 

(१ ) जघन्य अश वाले चिकने और रुखे परमाश़ु मिलकर स्कन्ध नहीं 
बना सकते | 

(२ ) समान अश वाले परमाणु, यदि वे सहश हो--केवल चिकने हों या 
केवल रुखे हों, मिलकर स्कन्ध नहीं वना सकते | 

(३ ) स्निग्घता या रुक्षता दो अश या तीन अश आदि अधिक हो तो 
सहश परमाणु मिलकर स्कन्घ का निर्माण कर सकते हैं। 

इस प्रक्रिया में श्वेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा में कुछ मतभेद है। 
श्वेताम्वर-परम्परा के अनुसार-- 

(१ ) जघन्य अंश वाले परमाणु का अजघन्य-अश वाले: परमाणु के साथ 
बन्ध होता है | 

(२) सहृश परमाणुओं में तीन-चार आदि अश अधिक होने पर भी 
स्कन्ध होना माना जाता है | 

(३ ) दो अंश आदि अधिक हो तो वन्ध होता है--यह सहश परमाणुओ्रों 
के लिए ही है। 

दिगम्बर-प्रम्परा के अनुसार--- 


(१ ) एक जघन्य अश वाले परमाणु का दूसरे अजघन्य अश वाले 
परमाणु के साथ वन्ध नहीं होता **४| 


(२ ) सहश परमाणुओं में केवल दो झश अधिक होने पर ही वन्ध मान 
जाता है १९०] 
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( ३ ) दो अ्रश अधिक होने का विधान सहृश-सहश की तरह असहश- 


असदृश परमाणुओं के लिए भी है *९ *| 


व्वैताम्बर-पग्रन्थ तत्त्वार्थ माषानुसारिणी टीका के अनुसार 











अश सच्दश विसदृश 
१--जघन्य जघन्य १९ ५ नहीं नही 
२--जघन्य ऐकाधिक नहीं हट 
३--जघन्य दृयाधिक है है 
४--जघन्य न्यादि अधिक है है 
पू--जधन्येतर समजघन्येतर नहीं नही 
६--जघन्येतर एकाधिक जधघन्येतर नद्दी है 
७--जघन्येतर दयाधिक जधघन्येतर है है 
८--जघन्तेर अधिक जघन्येतर है है 
दिगवर-ग्रन्थसर्वार्थसिद्धि के अनुस्तार 
अश सदृश विसदश 
१--जघन्य जघन्य नहीं नही 
२--नघन्य एकाधिक नहीं नहीं 
३--जघन्य हृयाधिक नही नहीं 
४--जघन्य ज्यादि अधिक नही नही 
५--जघन्येतर सम जघन्येतर नहीं नहीं 
६--जघन्येतर एकाधिक जघन्येतर नहीं नही 
७--जघन्येतर दर याधिक जघन्येतर है है 


८--जपघन्येतर ज्यादि अधिक जघन्येतर नहीं 


नहीं 


वन्ध काल में अधिक अश वाले परमाणुहीन अश वाले परमाणुओं को 


अपने रूप सें परिणत कर लेते हैं। पाच अश वाले स्निग्ध परमाणु के योग से 
तीन अश वाला स्निग्ध परमाणु पाच अ्श वाला हो जाता है। इसी प्रकार 
पाच अश वाले स्निस्ध परमाणु के योग से तीन अश वाला रुखा परमाणु 
स्निर्ध हो जाता है। जिस प्रकार स्निखत्व हीनाश रूच्त्र को अपने में मिला 
लेता है उमी प्रकार रुच्ृत्व भी हीनाश स्निखत्व अपने में मिला लेत है | 


२१० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


कभी-कभी परिस्थितिवश स्निम्ध परमाणु समाश रूक्ष परमाणुओं को ओर रुक 
परमाणु समाश स्निम्ध परमाणुओं को भी अपने-अपने रूप मे परिणत कर 


लेते हें १०८ ] 


दिगम्बर-परम्परा को यह समाश-परिणति मान्य नहीं है*९ "| 
छाया--अ्रपारदर्शक और पारदर्शक--दोनों प्रकार की होती है। 
आतप--उष्ण प्रकाश या ताप किरण | 
उद्योत--शीत प्रकाश या ताप किरण | 
अश्नि--स्वय गरम होती है और उसकी प्रभा भी गरम होती है। 
आतप--खय ठण्डा और उसकी प्रभा गरम होती है| 
उद्योत--खय ठए्डा और उसकी प्रभा भी ठण्डी होती है। 
प्रतिविम्ब 
गौतम--भगवन्‌ ! काच में देखने वाला व्यक्ति क्या काच को देखता है? 
अपने शरीर को देखता है ? अथवा अपने प्रतिविम्ब को देखता 
है ? वह क्या देखता है? 
भगवान--गौतम | काच में देखने वाला व्यक्ति काच को नहों देखता-- 
वह स्पष्ट है। अपने शरीर को भी नहीं देखता--वह उसमें 
नही है| वह अपने शरीर का प्रतिविम्ब देखता है *"| 
प्रतिबिम्ब-प्रक्रिय औरउसका दर्शन 


पौदूगलिक वस्तुए. दो प्रकार की होती हैं। (१) सूकछ्म (२) स्थूल | 
इन्द्रिय गोचर होने वाली सभी वस्तुएं, स्थूल होती हैं | स्थूल वस्तुएः चयापत्तय 
धर्मक ( घट-बढ़ जाने वाली ) होती हैं | इनमें से रश्मिया निकलती हैं--वस्तु 
आकार के अनुरूप छाया-पुदूगल निकलते हैं। और वे भास्कर या अमास्कर 
वस्तुओं में प्रतिविम्त्रित हो जाते हैं १९९ | अमास्कर वस्तु में पड़ने वाली 
छाया दिन में श्याम और रात को काली होती है | मास्कर वस्तुओं में पडने 
वाली छाया वस्तु के वर्णानुरुप होती है १९९] आदश में जो शरीर के 
अवयब सक्रान्त होते हैं वे प्रकाश के द्वारा वहाँ दृष्टिगत होते हैं। इसलिए 
आ्रदरशंद्रष्टा व्यक्ति आदर्श में न आदर्श देखता है, न अपना शरीर किन्तु 
अपना भ्रतिविम्ब देखता है | 
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प्राणी-जगत्तू के प्रति पुद्ृगल का उपकार 


आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छुवास, भाषा और मन ये छुह जीव की 
मुख्य क्रियाएं हैं| इन्हों के द्वारा प्राणी की चेतना का स्थूल बोध होता है | 
प्राणी का आहार, शरीर, दृश्य, इन्द्रियाँ, श्वासोच्छवास और भाषा--ये सब 
पौद्गलिक हैं । 


मानसिक चिन्तन भी पुदुगल-सहायापेक्ष है| चिन्तक चिन्तन के पूर्व 
क्षण में मन-वर्गणा के स्कन्धों को ग्रहण करता है| उनकी चिन्तन के अनुकूल 
आकृतियाँ बन जाती हैँ | एक चिन्तन से दूसरे चिन्तन मे सक्रान्त होते समय 
पहली-पहली आक्ृृतियाँ बाहर निकलती रहती हैँ और नई नई आक्ृतियाँ 
बन जाती हैं| वे मुक्त आकृतियाँ आकाश-मण्डल में फैल जाती हैं | कई थोड़े 
काल वाद परिवर्तित हो जाती हैं और कई असख्य काल तक परिवर्तित नहीं 
मी होतीं | इन मन-वर्गंणा के स्कन्धो का प्राणी के शरीर पर भी अनुकूल 
एव प्रतिकूल परिणाम होता है| विचारों की दृढता से विचित्र काम करने 
'का सिद्धान्त इन्हों का उपजीवी है| 


यह समूचा दृश्य ससार पौदूगलिक ही है। जीव की समस्त वैभाविक 
अवस्थाए, पुदुगल-निमित्तक होती हैं। तात्पय-दृष्ठि से देखा जाए तो यह 
जगत्‌ जीतर और परमाणुओ के विभिन्‍न सयोगों का प्रतिविम्ब (परिणाम) है। 
जैन-सून्नों में परमाणु और जीव-परमाणु की सयोगकृत दशाओं का अति प्रचुर 
वर्णन है। भगवती, प्रशापना और स्थानाह़ आदि इसके आकर-अन्य हैं| 
'परमायु-पट्निशिका' आदि परमाणुविषयक स्वतन्त्र अन्थों का निर्माण जेन- 
तत्तजों की परमाणुविषयक स्वतनन्‍्त्र अन्वेषणा का मुर्त रूप है | आज के विज्ञान 
की अन्वेषणाओं के विचिन्र वर्ण इनमें मरे पडे हैं| भारतीय वेनानिक जगत्‌ 
के लिए. यह गौरव की बात है | 
एक द्र॒व्य-अनेक द्रव्य. 


समानजाठीय द्वव्यों की दृष्टि से सब द्वव्यो की स्थिति एक नही है| छह 
द्रन्यों में धर्म, अधर्म ओर आकाश--ये ठीन 5व्य एक द्रव्य हँ--ब्यक्ति ल्पसे 
एक हैं| इनके समानजातीय द्वव्य नही हैं। एक-द्वव्य द्रव्य व्यापक होते हैं। 
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धर्म श्रध्म समूचे लोक में व्याप्त हैं। आकाश लोक अलोक दोनों में व्याप्त है। 
काल, पुदूगल और जीव--ये तीन द्रव्य अनेक ठव्य हैं--5यक्ति रूप से अनन्त हैं। 
पुदुगल द्रव्य साख्य-सम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्‍्ध हैं *११ | जीवात्मा भी एक 
ओर व्यापक नही, अनन्त हैं| काल के भी समय अनन्त हैं ११४| इस 
प्रकार हम देखते है कि जैन-दर्शन में द्रव्यो की सद्या के दो ही विकल्प हैं-- 
एक या अनन्त *१५ | कई ग्रन्थकारों ने काल के असख्य परमाणु माने हैं पर 
वह युक्त नहीं | यदि उन कालाणुओं को स्वतन्न्र द्रव्य माने तव तो द्रव्य- 
सख्या में विरोध आता है और यदि उन्हे एक समुदय के रुप में माने तो 
अस्तिकाय की सख्या में विरोध आता है | इसलिए कालाणु असंख्य हैँ और 
वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं। यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नही 
होती | 
साव्थय-वेसादश्य 


विशेष गुण की अपेक्षा पाचो द्वव्य--धर्मं, अधम, आकाश, पुदुगल ओर 
जीव विसदृश हैं। सामान्य गुण की अपेक्षा वे सहश भी हैं। व्यापक गुण की 
अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश सहश हैँ। अमूत्तंत की अपेक्षा धर्म, अधर्म, 
आकाश और जीव सहश है| अचेतन्य की अपेक्षा धर्म, अध में, आकाश और 
पुदूगल सदृश हैं| अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व प्रदेशत्व और अगुरु-लघुत्त 
की अपेक्षा सभी द्रव्य सह्श हैं। 
असंख्य द्वीप-समुद्र और मनुष्य-द्षैत्र 

जैन-हष्टि के अनुसार भूवलय ( भूगोल ) का स्वरूप इस प्रकार है-- 
तिरछे लोक में असख्य द्वीप और असख्य समुद्र हैं | उनमें मनुष्यो की आबादी 
सिर्फ ढाई द्वीप [ जम्बू, धातकी और अर्थ पुष्कर ] में ही है। इनके बीच में 
लवण और कालोदधि--ये दो समुद्र मी आ जाते हैं, बाकी के द्वीप-समुद्रों में 
न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य-चन्द्र की गति होती है, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और दो समुद्र शेप द्वीप समुद्रों से विभक्त हो जाते हैं । इनको मनुष्य छेत्र' 
या 'समयत्तेत्र! कहा जाता है | शेष इनसे व्यतिरिक्त हैं| उनमें सूय-चन्द्र हैं 
सही, पर वे चलते नहों, स्थिर हैं | जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य और जहाँ चन्द्रमा है 
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वहाँ चन्द्रमा| इसलिए वहाँ समय का माप नही है। तिरछालोंक असख्य 
योजन का है, उसमें मनुष्य-ल्लोक सिर्फ ४५ लाख योजन का है। प्रथ्वी का 
इतना बड़ा रूप वर्तमान की साधारण दुनिया कों भले ही एक कहापनान्सा 
लगे, किन्तु विजान के विद्यार्थी के लिए कोई आश्च्यंजनक नहीं | वैजानिकों 
ने ग्रह, उपग्रह और ताराओं के रूप में असख्य प्रथ्विया मानी हैं) वैनानिक 
जगत के अनुसार---ज्येष्ठ तारा इतना वडा है कि उसमें हमारी वर्तमान 
दुनिया जैसी सात नील ए्थ्विया समा जाती हैं *१५” बतंमान में उपलब्ध 
पृथ्वी के बारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है--“और तारों के सामने यहः पृथ्वी 
एक धूल के कण के समान है *१० विज्ञान निहारिका की लम्बाई-चौडाई 
का नो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विजानवादी 
होने के कारण ही प्राच्य वर्णनो को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता |” नगी 
आँखों से देखने से यह निहारिका शायद एक धुधले विन्दु मात्र-सी दिखलाई 
पड़ेगी, किन्तु इसका आकार इतना वडा है कि हम बीस करोड मील व्यास 
वाले गोहे की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाई-चौडाई का 
अनुमान करें--फिर भी उक्त निहारिका की लम्बाई-चौड़ाई के सामने उक्त 
अपरिमेय आकार भी तुच्छ होगा और इस ब्क्षाए्ड में ऐसी हजारों निहारिकाए 
हैं। इससे भी वड़ी और इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रद्चि 
सेकेण्ड चलने वाले प्रकाश को वहाँ से प्रथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख 
वर्ष तक लग सकते हैं ***| वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप- 
समुद्र होने का उल्लेख मिलता है| जम्बूद्वीप, भरत आदि नाम भी समान 
ही हैं। आज की दुनिया एक अन्तर-खण्ड के रुप में है। इसका शेष हुनिया से 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं दीखता | फिर भी दुनिया को इतना ही मानने का 
कोई कारण नहीं। आज तक हुई शोधों के इतिहास को जानने वाला इस 
परिणाम तक कैसे पहुँच सकता है कि हुनिया वल इतनी है और उसकी 
अन्तिम शोध हो चुकी है | 

अलोक का आकाश अनन्त है। लोक का आकाश सीमित हैं ११९] 
अलोक की तुलना में लोक एक छोटा सा ढुकडा है। अपनी सीमा में वह 
बहुत वड़ा है। श्थ्वी और उसके आश्रित जीव और अ्रजीव आदि सारे द्रव्य 
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इसके गर्भ में समाए हुए हैं। 

पृथ्विया आ्राठ हैं) सब से छोटी एथ्वी 'सिद्ध शिला' है वह ऊँचे लोक 
में है। 

(१) रत्न प्रमभा (२) शर्करा प्रभा( ३) वालुका प्रभा (४ ) पड़े 
प्रभा (५) धूम प्रमा (६ ) तमः प्रभा ( ७ ) भह्दातम प्रभा--थे सात बड़ी 
पृथ्विया हैं| ये सातों नीचे लोक में हैं। पहली एथ्वी का ऊपरी भाग तिरहे 
लोक में है। हम उसी पर रह रहे हैं। यह प्रथ्वी एक ही है। किन्तु जल 
और स्थल के विभिन्‍न श्रावेष्टनों के कारण वह असख्य-मारगों भें वटी हुई है | 
जैन सूत्रों में इसके बृहदाकार और प्रायः अचल मर्यादा का स्वरूप लिखा 
गया है। पृथ्वी के लध्वाकार और चल मर्यादा में परिवर्तन होते रहते हैं | 
बृहदाकार और अचल मर्यादा के साथ लध्वाकार और चत्न मर्यादा की संगति 
नहीं होती, इसीलिए वहुत सारे लोग असमज्जस में पडे हुए हैं। 

प्रो" घासीराम जेन ने इस स्थिति का उल्लेख करते हुए. लिखा है :-- 

“विश्व की भूल आकृति तो कदाचित्‌ अपरिवर्तनीय हो किन्त उसके 
मिन्‍न-मिन्‍्न अज्जों की आइति में सबंदा परिवर्तन हुआ करते हैं | ये परिवर्तन 
कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन नहीं किन्तु कभी-कभी भयानक हुआ करते हैं। 
उदाहरणत भूगर्भ-शास्त्रियों को हिमाचल पर्वत की चोटी पर वे पढा्य 
उपलब्ध हुए हैं जो समुद्र की तली में रहते हैं | जेसे, सीप, शख, मछलियों के 
अस्थिपम्जर-प्रशृति” | श्रत एवं इससे यह सिद्ध हो चुका है कि अब से ३ लाख 
वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत समुद्र के गर्म में था | स्वर्गीय पशिडित गोपालदासजी 
वरैय्या अपनी--“/जिन जागरफी” नामक पुस्तक में लिखते हैं :-- 


“चतुर्थ काल के आदि में इस आर्य-खण्ड में उपसागर की उत्पत्ति 
होती है जो क्रम से चारों तरफ को फ़ेलकर आयये-खण्ड के बहुमाग की रोक 
लेता है। वर्तमान के एशिया, योरोप, अफ़रिका, अमेरिका और आस्ट्रेलिया 
ये पाचो महाद्वीप इसी आरय-खण्ड में हैं। उपसागर ने चारों ओर फेल्कर ही 
इनको द्वीपाकार वना दिया है | केवल हिन्हुस्तान को ही आर्य-खण्ड नहीं 
सममतना चाहिए |” 
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अब से लेकर चतुर्थकाल के आदि तक की लगभग वर्ष-सद्या १४३ के 
आगे ६० शूत्य लगाने से बनती है। अर्थात-उपसागर की उत्पत्ति से जो 
भयानक परिवर्तन धरातल पर हुआ उसको इतना लम्बा काल बीत गया, 
और तब से भी अब तक और छोटे-छोटे परिवर्तन भी हुए ही होंगे। जिस 
भूमि को यह उप-समुद्र घेरे हुए है वहाँ पहले स्थल था--ऐसा पता आधुनिक 
भू-शास्त्रवेत्ताओं ने चलाया है जो गौडवाना लैंड--सिद्धान्त ( 9076- 
जए7%&870 7"909 ) के नाम से सुप्रसिद्ध है। अमी इस गौडवाना- 
लैंड के सम्बन्ध में जो विवाद ब्रिटिश ऐसोशिएसन की भू-गर्म, जन्तु व 
वनस्पति-विशान की सम्मिलित मीटिंग में हुआ है उसका मुख्य अश हम 
पाठकों की जानकारी के लिए उधृत करते हैं। 

सिद्धान्त इस प्रकार है कि किसी समय में, जिसकी काल-गणना शायद 
अभी तक नहीं की जा सकी | एक ऐसा द्वीप विद्यमान था जो दक्षिणी 
अमेरीका और अफिका के वर्तमान द्वीपों को जोडता था और जहाँ आजकल 
दक्षिणी अठलाटिक महासागर स्थित है । इस खोए हुए द्वीप को गौडवानालैंड 
के नाम से पुकारते हैं और इससे हमारे उप-सागर-उत्पत्ति सिद्धान्त की पुष्टि 
होती है +-- 

--?2700880'. जीै&080॥; ?7880076 0 098 200०४५ 
8९0600॥) ॥7008660 66 तुप९७ाता 7707 0069 900टवी08ो 
एणाए 0 ए6ए.. िं8 08080 007%ा॥। ग्राक्ां78त 7988९07]- 
8088 ॥70 ॥॥6 79909 ]9७ 7॥ ९६४७॥ ० #छ० 6राएा78 00- 
#पा0॥5, वुपणाएहु 0078 00060 858॥ 768, 6 6886 0 
086 6060970007) ह8  छ08# 0॥8780श!8॥0 ० 676 
हाधर०3 0 #6 दिक्वए00, जाएं जश्छ 0पफ00 80 वा 
800 #&॥शप08) ४90988878५ 69 धयाते 47879 78, 
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अर्थात्‌ प्रो० वाटसन ने प्राणी-विज्ञान की अपेक्षा-दृष्टि से विवेचन करते 
हुए बतलाया कि इन द्वीप-महाद्वीपों में पाये जाने वाले कृमियो (900808) 
में बढ़ी भारी समानता है ] उदाहरणस्वरूप कारू का विचित्र सांप दक्षिणी 
अमेरिका, भेडागास्कर ( अ्रफ्रिका का निकटवर्त्ती अन्तर द्वीप ) हिन्दुस्थान 
और आस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है | अत एवं उन्होने इन प्रमाणो द्वारा 
यह परिणाम निकाला कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रिका और सम्मवतः आस्ट्रे- 
लिया तक फैला हुआ भूमध्य-रेखा के निकटवत्ती कोई महाद्वीप अवश्य था जो 
अब नहीं रहा | इसी के समर्थन में उन्होंने एक विशेष प्रकार की मछल्ली का 
भी वयान किया जो जल के बाहर अथवा भीतर दोनों प्रकार जीवित रहती 
है। ततश्चात्‌ दक्षिणी अफ्रिका के डा० डूरो ने अनेक प्रमाणों सहित इस 
बात को स्वीकार किया कि गौडवाना लैंड की स्थिति के सम्बन्ध में अब कोई 
विशेष मतभेद नहीं है | 

समय-समय प्रर और मी अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह दिखलाने के लिए 
“वीणा” वर्ष ३ श्रक ४ में प्रकाशित एक लेख का कुछ अ्रश उद्धृत करते हैं 
जिसका हमारे वक्तव्य से विशेष सम्बन्ध है :-- 

“सन्‌ १८१४ में अटलाटिक' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुईं थी। 
उसमें भारतवर्ष के चार चित्र बनाये गए. हैं :--पहले नो में ईशा के पूर्व १० 
लमख-से ८ लाख बर्ष तक की स्थिति बताई गई है | उस समय भारत के उत्तर 
में समुद्र नही था| वहुत दूर अक्ाश ५५, तक धरातल ही था, उसके उपरान्त 
मु पर्यन्त समुद्र था | ( अर्थात्‌ नोरबे, स्वीडन आदि देश भी विद्यमान न थे ) 
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दूमरा नक्शा ई० पू० ८ लाख से २ लाख वर्ष की स्थिति वतलावा है 
चीन, लाशा व हिमालय आदि सव उस समय समुद्र मे थे दक्षिण की और 
वतमान हिमालय की चोटी का प्रादुर्माव हो गया था | उसे उस समय भारतीय 
लोग उत्तरगिरि' कहते थे ! । 

तीसरा चित्र ई० पू० २ लाख से ८० हजार वर्ष तक की स्थिति बतलाता 
है। इस काल मे जैसे-जैसे समुद्र सृखता गया बैसे-बैंसे इस पर हिमपात होता 
गया | जिसे आजकल हिमालव के नाम से पुकारा जाता है| 

चौथा चित्र ई० पू० ८० हजार से ६५६४ वर्ष पर्यन्त की स्थिति को 
वतलाता है) इन वर्षों में समुद्र घटते-घटते पूर्व अ््षाश ७८ १२ व उत्तर 
अक्षाश ३८५३ के प्रदेश में एक तालाव के रूप में वतलाया गया है। 

इन उद्धरणों से स्पष्ठ विदित है कि आधुनिक भूगोल की प्राचीन विवरण 
से तुलना करने में अनेक कठिनाइयो का सामना होना अवश्यभावी है और 
सम्मवतः अनेक विपमताओं का कारण हो सकता है **" | 

दस करोड़ वर्ष पुराने कीडे की खोज ने भू-भाग के परिवतन पर नया 
प्रकाश डाला है| भारतीय जन्तु-विद्यासमिति ( जूलोजिकल सर्वे आफ 
इन्डिया ) के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० बी० एन० चोपड़ा को वनारस के कुझओों 
में एक आदिम छुग के कीड़े का पता चला जिसके पुरखे करीव १० करोड़ चर्ष 
पहिले प्रृथ्वी पर वास करते थे | वह कीडा एक प्रकार के कींगे ( केकडे ) की 
शक्ल का है। यह शीरों के तमान पारदर्शी है, और इसके १०० पैर हैं। यह 
कीड़ा आकार में वहुत छोटा है | 

भू-मएडल निर्माण के इतिहास में करीब १० करोड वर्ष पूर्व ( मेसोजोइक ) 
काल में यह कीडा प्रथ्वी पर पाया जाता था | अभी तक इस किस्म के कीडे 
केवल आस्ट्रेलिया, दैसमिनिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिणी अपफ्रिका में देखे 
जाते हैं। 

इस कीडे के भारतवर्ष में प्राप्त होने से भू-विज्ञान वेत्ताओं का यह अनुमान 
सत्व मालम पडता है कि अत्यन्त पुरातन काल मे एक पमय भारत, त्रास्ट्र लिया, 
दक्षिणी अफ़रिका, अमेरिका, टेसमिनिया, न्यूजीलेंड और एशिया का दक्षिणी 


भाग एक साथ मिले हुए थे | 
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बाबा आदम के जमाने का १० करोड़ वर्ष बूढ़ा यह कीड़ा प्रथ्वी की 
सतह के नीचे के पानी में रहता है ्रोर बरसात के दिनों में कुओ में पानी 
अधिक होने से इनके वन्धुओ की सख्या अधिक दिखाई पड़ती है। वरसात में 
कुओ में यह कीड़े इतने वढ़ जाते हैं कि कोई भी इन्हे आसानी से देख सकता 
है। वनारस छावनी के 'केशर महल में नहाने के लिए पानी कुएँ से मशीन 
से पम्प किया जाता था वहाँ गुतलखाने (स्नानागार ) के नहाने के टवों में 
भी थे कीड़े काफी सद््या में उपस्थित पाये गए, | 

बह छोटा कीड़ा इस प्रकार सुन्दरता के साथ पृथ्वी के आदिम युग की 
कहानी और अमेरिका, आस्ट्रेलिया और भारत की प्राचीन एकता की कहानी 
भी बहुत पट्ठ सुनाता है। 

“ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत और सुदूर पूर्व के ये द्वीप-समृह 
किसी अठीत काल मे अखए्ड और अविभक्त प्रदेश था ** |” 

भू-भाग के विविध परिवतंनों को ध्यान में रखकर कुछ जैन मनीषियों ने 
आगमोक्त और वार्तमानिक भूगोल की सगति विठाने का यज्ञ किया है| 
इसके लिए यशोविजयजी द्वारा सम्पादित सम्रहणी द्रष्टव्य है। 

कुछ विद्वानों ने इसके बारे में निम्नप्रकार की सगति विठाई है :-- 

भरत-क्षेत्र की सीमा पर जो हैमवत पव॑त है उससे महागगा और महा- 
सिन्धु दो नदिया निकलकर भरत्न्त्षेत्र में बहती हुईं लवण-समुद्र में गिरी है। 
जहाँ ये दोनो नदिया समुद्र में मिलती हैं वहाँ से लवण-समुद्र का पानी आकर 
भरत-त्षेत्र में भर गया है जो आज पाच महासागरों के नाम से पुकारा जाता 
है, तथा मध्य में अनेक द्वीप से वन गए हैं जो एशिया, अमेरिका आदि 
कहलाते हैं | इस प्रकार आज कल जितनी पृथ्वी जानने में आई है, वह सब 
भरतत्त्षेत्र में है। 

ऊपर के कथन से यह वात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि प्र्थ्वी 
इतनी वड़ी है कि इसमें एक-एक सूर्य-चन्द्रमा से काम नहीं चल सकता। 
केबल जम्बूद्वीप में ही दो से और दो चन्द्रमा हैं १९९] कुछ दिन पहले 
जापान के किसी विजान-वेत्ता ने भी यही बात प्रगट की कि जब भरत और 
ऐराबत में दिन रहता है तंव विदेहों मे रात होती है| इस हिसाब से समस्त 
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भरत-क्षेत्र मे एक साथ ही सूर्य दिखाई देना चाहिए और अमेरिका, एशिया में 
जो रात-दिन का अन्तर है वह नही होना चाहिए । परन्तु भग्त क्षेत्र के अन्तर्गत 
आरये-क्षेत्र के मध्य की भूमि वहुत ऊँची हो गई है जिससे एक ओर का सूर्य 
दूसरी ओर दिखाई नहीं देता। वह ऊँचाई की आड में आ जाता है। 
ओर इसलिए, उधर जाने वाले चन्द्रमा की किरण वहाँ पर पछती हैं| ऐसा 
होने से एक ही मरत-्षेत्र में रात-दिन का अन्तर पड़ जाता है| इस आर्य क्षेत्र के 
मध्य-भाग के ऊंचे होने से ही पृथ्वी गोल जान पडती है| उत्त पर चारों ओर 
उपसमुद्र का पानी फैला हुआ है और बीच में द्वीप पड गए. हैं| इसलिए, चाहे 
जिघर से जाने में भी जहाज नियत स्थान पर पहुच जाते हैं| सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों ही लगभग जम्बूद्वीप के किनारे-किनारे मेरु पव॑त की प्रदक्षिणा 
देते हुए घूमते हैं ओर छह-छह महीने तक उत्तरायण-दक्षिणायन होते रहते हैं । 
इस आर्य-त्षेत्र की ऊँचाई में भी कोई कोई मीलो लम्बे-चौंडे स्थान बहुत नीचे 
रह गए हैं कि जब सूय उत्तरायण होता है तभी उन पर प्रकाश पड सकता है। 
तथा वे स्थान ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर दोनों सूर्यों का प्रकाश पड़ 
सकता है तथा दक्षिणायन के समय सतत्‌ अन्धकार रहता है |-- 
जेन-दृष्ठि के अनुसार प्रथ्वी चिपटी है। प्रथ्वी के आकार के बारे में 
विज्ञान का मत अभी स्थिर नहीं है| प्रथ्वी को कोई नारगी की भाति गोलाकार, 
कोई लौकी फे आकार वाली ** १और कोई प्रथिव्याकार मानते हैं १?९| 
विलियम एडगल ने इसे चिपठा माना है| वे कहते हैं--हरणएक किन्हु 
सभी मानते हैं कि पृथ्वी गोल है,*?५ किन्तु रुस की केन्द्रिय-कार्टाग्राफी 
सख््या के प्रमुख प्रोफेतर 'इसाकोम” ने अपनी राय में जाहिर किया है कि-- 
#,ू मध्य रेखा एक दृत्त नहीं किन्तु तीन धुरियों की एक 'इलिप्स' है |” 
“पृथ्वी चिपटी है इसे प्रमाणित करने के लिए कितनेक मनुष्यों ने वर्ष बिता 
दिये, किन्तु बहुत थोडो ने 'ोमरसेर' के वासी स्वर्गीय 'विलियम एडगल!' 
के जितना साहस दिखाया था| एडगल ने ४० वर्ष तक सलग्न चेश की | 
उसने रात्रि के समय आकाश की परीक्षा के लिए कभी विछोने पर न सोकर 
कुर्ती पर ही रातें बिताई | उसने अपने बगीचे में एक ऐसा लोहे का नल 
गाड़ा जो कि श्रुव तारे की तरफ उन्मुख था और उसके भीतर से देखा जा 
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तकता था | उस उत्साही निरीक्षक ने शेप में इस सिद्धान्त का अन्वेषण किया 
कि पृथ्वी थाली के आकार-चपटी है जिसके चारो तरफ सूर्य उत्तर से दक्षिण 
की तरफ घूमता है। उतने यह भी प्रगट किया कि श्रुव ५०० माइल दूर है 
और सूर्य का व्यास १० माइल है |” 

जेन-दृष्टि से प्रथ्वी को चिपटा भाना गया है--यह समग्रता की दृष्टि 
से है। विशाल भूमि के मध्यवत्ती बहुत सारे भूखएड वतंलाकार भी मिल 
सकते हैं। आचाय हेमचन्द्र के अनुसार लड्ढा से पश्चिम की ओर आठ 
योजन नीचे पाताल लड़ा है *६| 

काल-परिवर्तन के साथ-साथ भरत व ऐरावत के क्षेत्र की भूमि में हास 
होता है--“भरतैरावतयों. बृद्धिहाती तत्वार्थ शुर८ ताम्बामपरा 
भूमयोपस्थिता ३२६ श्लोक वातिककार विद्यानन्द स्वामी ने--तात्स्थ्वात्‌ 
तच्छव्दासिद्धे भंरतैरावववों व्‌ 'द्विहालयोगः, अधिकरणनिर्देशों बा”--तत्त्वार्थ 
श्लोक वातिक ३२८ टीका ४० १५४ जिल्लोकसार में प्रलय के समय प्रथ्वी को 
१ योजन विध्वस्त होना माना है--तिहिंतो सेसजणा, नस्सति विसरिगिवरिस- 
दहुमही | 

इंगि जोयथ मेत्त मध्धो, चुण्णी किजदिहु कालवसा | 

( ति० ८६७ ) 

इसका तात्य॑ यह है कि भोग-भूमि के प्रारम्भ से ही मूल जम्बृद्वीप के 
समतल पर 'मलवा' लद॒ता चला आ रहा है, जिसकी ऊँचाई अति दुपमा के 
अन्त में पूरी एक योजन हो जाती है। वही 'मलवा? प्रलयकाल में साफ हो 
जाता है और पूर्व वाला समतल भाग ही निकल आता है। इस बढ़े हुए 
'मलवे! के कारण ही भूगोल मानी जाने लगी है | अनेक देश नीचे और ऊपर 
विपम-स्थिति में आ गए हैं | इस प्रकार वर्तमान की मानी जाने वाली भूगोल 
के भी जैनशास्त्रानुमार अर्ध-सत्यवा या आशिक-सत्यता सिद्ध हो जाती है एवं 
समतल्न की प्रदक्षिया रूप अध्ध नारंगी के समान गोलाई भी तिद्ध हो 
जाती है| 

चर-अचर :--- 

जैन-दष्टि के अनुसार पृथ्वी स्थिर है | वर्तमान के भूगोल-ेता ४थ्वी को 
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चर मानते हैं | यह मत होध बहुत दिनों तक विवाद का स्थल बना रहा ! 
आई स्टीन ने इसका भाग्य पलट दिया। 

“क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है या स्थिर है” / सापेक्षबाद के 
अनुसार कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम 4227607 की 
पुस्तक [00७0769 से कुछ यहाँ मावारथ उपस्थित करते हैं :-- 

“सू-सडल के भिन्न-भिन्न ग्रहों में जो आपेक्षिक गति हैं उसका 
समाधान पुराने अचल प्रथ्वी' के आधार पर भी किया जा सकता है और 
कोपर निकस' के उस नए. सिद्धान्त के अनुसार जिसमें प्रथ्वी को चलती हुई 
भाना जाता है | दोनों ही सिद्धान्त सही हैं और जो कुछ खगोल में हो रहा है 
उसका ठीक-ठीक विवरण देते हैं। किन्तु परथ्वी को स्थिर मान लेने पर गणित 
की दृष्टि से कई कठिनाइया उत्तन्न होती हैं। सूर्य और चन्द्रमा की कच्षा से 
तो अवश्य गोलाकार रहती है, किन्तु सूर्य से अन्य ग्रहों का मार्ग वडा जटिल 
हो जाता है जिसका सरलता से हिसाव नहीं लगाया जा सकता (इस हिसाव 
को जेनाचारयों ने वढी सुगमता से लगाया है जिसे देखकर जमंनी के बड़े-बडे 
बिद्वानू 9४ 0 0 800प्रण/०॥६ प्रभ्ृति शत्‌ मुख से प्रशमा करते हैं ) 
किन्तु सूर्य को स्थिर मान लेने पर सव ग्रहों की कक्षा गोल्ाकार रहती है । 
जिसकी गणना बड़ी सुगमता से हो सकती है।” 

आइन्स्टीन के अनुसार विज्ञान का कोई भी प्रयोग इस विपय के 
निश्चयात्मक सत्य का पत्ता नहीं लगा सकते १०] 

“सूर्य चलता हो अथवा प्रृथ्वी चलती हो किसी को भी चलायमान मानने 
से गणित में कोई चुटि नहीं आण़्ी १47” 

सृध्टवाद 

सापेच्र दृष्टि के अनुमार विश्व अनादि-अनन्त और सादिसान्त जो है, 
द्रव्य की अपेच्ता अनादि अनन्त है, पर्याय की अपेक्षा सादि सान्त | लोक में 
दो द्रव्य है--वेतन और अचेतन। दोनों अनादि हैँ, शाश्वत हैं। इनका 
पौवापर्य ( अनुक्रम-आलुपूरवी | ) सम्बन्ध नहीं है। पहले जीव और वाद में 
अजीव अथवा पहले अजीव' और वाद में जीव-ऐसा सस्वन्ध नहीं होता। 
अणडा मुर्गी से ज़ैदा होता है और सु्गी अएडे से पैदा होती है। वीज इच्ष मे 
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पैदा होता है और वृक्ष बीज से पैदा होता है--ये प्रथम मी हैं और पश्चात्‌ 
भी| अनुक्रम सम्बन्ध से रहित शाश्व॒तमाव है। इनका प्राथम्य और 
पाश्चाद्य माव नहीं निकाला जा सकता। यह ध्रुव अश की चर्चा है। 
परिणमन की दृष्टि से जगत्‌ परिवर्तनशील है| परिवर्तन स्वाभाविक भी 
होता है और बैभाविक भी। स्वाभाविक परिवतन सब पदाथों में प्रतिक्षण 
होता है। वैभाविक परिवर्तन कर्म वद्ध-जीव और पुदुगल-स्कन्धों में ही 
होता है। हमारा दृश्य जगत्‌ वही है। 

विश्व को सादि-सान्‍्त मानने वाले भृतवादी या जड़ाद्वतवादी दर्शन सूष्टि 
और प्रलय को स्वीकार करते हैं, इसलिए, उन्हे विश्व के आदि कारण की 
अपेक्षा होती है। इनके अनुसार चेंतन्य की उत्पत्ति जड़ से हुईं है। जड़- 
चैतन्य|डैतवादी कहते है--““जगत्‌ की उत्पत्ति जड और चेतन्य--इन दोनों 
गुणों के मिश्रित पदार्थ से हुई है। 


विश्व को अनादि अनन्त मानने वाले अधिकाश दर्शन भी सृष्टि श्रौर 
प्रलय॒ को या परिवतेन को स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हे भी विश्व के 
आदि कारण की मीमासा करनी पड़ी | अद्देतवाद के अनुसार विश्व का आदि 
कारण ब्रह्म है। इस प्रकार अछ्लेतवाद की तीन शाखाएं वन जाती हैं-- 
(१ ) जड़ाहे तवाद ( २ ) जड्चेतन्याद्देतवाद ( ३ ) चेतन्याद्वैतवाद | 

जड़ाहतवाद और चेतन्यादँतवाद--ये दोनों “कारण के अनुरूप कार्य 
होता है?--इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। पहले में जड़ से चेतन्य, दूसरे 
में चेतन्य से जड़ की उत्पत्ति मान्य है। 

हवतवादी दर्शन जड ओर चेतन्य दोनों का अस्तित्व स्वतन्त्र मानते हैं | 
इनके अनुसार जड़ से चेतन्य या चैतन्य से जड़ उत्तन्‍्न नही होता | कारण के 
अनुरूप ही कारय उत्पन्न होने के तथ्य को ये स्वीकार करते हैं| इस अमिमत के 
अनुसार जड़ और चेतन्य के सयोग का नाम सृष्टि है| 

नैयायिक, वेशेषिक और मीमासक दर्शन सृष्टि-पक्त में आरम्भवादी हैं *९| 

साख्य और योग परिणामवादी हैं १३०| जेन और बौद् दर्शन रुष्टिवादी नहीं, 
परिवरतनवादी हूँ १३११ जैन-दृष्टि के अनुसार विश्व एक शिल्प-णह है| उसकी 
व्यवस्था स्त्रय उसीमें समाविष्ठ निग्रमों के द्वारा होती है | नियम वह पद्धति 
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होती है । 
न० वाद 
१ जडाहेतवाद 
२ जड़ चेतन्याहैतवाद 
३. चेतन्यादतवाद 
( विवत्तवाद ) ११९ 
४ आरम्मवाद 
५ परिंणामवाद 
६ प्रतीत्यसमृत्रादवाद 
७ सापेज्ष-सादि-सान्तवाद 


दृश्य जगत्‌ का कारण क्या है ? 
जड़पदार्थ 
जड-चेतन्ययुक्त पदार्थ 


परमाणु-क्रिया 

प्रकृति 

अ्व्याक्षत ( कहा नहीं जा सकता ) 
जीव और पुदुगल की वैमाविक पर्याय | 








पांचवां खरड 


आचार भोमांसा 


पचचीस 


जिज्ञासा 
लोक-विजय 
लोकसार 
साधना-पथ 
ससार और मीक्ष 
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लोक-विजंय॑ 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ ! विजय क्‍या है ! 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | आत्म-स्वमभाव की अनुभूति ही शाशवंते 
सुख है। शाशवत-सुख की अनुभूति ही विजय है 

दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा में दुःख की उपलब्धि जो है, 
वही पराजय है| 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! 

जो क्रोध-दर्शों है, वह मान-दर्शी है। 

जो भान-दर्शी है; वह माया-दर्शों है। 

जो माया-दर्शी है, वह लोम-दर्शों है। 

जो लोभ-दर्शी है, वह प्रेम-दर्शी है| 

जो प्रेम-दर्शो है, वह द्वेष-दशों है। 

जो द्वेष-दर्शी है, वह मोह-दर्शों है। 

जो मोह-दर्शी है, बह गर्भ-दर्शी है। 

जो गर्म-दर्शी है, वह जन्म-दर्शी है। 

जो जन्म-दर्शी है, वह मार-दर्शों है | 

जो मार-दर्शी है, वह नरक दर्शी है। 

जो नरक-दर्शीं है, वह तिर्यक्‌-दर्शी है । 

जो तियंक-दर्शी है, वह दुःख-दर्शी है* | 

दुःख की उपलब्धि मनुष्य की घोर पराजय है। नरक और तिर्यश्व ( पशु- 
पत्ती ) की योनि दुःखाबुभूति का झुख्य स्थान है--पराजित व्यक्ति के लिए 
वन्‍्दी-णह है। 

गर्भ, जन्म और मोत--ये वहाँ ले जाने वाले हैं। वहाँ ले जाने का 
निर्देशक मोह है | 

क्रोध, मान; माया; स्लोम, प्रेम और द्वेष की परस्पर व्यात्ति है] ये सब 
मोह के ही विविध-रूप हैं| 
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मोह का मायाजाल इस छोर से उस छोर तक फेला हुआ है। वही 
लोक है| 
एक भोह को जीतने वाला समूचे लोक को जीत लेता है) भगवान्‌ ने 
कहा--गौतम | यह सर्वदर्शी का दर्शन है, यह निःस्त्र-विजेता का दर्शन है, 
यह लोक-विजेता का दर्शन है 
 द्रष्टा, निःशस्त्र और विजेता जो होता है वह सब उपाधियों से मृक्त हो 
जाता है अ्रथवा सव उपाधियों से मुक्ति पानेवाला व्यक्ति ही द्रष्टा, निःस्शन्र 
या विजेता हो सकता है *| 
यह हृष्ठा का दर्शन है, यह शस्त्र-हीन विजेता का दर्शन है |: क्रोध, मान, 
माया और लोभ को त्यागने वाला ही इसकां अनुयायी होगा। वह सब से 
पहले पराजय के कारणों को समझेगा, फिर अपनी भूलो से निमन्रित पराजय 
को विजय के रूप में बदल देगा "। 
लोकसार 
गौतम--भगवन्‌ | जीवन का सार क्या है? 
भगवान--गौतम | जीवन का सार“है--आत्म-स्वरूप की उपलब्धि। 
गौतम--भगवन्‌ | उसकी उपलब्धि के साधन क्या हैं 
भगवान---गौतम | अन्तर्‌ दर्शन, अन्तर-शान और अन्तर-विहार * 
जीवन का सार क्या है? यह प्रश्न आलोचना के आदिकाल से चर्चा 
जा रहा है| 
विचार-सृष्टि के शैशब काल में जो पदार्थ सामने आया, मने को 
भाया, वही सार लगने लंगा। नश्वर सुख के पहले स्पश ने मनुष्य की मोह 
'लिया। ही तार लगा। कित्तु ज्योही उसका विपाक हुआ, मनुष्य 
चिल्लाया--'सार की खोजें श्रमी अधूरी है। आपातमद्र “और परिणाम*विरस 
जो है वह सार नही है, क्षणमर सुख दे और चिरकाल तक हु'ख' दे, वह सार 
नही है; थोड़ा सुख दे और अधिक हुःेख दे, वह सार नहीं है ५” 
वहिर्‌जगत्‌ ( दृश्य या पौदृगलिक जगत्‌ ) का स्वभाव ही ऐसा है। 
उसके गुण--स्पर्श, रस, गन्ध, रूप -श्रौर शंव्द--आते हैं, मन को छुमा चले 
जाते हैं। | 
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ये गुण विषय हैं) विपय के आसेवन का फल है--सग | सग का 
फल है--मोह | मोह का फल है--वहिर्‌-दर्शन ( दृश्य जगत्‌ में आस्था ) 4 
बहिर्‌ दर्शन का फल है--वहिर्‌ ज्ञान! ( दृश्य जगत्‌ का ज्ञान ) | वहिर-ज्ञान 
का फल है--वहिर्‌-विहार' ( दृश्य जगत्‌ में रमण )। 

इसकी सार-साधना है दृश्य-जगत्‌ का विकास, उन्नयन और भोग | 

सुखाभास में सुख की आस्था, नश्वर के प्रति अनश्वर का सा अनुराग, 
अहित में हित की सी गति, अभक्षय में मह््य का सा भाव, अक्त॑व्य में कर्तव्य 
की सी प्रेरणा--ये इनके विपाक हैं| 


विचारणा के प्रोढ-काल में मनुष्य ने समका--जो परिणाम-मद्र, स्थिर 
ओर शाश्वत है, वही सार है | इसकी सजा--“विवेक-दर्शन! है। 

विवेक-दर्शन का फल है--विपय-त्याग | 

विषय-त्याग का फल है--असग | 

झसग का फल है--निर्मोहता । 

निर्मेहता का फल है--अन्तर्‌ दर्शन | 

श्रन्तर्‌-दर्शन का फल्न है--अन्तर-शान | 

अन्तर्‌ ज्ञान का फल है---अन्तर्‌ विहार | 

इस रक्त-तयी का समन्वित-फल है--आत्म-स्वरूप की उपलब्धि--मोक्ष 
या आत्मा का पूर्ण बिकास--मुक्ति | 

भगवान्‌ ने कहा-गौतम | यह आत्मा ( अहृए्य-जगत्‌ ) ही शाइबत 
सुखानुभृति का केन्द्र है। वह स्पर्श, रस, गनन्‍्ध, रूप और शब्द से अतीत है 
इसलिए, अदृश्य, अपौदूगलिक, अमौतिक है | वह चिन्मय स्वभाव में उपयुक्त 
है, इसलिए शाश्वत सुखानुभूति का केन्द्र है* | 

फलित की भाषा में साध्य की दृष्टि से सार है--आत्मा की उपलब्धि 
और साधन की दृष्टि से सार है--रक्षत्रयी । 

इसीलिए भगवान्‌ ने कहा--गौतम | धर्म की श्रुति कठिन है, धर्म की 
श्रद्धा कठिनतर है, धर्म का आचरण कठिनतम है*" | 

धर्म-श्रद्धा की सजा “अन्तर्‌-दृष्दि! है| उसके पाँच लक्षण हैं--( १ ) शम 
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(२) सवेग (३) निवेद ( ४) अनुकम्पा और (५ ) आत्तिक्य | धर्म की 
श्रुति से आस्तिक्य दृढ होता है | 

आस्तिक्य का फल है--अनुकम्पा, अक्न रता या अहिंसा | 

अहिंसा का फल है--निर्वेद--सतार-विरक्ति, भोग-खिन्‍नता। 
भोग से खिन्‍न होने का फल हे--संवेग--मोक्ष की अभिलापा--धर्म-श्रद्धा | 
धर्म-श्रद्धा का फल है--शम--तीजतम क्रोघ, मान, माया और लोम का विलय 
और नश्वर सुख के प्रति विराग और शाश्वत सुख के प्रति अनुराग १ 

लोक में सार यही है| 
साधना-पथ 

“आहसु विज्जा चरण पमोक्ख”--सूत्र! 

“* “भविद्या और चरित्र--ये मोक्ष हैं--] 

सम्यगू दर्शन, सम्यगूशान और सम्यक्चारित्र--ये साधना के तीन अज्ञ 
हैं। केवल सम्यगू-दर्शन, सस्यगृ-जान या सम्यक्‌ चारित्र से साध्य की पिद्धि 
नही होती | दर्शन, ज्ञान और चारित्र--ये तीनों निरावरण (क्ञायिक) वन 
भविष्य को विशुद्ध वना डालते हैं| अतीत की कर्म-राशि को धोने के लिए 
तपस्या है | 

शारीरिक दृष्टि से उक्त तीनों की अपेक्षा तपस्या का मार्ग कठोर है। पर 
यह भी सच है--कष्ठ सहै विना आत्म-हित्त का लाम नहीं होता "'॥ 

महात्मा बुद्ध ने तपस्या की उपेक्षा की | ध्यान को ही निर्वाण का मुख्य 
साधन माना | भगवान्‌ महावीर ने ध्यान और तपस्या--दोनों को मुछय स्थान 
दिया। यू तो ध्यान भी तपस्या है, किन्तु आहार-त्याग को मी उन्होने गौण 
नहीं किया | उसका जितनी मात्रा और जितने रूपों में जेन साधकों में विकास 
हुआ, उतना दूसरों में नहॉ--यह कहना अत्युक्ति नहीं । 

तपस्या आत्म-शुद्धि के लिए है। इसलिए तपस्या की मर्यादा यही है कि 
बह इन्द्रिय और मानस विजय की साधक रहे, तब तक की जाए। तपस्या 
कितनी लम्बी हो--इसका मान-दस्ड अपनी-अपनी शक्ति और विरक्ति है। 
मन खिन्‍न न हो, आत्तं-ध्यान न बढ़ें, तब तक तपस्या हो--यही वस मर्यादा 
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है*३ | विरक्ति काल में उपवास से अनशन तक की तपस्या आदेय है | उसके 
विना वे आत्म-वश्चना, या आत्म-हत्या के साधन बन जाते हैं | 
संसार और मोक्ष 

जैन-दृष्टि के अनुसार राग-द्वेष ही ससार है| ये दोनों कर्म-बीज हैं** | 
ये दोनों मोह से पेंदा होते हैं १५) मोह के दो भेद हें--(१) दर्शन-मोह 
(२) चारित्र-मोह | दर्शन-मोह तात्त्विक दृष्टि का विपर्यात है | यही ससार-भ्रमण 
की मूल जड़ है | सम्यगू-दर्शन के विना सम्यगू ज्ञान नहीं होता | सम्यगूज्ञान 
के बिना सम्यक-चारित्र, नहीं होता, सम्यक-चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता 
और मोक्ष के विना निर्वाण नहीं होता* * | 

चारित्रमोह आचरण की शुद्धि नहों होने देता। इससे राग-द्वेष तीज्र 
बनते हैं, राग-हेष से कर्म और कर्म से ससार--इस प्रकार यह चक्र निरन्तर 
घूमता रहता है। 
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बौद्ध दर्शन भी ससार का मूल राग-द्वेष और मोह या अविद्या--इन्‍्हीं 
को मानता है *»] नैयायिक भी राग-द्वेष और मोह या मिथ्याशान को 
संसार-वीज मानते हैं १<| साझ्य पाच विपयेय और पतञ्ञलि क्लेशों को संसार 
का मूल मानते हैं **| ससार प्रकृति है, जो प्रीति-अप्रीति, और विषाद या 
मोह धर्म वाले सत्त, रजस और तमस गुण युक्त है--त्रिगुणात्मिका है | 
प्रायः सभी दर्शन सम्बयू ज्ञान या सम्यगू-दर्शन को सुक्ति का मुख्य कारण 
मानते हैं| वौद्धों की दृष्टि में क्षणभब्जुरता का शान या चार आयससत्यों का 
शान विद्या या सम्यग दशन है| नैयायिक तत्तत-शान,*" साख्य** और योग 
दर्शन * भेद या विवेक-र्याति को सम्यगू-दर्शन मानते हैं। जैन-दृष्टि के 
अनुसार तत्तो के प्रति यथार्थ रुचि जो होती है, वह सम्यगू-दर्शन है? ? | 


ेंब्बीसं 
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सस्यगू-दर्शन 

शोल और श्रुत 

आराधना या सोक्ष-मार्ग 

धर्म 

सस्यक सप्रयोग 

पौर्वापर्य 

साधनाक्रम 

स्वरूप विकासक्रम 

सम्यक्त्व 

सिथ्या-दर्शन और सम्यक-दर्शन 

ज्ञान और सम्यग-दर्शन का भेद 

दर्शन के प्रकार 

त्रिविध दर्शन 

पचविध दर्शन 

सस्यगू-दर्शन की प्राप्ति के हैतु 

दशविध रुचि 

सम्यगू-दर्बनन का प्राप्तिक्रर और लब्धि- 
प्रकिया । 





यथा प्रवृत्ति 

सार्ग-लाम 

आरोग्य लाम 

सम्यगू दरशन-लाभ 

अन्तर मुरदृर्त के वाद 
तीन पुञ्न 

मिथ्या दर्शन के तीन रूप 
सम्यग्‌ दर्शन के दो रूप 


संम्यग दर्शन और पुत्न 

मिश्र-पुञ्न सक्रम 

व्यावहारिक सस्यग दर्शन 

सम्यगदर्शी का सकल्प 

व्यावहारिक सम्या-दर्शन की स्वीकार- 
विधि। 

आचार और अतिचार 

पाच अतिचार 

समस्यगू-दर्शन की व्यावहारिक पहुचान 

पावर लक्षण 

सम्यगू-दर्शन का फल 

महत्व 

ध्रुवसत्य 

असभाव्य कार्य 

चार सिद्धान्त 

सत्य क्या है ? 

साध्य-सत्य 


शील और श्रुत 

एक समय भगवान्‌ राजग्रह में समवसत ये| गौतम स्वामी आए। 
भगवान्‌ को वंदना कर बोले--भगवन्‌ | कई अन्य यूथिक कहते हैं--शील 
ही श्रेय है, कई कहते हैं भ्रुत ही श्रेय है, कई कहते हैं शील श्रेय है और भ्रुत भी 
श्रेय है, कई कहते हैं श्रुत श्रेय है और शील भी श्रेय है, इनमें कौनला अभिमत 
ठीक है भगवन्‌ १ भ 

भगवान्‌ बोले--गौतम । अन्य-यूथिक जो कहते हैं, वह मिथ्या ( एकान्त 
अपूर्ण ) है। मैं यू कहता हूँ--प्ररूपणा करता हूँ-- 

चार प्रकार के पुरुष-जात होते हैं-- 

१--शीलसम्पन्न, श्रुतसम्पन्न नहीं | 

२--श्रुतसम्पन्न, शीलसम्पन्न नहीं | 

३--शीलसम्पन्न और श्रुतसम्पन्न | 

४--न शीलतम्पन्त और न भ्रुतसम्पन्न | 

पहला पुरुष-जात शीलसम्पन्न है--उपरत ( पाप से निवृत्त ) है, किन्तु 
अश्रुतवान्‌ है--अविभातधर्मा है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का देश- 
आराधक है | 

दूसरा श्रुत-सम्पन्न है--विज्ञातर्मा है, किन्तु शील सम्पन्न नहीं--उपरत 
नही, इसलिए, वह देशविराधक है "| 

तीसरा शीलवान भी है ( उपरत भी है ), भरुतत्ञान्‌ भी है ( विभातधर्मा 
भी है ), इसलिए वह स्व-आ्राराधक है | 

चौथा शीलवान्‌ भी नहीं है ( उपरत भी नहीं है ), श्रुववान्‌ भी नहीं है 
( विज्ञातघर्मा भी नहीं है ), इसलिए, वद सर्व विराधक है *॥ 

इसमें मगवान्‌ ने बताया कि कोरा ज्ञान श्रेयस्‌ की एकागी आराधना दहै। 
कोरा शील भी वैसा ही है। ज्ञान और शील दोनों नहीं, वह श्रयस की 
विराधना है, आराधना है ही नहीं। शान और शील दोनों की सग्रेति ही 
श्रेयस की सर्वा गीण आराधना है *| 
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आराधना या सोक्ष-मार्ग 

बन्धन से मुक्ति की ओर, शरीर से आ्रात्मा की ओर, वाह्म-दर्शन से 
अन्तर-दर्शन की ओर जो गति है, वह आराधना है| उसके तीन प्रकार हैं" -- 
(१ ) ज्ञान-आराधना ( २) दर्शन-आरराधना ( ३ ) चरित्र-श्राराधना, इनमें 
से पत्येक के तीन-तीन प्रकार होते हैं--- 

(१) जान-आराधना--एत्कृष्ट ( प्रकृष्ट प्रयक्ष ) मध्यम ( मध्यम प्रयत्ष ) 
जघन्य ( अल्पतम प्रयत्ञ ) 

(२ ) दर्शन-आराधना-- ,; ह फ 

(३ ) चरित्र-आराधना--, भर हर 

आत्मा की योग्यता विविधरूप होती है। अ्रत एवं तीनों आराधनाश्रों 
का प्रयत्ष भी सम नहीं होता | उनका तरतमभाव निम्न यंत्र से देखिए-- 


| ज्ञान । ज्ञान | नान दर्शन दर्शन | दर्शन चरित्र चरित्र चरित्र 
हा [का | का |का (का | का [का का | का 

कि मध्यम| अत्यतम[त्कृष्ट मध्यम | अल्पतम कार कहें अल्पठम 
पल प्रयत्न प्रयत्न | प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न अवत्न| प्रयला अवतल 
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यह आन्तरिक वृत्तियों का बड़ा ही सुन्दर और सूक्र्म विश्लेषण है| श्रद्धा, 
शान और चरित्र के तारतम्य को सममने की यह पूर्ण दृष्टि है। , 
धर्म हि 

श्रेंयस की साधना ही धर्म है। साधना ही चरम रूप तक पहुँच कर सिद्धि 
बन जाती है। भेयस्‌ का अर्थ है--आत्मा का पूर्ण-विकास या चैतन्य का 
निद्व न्द्र प्रकाश | चेतनन्‍्य सव उपाधियों से मुक्त हो चेतन्यस्वरूप हो जाए, 
उसका नाम श्रेयस है। श्रेयस की साधना भी चेतल्य की आराधनामय है, 
इसलिए वह भी श्रेयस है। उसके दो, तीन, चार और दस, इस प्रकार अनेक 
अपेत्ताओं से अनेक रूप वतलाए हैं। पर वह सब विस्तार है| संक्षेप में 
आत्मरमण ही धर्म है। वास्तविकता की दृष्टि ( वस्तुस्वरूप के निर्णय की 
दृष्टि ) से हमारी गति सक्षेप की ओर होती है। पर यह साधारण जनता के 
लिए, बुद्धि-गम्य नहीं होता, तव फिर सक्षेप से घिस्तार की ओर गति होती है| 
ज्ञानमय और चरित्रमय आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार ध्म दो रूपो में बढ 
जाता है--जञान और चरित्र | 

ज्ञान के दो पहलू होते हैं--रजचि और जानकारी | सत्य की रुचि हो तभी 
सत्य का ज्ञान और सत्य का ज्ञान हो तभी उसका स्वीकरण हो सकता है | 

इस दृष्टि से धर्म के तीन रूप बन जाते हैं-( १) रुचि; (श्रद्धा या 
दर्शन ) ( २) शान ( ३) चरित्र 

चरित्र के दो प्रकार हैं :-- 

( १) सबर ( क्रियानिरोध या अक्रिया ) 

(२) तपस्था या निरा ( अक्रिया द्वारा क्रिया का विशोधन ) ्ड्स 
दृष्टि से धर्म के चार प्रकार बन जाते हैं--शान, दर्शन, चारित्र और तप | 


चारित्र-धर्म के दस प्रकार भी होते हैं--- 

(१) छमा (५ ) लाधब (६ ) धर्म-दान 
(२) मुक्ति (६ ) सत्व (१०) ब्रह्मचय 
(१) आाजंब (७) सयम 

(४ ) मार्दंव (८ ) हाय 


इनमें सर्वाधिक प्रयोजकता रक्न-त्रयी--शान, दर्शन ( भ्रद्धा या रुचि, 
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और चरित्र की है। इस त्रयात्मक श्रेयोमार्ग ( मोक्ष-मार्ग ) की आराधना 
करने वाला ही सर्वाराधक या मोक्ष-गामी है। 
सस्यक सप्रयोग ! 

ज्ञान, दर्शन और चरित्र का त्रिवेणी सगम प्राणीमान्र में होता है। पर 
उससे साध्य सिद्ध नहीं वनता | साध्य-सिद्धि के लिए केवल जिवेणी का सगम 
ही पर्यात् नहीं है। पर्यात्ति ( पूर्णता ) का दूसरा पण ( शर्त ) है यथार्थता | 
ये तीनो यथार्थ ( तथाभूत ) और अयथार्थ ( अतथाभूत ) दोनों प्रकार के होते 
हैं। भ्रेयस साधना की समग्रता अययार्थ शान, दर्शन, चरित्र से नहीं होती । 
इसलिए इनके पीछे सम्यक शब्द और जोड़ा गया। सम्यग-ज्ञान, सम्यग-दर्शन 
और सम्यग्‌-चरित्र--मोक्त-मार्ग हैं ९ 
पौर्वाप्य 


नी तह 


साधना और पूर्णता ( स्वरूप-विकास के उत्कर्ष ) की दृष्टि से सम्यग-दरशन 
' का स्थान पहला है, सम्यग-ज्ञान का दूसरा और सम्यगू-चरित्र का तीसरा है। 
साधना-क्रम 

दर्शन के बिना ज्ञान, ज्ञान के विना चरित्र, चरित्र के बिना कर्म-मोक्ष 
और कर्म मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता | 
स्वरूप-विकास-क्रम 

सम्यगू-दर्शन का पूर्ण विकास “चहु्थ गुण-स्थान!ं ( आरोह क्रम की पहली 
भूमिका ) में भी हो सकता है। अगर यहाँ न हो तो बारहवें गुणस्थान 
( आरोह क्रम की आठवी भूमिका--क्षीणमोह ) की ग्रासि से पहले तो हो ही 
जाता है। 

सम्यगू शान का पूर्ण विकास तेरहवें और सम्यक्‌ चरित्र का पूर्ण विकास 
चौदहवें गुणस्थान में होता है। ये तीनों पूर्ण होते हैं और साध्य मिल 
जाता है--आ्रात्मा कर्ममुक्त हो परम-आत्मा वन जाता है| 
सम्यक्तत 

एक चन्षुष्मान्‌ वह होता है, जो रुप और सस्थान को शेय दृष्ठि से 
देखता है। दूसरा चन्नुष्मान्‌ वह होता है, जो वस्तु की शेय, हैय और उपादेय 
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दशा को विपरीत दृष्टि से देखता है | तीसरा उसे अविपरीत दृष्टि से देखता है। 
पहला स्थूल-दर्शन है, दूसरा बहि-दृ्शन और तीसरा अन्तर-दर्शन | स्थृल-दर्शन 
जग्रत्‌ का व्यवहार है, केवल वस्तु की शेय दशा से सम्बन्धित है | अगले दोनो 
का आधार सुख्यदृत््या वस्तु की हेय और उपादेय दशा है। अन्तर्‌-दर्शन मोह 
के पुदूगलों से ढका होता है। तब ( सही नहीं होता इसलिए ) वह मिथ्या- 
दर्शन ( विपरीत दर्शन ) कहलाता है। तीत्र कपाय के ( अनन्तानुवन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ, सम्यक्ल-मोह, मिथ्याल-मोह ओर सम्यक्त्व-मिथ्याल- 
मोह के पुदूगल-विजातीय द्रव्य का विपाक ) उदय रहते हुए अन्तर्‌-दर्शन 
सस्यक नही बनता, आग्रह या आवेश नही छूठता | इस विजातीय द्रब्य के 
दूर हो जाने पर आत्मा में एक प्रकार का शुद्ध परिणमन पेंदा होता है| 
उसकी संज्ञा 'सम्यक्त्!ं है। यह अन्तर्‌-दर्शन का कारण है। वस्तु को जान 
लेना मात्र अन्तर-दर्शन नही, वह आत्मिक शुद्धि की अभिव्यक्ति है। यही 
सम्यक्‌ दर्शन ( यथार्थ-दर्शान )--अविपरीत-दर्शन, सही दृष्टि, सत्य रुचि, 
सत्यामिमुखता, अन-अमिनिवेश, तत्त्व-श्रद्धा, यथावस्थित वस्तु परिज्ञान है। 
सम्यक्त्व और सम्यगू-दर्शन मे कार्य-कारणभाव है। सत्य के प्रति आस्था होने 
की क्षमता को मोह परमाणु विकृत न कर सके, उत्तनी प्रतिरोधात्मक शक्ति जो 
है, वह 'सम्यक्त्व' है। यह केवल आत्मिक स्थिति है | सम्यग -दर्शन इसका 
शान-सापेज्ष परिणाम है। उपचार-हृष्टि से सम्यग दर्शन को भी सम्यक्‍्त्व 
कहा जाता है *| 
मिथ्या दर्शन और सम्यगू दर्शन 

मिथ्यात्व का अ्रमिव्यक्त रूप तत्त-श्रद्धा का विपर्यय और सम्यक्त्व 
का अमिव्यक्त रूप तत्त्त-श्रद्धा का अविपयंय है। 

विपरीत तत््व-श्रद्धा के दस रूप बनते हैं :--- 

१--अ्रधर्म में धर्म सजा | 

२--धर्म में अरधर्म सज्ञा | 

३--अमार्ग मे मार्ग संज्ञा | 

४--मार्ग में अ्रमार्ग सज्ञा। 

५१--अजीव से जीव सज्ञा | 
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६--जीव में अजीव सच्चा | 
७--असाघु में साधु सशा | 
८--साधु में असाधु सजा | 
६“ श्रमुक्त में मुक्त सज्ञा | 
१०--मुक्त में अमुक्त सना | 
इसी प्रकार सम्यक्‌-तत्व-शद्धा के भी ढस रूप बनते हैं :-- 
१--अ्रधर्म में अधर्म सक्ञा | 
२--धर्स में धर्म संज्ञा | 
३--अमार्ग में अमार्ग सज्ञा | 
४-मार्ग में मार्ग सणा | 
५४--अजीव में अजीब सजा ) 
६--जीव में जीव सका 
७--असाएु में अ्रसाधु सज्ञा | 
८--ताध में साधु संशा । 
,६--अमुक्त में अमुक्त सजा | 
१०--मुक्त में मुक्त सना | 
यह साधक, साधना और साध्य का विवेक है। जीव-अजीव की यथार्थ 
भ्रद्धा के विना साध्य की जिज्ञासा ही नहीं होती। आत्मवादी ही परमात्मा 
बनने का प्रयत्ञ करेगा, अनात्मवादी नहीं। इस दृष्टि से जीव अजीव का 
संजान साध्य के आधार का विवेक है| साधु-असाधु का सजान साधक की दशा 
का विवेक है। धर्म, अधर्म, मार्ग, अमार्ग का संजान साधना का विवेक 
है। मुक्त, अमुक्त का सजान साध्य-असाध्य का विवेक है | 


ज्ञान और सम्यग्‌ दर्शन का भेद 


सम्यग_दर्शन-तत्त-रुचि है और सम्यग शान उसका कारण है १० पदार्थ- 
विज्ञान तत्व-दाचि के विना भी हो सकता है, मोह-दशा में हो सकता है, किन्तु 
तत्त्त-दचि मीह-परमागुआ्रों की तीन परिपाक-दशा में नहीं होती | - 

तत्व रुचि का अर्थ है आत्मामिमुखता, आत्म-विनिश्चय श्रथवा आत्म- 
विनिश्चय का प्रयोजक पदार्थ-विज्ञान | 
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जान-शक्ति आत्मा की अनावरण-दशा का परिणाम है | इसलिए वह सिर्फ 
पदार्थाभिमुखी या जेयामिमुखी दृत्ति है। दर्शन-शक्ति अनावरण और अमोह 
दोनों का सथुक्त परिणाम है| इसलिए वह साध्याभिमुखी था आत्मामिमुखी 
वृत्ति है| 
दर्शन के प्रकार 


एक़विध दर्शन-- । 
सामान्यवृत्त्या दर्शन एक है **| आत्मा फा जो तत्त्त श्रद्धात्कक परिणाम 


है, वह दर्शन ( दृष्टि, रुचि, अमिप्रीति, श्रद्धा ) है। उपाधि-मेद से वह अनेक 
प्रकार का होता है। फिर भी सब में श्रद्धा की व्याप्ति समान होती है। 
इसलिए निरुपाधिक वृत्ति या श्रद्धा की अपेक्षा वह एक है | एक समय में एक 
व्यक्ति को एक ही कोटी की श्रद्धा होती है। इस दृष्टि से भी वह एक है। 


बिविध दर्शन 
भ्रद्धा को सामान्य रूप एक है--यह अमभेद-बुद्धि है, श्रद्धा का सामान्य 


निरूपण है| व्यवहार जगत्‌ में वह एक नही है। वह सही भी होती है और 
गलत भी | इसलिए वह द्विर्प है--( १) सम्यग-दर्शन (२) मिथ्या- 
दर्शन १? ये दोनों भेद तत्लोपाधिक हैं| श्रद्धा अपने आपमें सत्य या असल 
नहीं होती । वत्त भी अपने आपमें सत्य-अमत्य का विकत्प नहीं रखता। 
तत्व और भ्रद्धा का सम्बन्ध होता है तब तल श्रद्धा' ऐसा प्रयोग बनता है | तव 
यह विकल्प खड़ा होता है--अद्धा सत्य है या अतत्य १ यही श्रद्धा की द्विरूपता 
का आधार है। तत्त्व की यथार्थता का दर्शन या दृष्टि है श्रथवा तत्त की 
यथार्थता में जो दस या विश्वास है, वह श्रद्धा सम्यक्‌ है। तत्त का अयधार्य 
दर्शन, अयथार्थ रुचि या प्रतीति है, वह श्रद्धा मिथ्या है। तल्व-दर्शन का 
तीसरा प्रकार यथार्थवा और अयधथार्थता के वीच का होता है। तत्त्व का असुक 
स्वरूप यथार्थ है और अमुक नहीं--ऐसी दोलायमान इृत्ति वाली भद्घा सम्बंध 
मिथ्या है। इसमें यथार्थता और अयधथार्थता दोनों का स्पर्श दोहा है, किन्तु 
निर्णय किसी का भी नहीं जमता | इसलिए यह मिश्र है। इस प्रकार तत्त्वो- 
पाधिकता से भ्रद्धा के तीन रूप बनते हैं--( १) सम्यक दर्शन ( सम्पक्त्व ) 
(२) मिथ्या-दर्शन ) ( मिथ्यात्त ) (३) सम्यक्‌-मिथ्या-दर्शन ( सम्पक्ल- 
मिथ्यात्र )| 
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पचविध दर्शन-- 

( १ ) श्रीपशमिक 

( २ ) ज्ञायौपशमिक 

(३ ) क्ञायिक 

(४ ) सास्वादन 

(५, ) वेदक 

आत्मा पर आठ प्रकार के सूहमतम विजातीय द्रव्यो (पुदूगल वर्गणाओं ) 
का मलावलेप लगा रहता है **] उनमें कोई आत्म-शक्ति के आवारक हैं, कोई 
विकारक, कोई निरोधक और कोई पुदुगल-सयोगकारक | चतुर्थ प्रकार का 
विजातीय द्रव्य आत्मा को मूह बनाता है, इसलिए उसकी संज्ञा मोह! है। 
मूहता दो प्रकार की होती है--( १ ) वत्तत-मूहता (२) चरित्र-मूढ़ता १४ 
तत्व-मूढता पैदा करने वाले सम्मोहक परमाणुओं की संजा दर्शन-मोह है *०| 
वे विकारी होते हैं तब सम्यक्‌-मिथ्यात्त ( सशयशील दशा ) म्रगढ 
होता है *६५| उनके अविकारी बन*० जाने पर सम्यकत्व प्रगट होता है *९| 
उनका पूर्ण शमन हो जाने पर विशुद्धतर स्वल्पकालिक-सम्यक्ल प्रगट 
होता है **| उनका पूर्ण क्षय ( आत्मा से सर्वथा विसम्बन्ध या वियोग ) होने 
से विशुद्धम और शाश्वतिक-सम्यक्त्व प्रगट होता है *? | यही सम्यक्त्व का 
मौलिक रुप है| पूर्व रूपों की तुलना में इसे सम्यक्त्व का पूर्ण विकास या 
पूर्णंता भी कहा जा सकता है| इस सम्मोहन पैदा करने वाले विजातीय द्वव्यों 
( पुदूगलों ) का स्वीकरण या अ्विशोधन, अर्ध-शुद्धीकरण, विशुद्धीकरण, 
उपशमन और विलयन--ये सब आत्मा के अशुद्ध और शुद्ध प्रयक्ष के द्वारा 
होते हैं| इनके स्वीकरण या अविशोधन के हेतुओं की जानकारी के लिए 
कर्म-वन्ध के कारण सास्वादन-अपक्रान्तिकालीन सम्यक देशेन होता है *"। 
वेंदक-दर्शन सम्मोहक परमाणुओं के क्षीण होने का पहला समय जो है; वह 
वेदक-सम्पग दर्शन है। इस काल में उन परमाणुओं का एकवारगी वेद 
होता है। उसके वाद वें सव आत्मा से विलग हो जाते हैं| यह आत्मा की 
दर्शनमोह-मुक्तिदशा ( ज्ञायिक-सम्यक-भाव की अ्रासि-्दशा ) है | इसके बाद 
आत्मा फ़िर कभी द्शन-मूढ़ नहीं बनता | 
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सम्यंग दर्शन की प्राप्ति दर्शन-मोह के परमागुओ्नों का विलय होने से होती 
है। इस दृष्टि का प्राप्ति-हेतु दर्शन मोह के प्रमाणुओं का विलय है। यह 
( विजय ) निसर्ग॑जन्य और ज्ञान-जन्य दोनों प्रकार का होता है | ऋ्राचरण 
की शुद्धि होते होते दर्शन-मोह के परमाणु शिथिल्न हो जाते है। वैशा होने 
पर जो तत्त रुचि पैदा होती है, यधाय॑-दर्शन होता है, वह मैसगिक-सम्यग - 
दर्शन कहलाता है | है 

अवण, अध्ययन, वाचन या उपदेश से जो सल्ल के प्रति आकर्षण होता है, 
वह आधिगमिक उम्पक्त्‌ दर्शान है | सम्पक दर्शन का मुछ्ठय हेतु ( दर्शन-मोह 
विल्नय ) दोनों में समान है। इनका भेद सिर्फ बाहरी प्रक्रिया से होता है। 
इनकी ठुलना सहज प्रतिमा और अभ्यासलब्ध ज्ञान से की जा सकती है| 

पच्विध सम्यगू दर्शन दोनो प्रकार का होता है| इस दृष्टि से वह दसविध् 
हो जाता है ;-- 

( १-२ ) नैवर्गिक और आधिगमिक ओऔपशमिक सम्यग्‌ दर्शन 

( झ४ ) 9. 9 4) ज्ञायौपशमिक )्र 2 


( ५६ ) ) 9 95 ज्ञायिक कि । 

( ७८) ,, ५» फ्र सास्वाद 3. 9) 

(६-१० » »# 99 बेदक 39. 9 
दसविध रुचि 


किसी भी वस्तु के स्वीकरण की पहली अवस्था रुचि है। रुचि से भ्रुत्ति 
होती है या भ्रुत्ति से रचि--यह बडा जटिल प्रश्न है। शान, श्रुति, मनन, 
चिन्तन, निद्ध्यासन--ये रुचि के कारण हैं, ऐसा माना गया है। दूसरी ओर 
यथाथे रुचि के विना यथार्थ ज्ञान नहीं होता ऐ--यह भी माना गया है। 
इनमें पौवापय है या एक साथ उत्पन्न होते हैं? इस विचार से यह मिला कि 
पहले रुचि होती है और फिर शान होता है। सत्य की रुचि होने के पश्चात्‌ 
ही उसकी जानकारी का प्रयक्ष होता है। इस दृष्टि-विन्दु से उन या सम्मक्‍्ल 
जो है, वह नैसर्मिंक ही होता है | दर्शन-मोह के परमाणुश्रों का विल्यय होते ही 
वह अभिव्यक्त हो जाता है। निसर्य और अधिगाम का प्रमच जो है, वह सिर्फ 
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उसकी अभिव्यक्ति के निमित्त की श्रपेक्षा से है | जो रुचि अपने आप किसी 
बाहरी निमित्त के विना भी व्यक्त हो जाती है, वह नेसर्गिक और जो वाहरी 
निमित्त ( उपदेश-अध्ययन आदि ) से व्यक्त होती है, वह आधिगमिक है| 

शान से रुचि का स्थान पहला है। इसलिए सम्यक्‌ दर्शन ( अविपरीत 
दर्शन ) के बिना ज्ञान भी सम्यक्‌ू--( अविपरीत ) नहीं होता । जहाँ मिथ्या- 
दर्शन वहाँ मिथ्या ज्ञान और जहाँ सम्य_ दर्शन वहाँ सम्यक्‌ जान--ऐसा 
क्रम है। दर्शन सम्यक बनते ही ज्ञान सम्यक्‌ बन जाता है। दर्शन और शान 
का सम्यक्त्व युगपत्‌ होता | उसमें पौवांपय नहीं है | वास्तविक कार्य-कारण- 
भाव भी नहीं है | जान का कारण जानावरण और दर्शन का कारण दर्शन-मोह 
का विज्लय है| इसमे साहचर्य-माव है।इस ( साहुय-भाव ) में प्रधानता 
दर्शन की है | दृष्टि का मिथ्यात्व ज्ञान के सम्यक्त्व का प्रतिवन्धक है | 

मिथ्या-दृष्टि के रहते बुद्धि में सम्यगू भाव नहीं आता | यह प्रतिबन्ध दूर 
होते ही ज्ञान का प्रयोग सम्यक्‌ हो जाता है। इस दृष्टि से सम्यगू इष्टि को 
सम्यगू ज्ञान का कारण या उपकारक भी कहा जा सकता है | 

इृष्ठि-शुद्धि भ्रद्धा-पक्ष है| सत्य की रुचि ही इसकी सीमा है। बुद्धिःशुद्धि 
शान-पक्त है | उसकी मर्यादा है--सत्य का ज्ञान | क्रिया-शुद्धि उतका आचरण- 
पक्ष है। उसका विषय है--स्त्य का आचरण | तीनों मर्यादित हैं, इसलिए 
असहाय हैं) केवल रुचि या आस्था-वन्ध होने मात्र से जानकारी नहीं होती, 
इसलिए रुचि को शान की अ्रपेज्षा होती है। केवल जानने मात्र से साध्य नही 
मिलता | इसलिए शान को क्रिया की अपेन्षा होती है | उक्षेप मे रुचि ज्ान- 
सापेक्ष है और जान क्रिया-सापेक्ष | ज्ञान और किया के सम्यग_भाव का मूल 
रुचि है, इसलिए वे दोनों रुचि-सापेक्ष हैं। यह सापेक्षता ही मोक्ष का पूर्ण 
योग है। इसलिए रुचि, ज्ञान और क्रिया को सर्वथा तोड़ा नहीं जा सकता । 
इनका विभाग केवल उपयोगितापरक है या निरपेक्ष-हष्टिकृत है| इनकी 
सापेक्ष स्थिति में कहा जा सकता है--झचि जान को श्रागे ले जाती है। 
शान से रुत्चि को पोषण मिलता है, ज्ञान से क्रिया के प्रति उत्ताह बढ़ता है, 
क्रिया से ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता है, रुचि और आगे बढ़ जाती है| 

इस प्रकार तीनों आपस में सहयोगी, पोपक व्‌ उपकारक हैं | इस विशाल 
ड्रष्टि से रुचि के दस प्रकार वतलाए हैँ *-- 
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(१ ) निसर्ग-रुचि, (६ ) अभिगम-रुचि, 
(२ ) अधिगम-रुचि, (७ ) विस्तार-रुचि, 
( ३ ) आजा-रुचि, (८ ) क्रिया-रचि, 
(४ ) सत्नरुचि, (६ ) सत्तेप<ुचि, 
( ४) वीज-रुचि, ( १०) धर्म रुचि | 


(१) जिस व्यक्ति की वीतराग प्ररुपित चार तथ्यों-( १) बन्ध 
(२) वन्प-हेतु (३ ) मोक्ष (४) मोक्ष-हेतु पर अथवा ( १) द्रव्य (२) क्षेत्र 
(३) काल (४ ) भाव--इन चार दृष्टि-विन्दुओं द्वारा उन पर सहज श्रद्धा 
होती है, वह निरर्गरुचि है। 

(२ ) सत्य की वह श्रद्धा जो दूसरो के उपदेश से मिलती है, वह अधिगम 
रुचि या उपदेश-रुचि है। 

(३ ) जिसमें राग, दे प, मोह, अजञान की कमी होती है और दुराग्रह से 
दूर रहने के कारण वीतराग की आशा को सहज स्वीकार करता है, उसकी 
श्रद्धा आशा-रुचि है। 

(४ ) सूत्र पढने से जिसे श्रद्धा-ल्ाम होता है, वह पूत्न-८चि है | 

(५ ) थोड़ा जानने मात्र से जो रुचि फैल जाती है, वह वीज-रुचि है | 

(६ ) श्रथं सहित विशाल श्रुत-राशि को पाने की भ्रद्धा अभिगम- 
रुचि है। 

( ७ ) सत्य के सव पहलुओं को पकड़ने वाली सर्वागीण दृष्टि विस्तार- 
रुचि है। 

(८) क्रिया--आचार की निष्ठा क्रिया-रचि है। 

(६)जो व्यक्ति असत्‌-मतवाद में फसा हुआ भी नहीं है और 
सत्य-वाद में विशारद भी नहीं है उसकी सम्यग हृष्टि को सक्षेपरुचि कहा 
जाता है| 

(१०) धर्म ( श्र और चारित्र ) में जो आस्था-वन्ध होता है, वह धर्म- 
रुचि है| 

प्राणी मात्र में मिलने वाले योग्यता के तरतमभाव और उनके कारण 
होनेवाले रचि-वैचित्य के आधार पर यह वर्गीकरण हुआ है। 
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सम्यग दर्शन का प्राप्ति-क्रम और लब्धि-प्रक्रिया 

सम्यग्‌ दर्शन की प्राप्ति के तीन कारण हैं :--दर्शन-मोह के परमाणुन्रों 
का (१) पूर्ण उपशमन, (२) अपूर्य विज्ञय (३) पूर्ण क्लिय | इनसे प्रगट 
होने वाला सम्यग_ दर्शन क्रशः (१) औपशमिक सम्यक्त्व, (२) क्षायौपश- 
मिक सम्यक्त्व, (३) ज्ञायिक सम्यक्त्व-क्हलाता है। इनका प्रासि-क्रम 
निश्चित नहीं है | प्राप्ति का पौवांपय भी नही है। पहले पहल ओऔपशमिक-- 
सम्यग_दर्शन भी हो सकता है। क्ञायौपशमिक भी और ज्ञायिक भी | 

अनादि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति (जो कमी भी सम्बंग्‌ दर्शनी नहीं वना ) 
अज्ञात कष्ट सहते-सहते कुछ उदयामिमुख होता है, ससार-परावतंन की मर्यादा 
सीमित रह जाती है, कर्मावरण कुछ क्षीण होता है, दुःखामिघात से सतम्त हो 
सुख की ओर मुड़ना चाहता है, तव उसे आत्म-जागरण की एक स्पष्ट रेखा 
मिलती है| उसके परिणामों ( विचारों ) में एक त्ीत्र आन्दोलन शुरू होता 
है | पहले चरण में राग-द्वेष की दुर्भेद् अन्थि ( जिसे तोड़े विना सम्यंगू दर्शन 
प्रगट नही होता ) के समीप पहुँचता है | दूसरे चरण में वह उसे तोड़ने का 
प्रय्ष करता है| विशुद्ध परिणाम वाला प्राणी वहाँ मिथ्यात्वग्रन्थि के घटक 
पुदूगलो का शोधन कर उनकी मादकता या मोहकता को निष्मभ बना ज्ञायौ- 
पशमिक सम्यय्‌ दर्शनी वन जाता है| मन्दविशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति वैसा 
नहीं कर सकता । वह आगे चलता है | तीसरे चरण में पहुँच मिथ्यात्व मोह 
के परमाणुओ को दो भागों में विभक्त कर डालता हैं? | पहला भाग अल्प 
कालवेद्य और दूसरा वहु-कालवेद ( अल्प स्थितिक और दीर्घ स्थितिक ) होता 
है। इस प्रकार यहाँ दोनों स्थितियों के बीच में व्यवधान ( अन्तर ) हो जाता 
है। पहला पुलञ्न भोग लिया जाता है | ( उदीरणा द्वारा शीघ्र उदय में आ नष्ठ 
हो जाता है ) दूसरा पुश्न उपशान्त ( निरुद्ध-उदय ) रहता है। ऐसा होने 
पर चौथे चरण में ( अन्तर करण के पहले समय में ) औपशमिक सम्यगू दर्शन 
प्रयट होता है **। 

यथा प्रवृति :--- 

अनादि काल से जैसी प्रवृति है वैसी की वैंसी वनी रहे वह “यथा प्रवृत्ति! 
है| संसार का मूल मोह-कर्म है | उसके बेदय परमाणु दीर्घ-स्थतिक होते हैं, 
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तवतक “यथाप्रवृत्ति' करण से झागे गति नहीं होती। भ्रकाम-निर्जरा तथा 
भवस्थिति के परिपाक होने से कपाय मन्‍्द होता है। मोह-कर्म की स्थिति 
देशोन क्रोड़ाक्रोड़ सागर जितनी रहती है, आयुवर्जित शेष कर्मों की भी इतनी 
ही रहती है, तव परिणाम-शुद्धि का क्रम आगे वढता है| फल स्वरूप 'अपूर्व 
करण! होता है--पहले कमी नहीं हुई, वैसी आत्म-दर्शन की प्रेरणा होती है। 
किन्तु इसमें आत्म-दर्शन नहीं होता | यह धारा और आगे बढ़ती है--अनि- 
बृत्तिकरण होता है | यह फल-प्रासि के बिना निवृत्त नहीं होता | इसमें आत्म- 
दर्शन हो जाता है | 
मार्ग लाभ 

पथिक चला | मार्ग हाथ नहीं लगा | इधर-उघर भटकता रहा | आखिर 
अपने आप पथ पर आ गया | यह नैसर्गिक मार्ग-लाम हैं | 

दुसरा पथभ्रष्ट व्यक्ति इधर उधर भठकता रहा, मार्ग नहों मिला। इतने 
में दूसरा व्यक्ति दीखा । उससे पूछा और मार्ग मिल गया ] यह आधिगमिक 
मार्ग-लाम है | 
आरोग्य लाम 

रोग हुआ | दवा नहीं ली। रोग की स्थिति पकी। बह मिट गया | 
आरोग्य हुआ | यह नेसर्गिक आरोग्य-लाभ है। 

- रोग हुआ | सहा नहीं गया | वैद्य के पास गया | दवा ज्ञी, वह मिट 

गया | यह प्रायोगिक आरोग्य-लाम है | 
सम्या दर्शन-लाम 

अनादि काल से जीव ससार में भ्रमण करता रहा। सम्यग,-दर्शन नहीं 
हुआ--आत्म-विकास का मार्ग नहीं मिलो। ससतार-प्रमण की स्थिति पकी ] 
घिसते-घिसते पत्थर चिकना, गोल बनता है, बैंसे थपेडे खाते-खाते कर्माबरण 
शिथिल हुआ, आत्म-दर्शन की रचि जाग उठी | यह नैसर्गिक तम्बग_ दर्शन 


लाभ है ) 
कष्टो से पिलमिला छठा। त्रिविंध ताप से सत्तत हो गया | शान्ति का 


उपाय नहीं यूफ़ा ] मार्ग-द्रष्दा का योग मिला; प्रवक् किया | के का आवरण 
हटा | आत्म-दर्धन की रुचि जाग उठी) यह आधिगमिक सम्बगु दर्शन 
लाभ है| 
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ओऔपशमिक सम्यगू दर्शन अह्मकालीन ( अन्त्महूर्त स्थितिक ) होता है। 
दवा हुआ रोग फिर से उभर आता है। अन्तर मुहूर्त के लिए. निरुद्धोदय 
किए, हुए. दर्शन-मोह के परमाणु काल-मर्यादा पूर्ण होते ही फिर सक्रिय बन 
जाते हैं| थोढे समब के लिए जो सम्बगू दर्शनी वना, वह फिर मिथ्या- 
दर्शनी वन जाता है| रोग के परमाणुओं को निमूल नष्ट करने वाला सदा के 
लिए, स्वस्थ बन जाता है| उनका शोधन करने वाला भी उनसे ग्रस्त नहीं 
होता | किन्तु उन्हे दवाये रखने वाला हरदम खतरे में रहता है। ओऔपशमिक 
सम्यगू दर्शनी इस तीसरी कोटि का होता है। ओपशमिक सम्बंगू दर्शन के 
बारे में दो परम्पराए हैं-(१) सेद्धान्तिक और (२) कर्म-अन्थिक। 
सिद्धान्त-पक्ष की मान्यता यह है कि ज्ञायौपशमिक सम्यग्‌ दर्शन पाने वाला 
व्यक्ति ही अपूर्व करण में दर्शन-मोह के परमाणुओं का त्रि-पुल्जीकरण करता है। 
ओऔपशमिक सम्यग्‌ दर्शनी ओऔपशमिक सम्यगू दर्शन से गिरकर मिथ्या दर्शनी 
होता है। 


कमंग्रन्थ का पक्ष है--अनादिमिथ्या दृष्ठि अन्तर-करण में औपशमिक- 
सम्यगू दर्शन या दर्शन-मोह के परमाणुओं को त्रि-पुन्नीक्त करता है | उस 
आन्तर्‌ मौहूतिक सम्यग्‌ दर्शन के बाद जो पुन्न॒ अधिक प्रभावशाली होता है, 
वह उसे प्रमावित करता है। ( जिस पुञ्ञ का उदय होता है, उसी दशा में 
बह चला जाता है ) अशुद्ध पुन्न के प्रभावकाल ( उदय ) में वह मिथ्या-दर्शनी, 
अधे-विशुद्ध पुज्ञ के प्रभाव-काल में सम्यग्‌ मिथ्या दर्शनी और शुद्ध पुञ्ञ के 
प्रभाव-काल में सम्यग्‌ दर्शनी वन जाता है | 


सिद्धान्त-पक्ष में पहले क्ञायौपशमिक सम्यग दर्शन प्राप्त होता है--शेसी 
मान्यता है। कर्म-गन्थ पक्ष में पहले ओपशमिक सम्यग दर्शन प्राप्त होता है-- 
यह माना जाता है | 


कई आचाये दोनो बिकल्पो को मान्य करते हैं। कई आचाये क्ञायिक- 
सम्यक्‌ दर्शन भी पहले-प्रहल प्राप्त होता है--ऐसा मानते हैँ | सम्यग्‌ दर्शन 
का आदि-अनन्त विकल्प इसका आधार है | 
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क्ञायौपशमिक सम्यग्‌ दर्शनी ( अपूर्य करण में ) अन्थि मेद कर मिथ्यात्व 
मोह के परमाणुओं को तीन पु नों में वाठ देता हैं :-- 

(१) अशुद्व पुज्च--बह पूर्ण आवरण है| 

(२ ) अर्द्धंशुद्ध पुश्न--यह अर्थावरण है। 

(३ ) शुद्ध पुश्न--यह पारदर्शक है। 
तीन पुन्न 

(१) मैला कपडा, कोरे जल से धुला कपड़ा और साबुन से बुला 
कपड़ा | 

(२ ) मैला जल, थोड़ा स्वच्छ जल और स्वच्छ जल | 

(३ ) मादक द्वव्य, अर्ध-शोधित मादक द्रव्य और पूर्ण-शोधित मादक 
द्रव्य | 

जैसे एक द्वी बस्तु की ये तीन-तीन दशाए हैं, वेसे ही दर्शन-मोह के 
परमाणुओं की भी तीन दशाए होती हैं। श्रात्मा का परिणाम अशुद्ध होता है, 
तब वे परमाणु एक पुन्ञ में ही रहते हैं। उनकी मादकता सम्यंग्‌ दर्शन को 
मुद्द वनाए रखती है। यह मिथ्यात्र-दशा है। आत्मा का परिणाम कुछ शुद्ध 
होता है ( मोह की गाठ कुछ ढीली पढ़ती है ) तब उन परमाणुओं का दो 
रुपो में पुश्लीकरण होता है-( १) अशुद्ध (२) अधे शुद्ध। दूधरे 
पुन्न में मादकता का लोहावरण कुछ दूटता है, उसमें सम्यग्‌ दर्शन की कुछ 
पारदर्शेक रेखाएं, खिंच जाती हैं। यह सम्यग्‌ मिथ्यात्व ( मिश्र ) दशा है। 

आत्मा का परिणाम शुद्ध होता है, उन परमापुओरों की मादकता धो 
डालने में पूर्ण होता है, तव उनके तीन पुल बनते हैं | तीसरा पुञ्ञ शुद्ध 
होता है। 

ज्ञायौपशमिक सम्यग्‌ दर्शनी पहले दो पुल्लों को निष्किय वना देता हर 
तीसरे पुज्ञ का उदय रहता है, पर वह शोधित होने के कारप शक्ति-दीन वना 
रहता है। इसलिए यथार्थ दर्शन में वाधा नहीं डालता । मैले अश्रक वा काच 
में रही हुईं बिजली या दीपक पार की वस्तु को प्रकाशित नहीं करती | उन्हे 
साफ कर दिया जाए, फिर वे उनके ग्रकाश-मसरण में वाधक नहीं वनते | वैसे 
ही शुद्ध पुल सम्पग दर्शन को मूढ वनाने वाले परमाणु हैं| कित्कु परिणामः 
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शुद्धि के द्वारा उनकी मोहक-शक्ति का मालिन्य धुल जाने के कारण वे आत्म- 
दर्शन में सम्मोह पैदा नहीं कर सकते | 

ज्ञायिक-सम्यक्त्वी दर्शन-मोह के परमाणुओं को पूर्ण रूपेण नष्ट कर 
डालता है। वहाँ इनका अस्तित्व भी शेष नहीं रहता | यह वास्तविक या 
स्व-विशुद्ध सम्यग्‌ दर्शन है। पहले दोनों ( औपशमिक और ज्ञायौपशमिक ) 
प्रतिधाती हैं, पर अग्रतिपाठी हैं | 
मिथ्या दर्शन के तीन रूप 


काल की दृष्टि से मिथ्या दर्शन के तीन विकल्प होते हैं :-- 

(१ ) अनादि अनन्त (२ ) अनादि-सान्त ( ३ ) सादि-सान्त | 

(१) कमी सम्यंग दर्शन नहीं पाने वाले ( अमवब्य या जाति मव्य ) 
जीवों की अपेक्षा मिथ्या दर्शन अनावि-अनन्त हैं । 

(२ ) पहली वार सम्यग दशन प्रगठ हुआ, उसकी अपेक्षा यह अनादि- 
सान्त है | 

(३ ) प्रतिपाति सम्यग्‌ दर्शन ( सम्बंगू दर्शन आया और चला गया ) 
की अपेक्षा वह सादि-सान्त है | 
सस्यग्‌ दर्शन के दो रूप 


सम्यग्‌ दर्शन के सिर्फ दो विकल्प बनते हैं : 

(१ ) सादि-तान्त ( २) सादि-अनन्त | प्रतिषांति (औपशमिक और 
ज्ञायौपशमिक ) सम्यग्‌ दर्शन सादि-सान्त हैं। अप्रतिपराति (ज्ञायिक )-- 
सम्यगू-दर्शन सादि-अनन्त होता है। 

मिथ्या दर्शनी एक वार सम्यगू दर्शनी बनने के वाद फिर से मिथ्या वर्शनी 

वन जाता है| किन्तु अनन्त काल की असीम मर्यादा तक वह मिथ्या 
दर्शनी ही बना नही रहता है, इसलिए मिथ्या दर्शन सादि-श्रनन्त नहीं होता | 
सम्यग्‌ दर्शन सहज नहीं होता। वह विकास-दशा में ग्रासत होता है, 
इसलिए वह अनादि-तान्त और अनादि-अनन्त नहीं होता | 
सम्यग्‌ दर्शन और पुन्न 


(१) क्षाग्रिक सम्यग दर्शनी अपुज्ञी होगा है। प्सके दशन-मोह के 
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परमाणुओं का पुज्ञ होता ही नहीं | यह चुपक ( उनको खपाने वाला--नष्ट 
करने वाला ) होता है | 

(२) मिथ्या दर्शनी एक पुज्ञी होता है। दर्शन-मोह के परमाणु उसे 
सघन रूप में प्रभावित किये रहते हैं। 

(३) सम्यग्‌ मिथ्या दर्शनी हिपुल्ली होता है | दर्शन-मोह के परमाणुञ्नरों 
का शोधन करने चल पड़ता है। किन्तु पूरा नहीं कर पाता, यह उस समय की 
दशा है। 

(४ ) क्ञायोपशमिक-सम्यक्‌ दर्शनी त्रिपुजी होता है। प्रकारान्तर से 
मिथ्यात्व मोह के परमाणु क्ञीण नहीं होते, उसी दशा में सम्यगू दृष्टि ( ज्ञायो- 
पशमिक सम्यंगू दृष्टि ) त्रिपुम्जी होता है। मिथ्यात्र पुष्ज के छ्षीण होने पर 
बह द्विपुल्जी, मिश्र पुम्ज के क्ञीण होने पर एक पुन्जी और सम्यक्त्व-पुज्ज के 
च्ीग होने पर अपुष्जी ( च्ञायिक सम्यगू दृष्टि ) बन जाता है| 
मिश्र-पुञ्न॒ संक्रम 

दर्शन-मोह के परमाणुओं का पुब्जीकरण, उनका उदय और सक्रमण 
परिणाम-धारा की अशुद्धि, अशुद्धि-अ्पता और शुद्धि पर निर्भर है। 

परिणाम शुद्ध होते हैं मोह का दवाव ढीला पढ़ जाता है। तब शुद्ध पुल्ज 
का उदय रहता है| परिणाम कुछ शुद्ध होते हैं ( मोह का दवाव कुछ दीला 
पडता है ) तब अर्ध-शुद्ध पुर्ण का उदय रहता है। परिणाम अशुद् होते हैं 
( मोह का दवाव तीज होता है ) तब अशुद्ध-पुल्ज का उदय रहता है। 

मिथ्यात्र परमाणुओं की जिपुज्जीकृत अवस्था में जिस पुत्ज की प्रेरक 
परिणाम-धारा का प्रावल्य होता है, वह दूसरे को अपने में सक्कान्त कर लेती है। 
सम्यग्‌ दृष्टि शुद्धि की जागरणोन्पुख परिषाम-धांरा के द्वारा मिथ्याल पुम्ज 
को मिश्र पुष्ज में और जाशत परिणाम-धारा के द्वारा उते सम्यकत्व पुष्ज में 
सक्रान्त करता है। तात्ययें यह है कि मिथ्यात्व पुड्ण का सहाय मिन्न पुत्ज 
और सम्यक्‍त्व पुत्ज दोनों में होता है | ॥॒ 

मिश्र पुस्ज का सक्रमण मिथ्यात्व और सम्बक्त्व-“इन दोनो पुन्जों भ 
होता है। मिथ्या दृष्टि सम्पक्‌ मिथ्यात्व पुज्ज को मिथ्यात्व इन्ज में उम्ात्त 
क्ररता है। सम्बक्ल्री उसको सम्यक्‍त्व पुज्ज में सक्रान्त करता है। मिश्र दृष्टि 
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मिथ्यात्व पृज्ज को सम्यक्‌ मिथ्यात्व पुष्ज में सक्रान्त कर सकता है। पर 
सम्यक्ल पुञ्ज को उसमें सक्रान्त नहीं कर सकता | 
व्यावह्ारिक-सम्यग्‌ दर्शन 


सम्यगू दर्शन का सिद्धान्त सम्प्रदाय परक नहीं, आत्मपरक है। आत्मा 
अमुक् मर्यादा तक मोह के परमाणुओं से विमुक्त हो जाती है, तीव्र कपाय 
( अनन्तानुबन्धी चतुष्क ) रहित हो जाती है, तब उसमें आत्मोन्मुखता 
( आत्म-दर्शन की प्रवृत्ति ) का भाव जाणत होता है। यथार्थ में वह ( आत्म- 
दर्शन ) दी सम्पग दर्शन है। जिसे एक का सम्यगू दर्शन होता है, उसे सबका 
सम्यग्‌ दर्शन होता है। आत्मदर्शों समदर्शी हो जाता है और इसलिए वह 
सम्यक्‌ दर्शी होता है) यह निश्चय-दृष्टि की वात है और यह आत्मानुमेय 
या स्वानुभवगम्ब है | सम्यगू दर्शन का व्यावहारिक रूप तत्त्व ्रद्धान है * 
सम्यग दर्शीं का सकलल्‍प 


कपाय की मन्दता होते ही सत्य के प्रति रुचि तीव्र हो जाती है | उसकी 
गति अतथ्य से तथ्य की ओर, असत्व से सत्य की ओर, अवोधि से बोधि की 
ओर, अमार्ग से मार्ग की ओर अज्ञान से ज्ञान की ओर अक्रिया से क्रिया की 
ओर, मिथ्यात्र से सम्यक की ओर हो जाती है। उसका संकल्प ऊध्व मुखी 
ओर आत्मलक्षी हो जाता है *"] 
व्यावहारिक सम्यग दर्शन की स्वीकार-विधि 


लोक में चार मंगल हैं (१) अरिहन्त*< (२) सिद्ध** (३) वाधु 
(४ ) केवली भाषित धर्म २९ 

चार लोकोत्तम हैं--( १ ) अरिहन्त (२) सिद्ध ( ३ ) साधु ( ४ ) केवली 
भाषित घस | 

चार शरण्य हई--मैं ( १) अरिहन्त की शरण लेता हूँ (२) सिद्ध की 
शरण लेता हैं। (३) साधु की शरण लेता हूँ (४) केवली भाषित धर्म की 
शरण लेता हूँ १९ जिसमें अरिहन्त देव, सुसाधु-गुरु और तत्त्त-धर्म की यथार्थ 
श्रद्धा है, उस सम्बक्त्व को मैं यावज्जीवन के लिए स्वीकार करता हूँ **| यह 


दशन-पुरुष के व्यावहारिक सम्यगू दर्शन के स्वीकार की विधि है ??| इसमें 
उसके सत्य संकल्प का ही स्थिरीकरण है | 
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दर्शन-बुद्ध के लिए. साधना, साधक और सिद्ध से बढ़कर कोई सत्य नहीं 
होता ?*] इसलिए वह उन्ही को 'मगल” लोकोत्तम मानता है और उन्ही की 
शरण स्वीकार करता है| यह व्यक्ति की श्रास्था या व्यक्तिवाद नहीं, किन्तु 
गुणवाद है। 


आचार और अतिचार 


सम्यगू दर्शन में पोष लाने वाल्नी प्रवृत्ति उसका आचार और दोप लाने 
वाली प्रद्धत्ति उसका अत्तिचार होती है। थे व्यावहारिक निमित्त हैं, सम्बगू 
दर्शन का स्वरुप नहीं है | 


सम्यग्‌ दर्शन के आचार आठ हैं१५-- 

( १ ) निःशकित « सत्य में निश्चित विश्वास | 

(२ ) निःकाक्षित «* मिथ्या बिचार के स्वीकार की अरुचि | 

(३) निर्विच्चिकित्ता *- सत्याचरण के फल में विश्वास | 

(४ ) अमृढ-दृष्टि "४" असत्य और असत्याचरण की महिमा के प्रति 


अनाकर्षण, अ्रव्यामोह | 

(५ ) उपवृहण «.. * ॥/आत्म-गुण की वृद्धि | 

(६ ) स्थिरीकरण * "* सत्य से डगमगा जाए, उन्हें फिर से सत्य में 
स्थापित करना | 

(७ ) वात्सल्य ** «* * "सत्य धर्मों के प्रति सम्मान-भावना, सद्याचरण 
का सहयोग | 


(८) प्रभावना'"* ""*«* ४प्रमावकढंग से सत्य के महात्त्य का प्रकाशन । 
पाच अतिचार 


( १ ) शका' “सत्य में सदेह | 

(२) काइक्षा *मिथ्याचार के स्वीकार की अमिलापा | 
(३) विचिकित्सा “सत्याचरण की फत्षश्प्राप्ति में सदेह | 
(४ ) परपाखण्ड-प्रशता “इतर सम्प्रदाय की प्रशसा | 
(५ ) परपाषण्ड-सस्तव “इतर सम्प्रदाय का परिचय | 
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सम्यगू-दर्शन की व्यावहारिक पहिचान 

सम्यगू दर्शन आध्यात्मिक शुद्धि है| वह बुद्धिगम्य वस्तु नही है | फिर भी 
उप्तकी पहिचान के कुछ व्यावहारिक लक्षण बतलाए हैं | 

सम्पकत्र श्रद्धा के तीन लक्षण ** -- 

( १ ) परमार्थ सस्तव* परम सत्य के अन्वेषण की रुचि | 

(२ ) सुदृढ परमार्थ सेवन “परम सत्य के उपासक का ससर्ग या मिले 
हुए सत्य का आचरण । 

(३ ) कुदर्शन बर्जना--छुमार्ग से दूर रहने की दृढ़ आस्था | 

सत्यान्वेषी या सत्यशील ओ्रौर असत्यविरत जो हो तो जाना सकता है कि 
वह सम्यगू दर्शन-पुरुष है | 
पांच लक्षण 

(१ ) शम- कपाय उपशमन 

(२ ) सवेग- 'मोज्ञ की अमिलाषा 

(३ ) नि्वेद-*“ससार से विरक्ति 

(४ ) अ्रनुकम्पा: प्राणीमात्र के प्रति कृपाभाव, सर्वभूत मैज्री- 

आत्मोपम्यभाव | 

(५) आस्तिक्य “आत्मा में निष्ठा। 

सम्यक दर्शन का फल 


गौतम स्वामी ने पूछा--भगवन्‌ । दशंन-सम्पन्नता का क्या लाम है? 

भगवान--गौतम | दर्शन-सम्पदा से विपरीत दर्शन का अन्त होता है। 
दर्शननसम्पन्न व्यक्ति यथार्थ द्वष्टा बन जाता है। उसमें सत्य की लो जलती है, 
बह फिर बुकठी नहीं | वह अनुत्तर-ह्ञान घारा से आत्मा को भावित किए 
रहता है। यह आध्यात्मिक फल है | व्यावहारिक फल यह है कि सम्यग 
दर्शी देवगति के सिवाय अन्य किसी भी गति का आयु-वन्ध नहीं करता ९ | 
महृत्त् 
.. भगवान्‌ महावीर का दर्शन शुण पर आश्रित था। उन्होंने बाहरी 
सम्पदा के कारण किसी को महत्त्व नहीं दिया | परिवर्तित थुग में जेन घमे भी 
जात्याभित होने लगा | जाति-मद से मदोन्मत्त बने लोग समान धर्मी भाई- 
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यो की भी अवहेलना करने लगे | ऐसे समय में व्यावहारिक सम्यगू दर्शन की 
व्याख्या और विशाल बनी | आचार्य समनन्‍्त भद्र से मद के साथ उसकी 
बिसगति बताते हुए कहा है--“जो धार्मिक व्यक्ति अ्रटमद (१) जाति 
(२) कुल (३) वल्न (४) रुप (५) श्रुत (६) तप (७) ऐश्वर्य (८) लाम से उन्मत्त 
होकर धर्मस्थ व्यक्तियों का अनादर करता है, वह अपने आत्म-धर्म का 
अनादर करता है| सम्यग दर्शन आदि धर्म को धर्मात्मा ही धारण करता है। 
जो धर्मात्मा है, वह महात्मा है| धार्मिक के बिना धर्म नही होता) सम्यंगू 
दर्शन की सम्पदा जिसे मिली है, वह भगी भी देव है। ती्यकरों ने उसे देव 
माना है। राख से ढकी हुई आग का तेज तिमिर नहीं बनता, वह ज्योतिपुन्ज 
ही रहता है**| 

आचार्य मिक्तु ने कहा है :-- 

वे व्यक्ति विरले द्वी होते हैं, जिनके घट में सम्यकत्व रम रहा हो। जिस 
के दृदय में सम्यकत्व-सूर्य का उदय होता है, वह प्रकाश से भर जाता है, 
उसका अन्धकार चला जाता है| ' 

सभी खानो में हीरे नहीं मिलते, सर्वन्न चन्दन नहीं होता, रक्-राशि 
सर्वत्र नही मिलती, सभी सर्प 'मणिधर! नहीं होते, सभी लब्धि (विशेष 
शक्ति ) के धारक नही होते, बन्धन-मुक्त सभी नहीं होते, सभी सिंह केसरी” नहीं 
होते, सभी साधु 'साधु' नही होते, उसी प्रकार सभी जीव सम्यक्त्वी नहीं होते । 

नव-तत्त्व के सही श्रद्धान से मिथ्यात्त ( १० मिथ्यात्र ) का नाश होता 
है | यही सम्यकत्न का प्रवेश-द्वार है। 

सम्यकत्व के आजाने पर श्रावक-धर्म या साधु-धर्म का पालन सहज हो 
जाता है, कर्म-वन्धन दूठने लगते हैं और वह शीम्र ही झुक्त हो जाता है) 

तथ्य ( भावों ध्रुव सल्यों ) की अन्वेषणा, प्राप्ति और प्रतीति जो है, वह 
सम्यकत्व है, यह व्यावहारिक सम्यगू दर्शन की परिभाषा है। इसका आधार 
तत्त्वो की सम्पग-श्रद्धा है। दर्शन-पुरुष की तत्त्व-अद्धा अपने आप सम्यक्‌ हो जाती 
है। तत्त्व श्रद्धा का विपर्यय आग्रह और अमिनिवेश से होता है। अभिनिवेश 
का हेतु तीव्र कपाय है | दर्शन-पुरुष का कपाय मन्द हो जाता है, उसमें आ्राग्रह 
का भाव नहीं रहता । वह सत्य“को सरल और सहन भाव से पकड़ लेता है | 
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शव सत्य 

विश्व के स्व सत्यों का समावेश दो ध्रुव सल्यो--चेतन और अ्रचेतन में 
होता है। शुद्ध तत्व दृष्टि से चेतन और अचेतन--ये दो ही तत्त हैं। 

इनके छुद्द भेद विश्व की व्यवस्था जानने के लिए, होते हँ। इनके नव 
भेद आत्म-साधना की साधक-बाघक दशा और साहित्य की मीमांसा के हेतु 
किए जाते हैं। 
जैन दर्शन के ध्रुवसत्य 


सम्यगू दर्शन के आधार भूत तत्त :-- 

(१) आत्मा है (२) नित्य है (३) कर्ता है (४) भोकता है (५) वन्ध 
है (६) मोच्त है। 

विश्व-स्थिति के आधार भूत तत्व +-- 

(१) पुनर्जन्म-जीव मरकर पुनरपि वार-वार जन्म लेते हैं। 

(२) कर्म-वन्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अनादि काल से ) निरन्तर 
कम बाँधते हैं। 

(३) मोहनीय कर्म बन्ध--जीव सदा ( प्रवाह रूपेण अनादि काल से ) 
निरन्तर मोहनीय कर्म बाघते हैं | 

(४) जीव अजीब का अत्वन्ताभाव-ऐशैसा न हुआ, न भाव्य है और न 
होगा कि जीव अ्जीव हो जाए और अ्रजीव जीव हो जाए। 

(५ ) त्रस-स्थावर--अविच्छेद--ऐसा नतो हुआ, न भाव्य है और न 
होगा कि गतिशील प्राणी स्थावर घन जाए। और स्थावर प्राणी गतिशील वन 
जाए 

(६ ) लोकालोक पथक्त--ऐसा न तो हुआ, न भाव्य है और न होगा 
कि लोक अलोक हो जाए, और अलोक लोक हो जाए | 

(७ ) लोकालोक अत्योन्याप्रवेश--ऐसा न तो हुआ, न माव्य है और 
न होगा कि लोक अलोक में प्रवेश करे और अलोक लोक में प्रवेश करे। 

(८) लोक और जीवों का आधार-आपधेय सम्बन्ध--जितने क्षेत्र का 


नाम लोक है, उतने ज्षेत्र में जीव हैं ओर जितने ज्लेत्र में जीव॑ हैं, उतने ज्षेत्र का 
नाम लोक है|. * 
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(६ ) ्ञोक-मर्यादा--जितने क्षेत्र में जीव और पुदूगल गति कर सकते हैं, 
उतना ज्षेत्र 'लोक' है और जितना क्षेत्र लोक है, उतने क्षेत्र में जीव ओर 
पुदुगल गति कर सकते हैं। 

(१०) अलोकगति कारणामाव--ल्लोक के सव अन्तिम भागों में आवद- 
पाश्व॑-स्पृष्ट पुदूगल हैं। लोकान्त के पुदूगल स्वभाव से ही रुखे होते हैं। वे 
गति में सहायता करने की स्थिति में सघटित नहीं हो सकते। उनकी सहायता 
के बिना जीव अलोक में गति नहीं कर सकते | 
असम्भाव्य कार्य 

( १ ) अ्जीव को जीव नहीं बनाया जा सकता। 

(३२ ) जीव को अजीब नहीं बनाया जा सकता | 

(३ ) एक साथ दो भाषा नहीं बोली जा सकती । 

(४ ) अपने किए कर्मों के फलों को इच्छा-अधीन नहों किया जा 

सकता । 


. (५ ) परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता | 

(६ ) अल्लोक में नही जाया जा सकता। 

सर्वश्ञ या विशिष्ट थोगी के सिवाय कोई भी व्यक्ति इन तत्तवों का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता ४"| 

(१ ) धर्म-( गति-तत्त्त ) 

(२) अधर्म ( स्थिति-तत्त्व ) 

( ३ ) आकाश 

(४ ) शरीर रहित जीव 

(५ ) परमाणु 

(६ ) शब्द 

पारमार्थिक सत्ता-- 

(१) ज्ञाता का सतत अस्तित्व **| 

(२ ) शैय का स्वतन्त्र अस्तित्व वस्तु-ज्ञान पर निर्भर नहीं है **] 

(३) गाता और शेय में योग्य सम्बन्ध | 
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(४ ) वाणी में ज्ञान का प्रामाणिक प्रतिविम्ब--विचारों या लक्ष्यों की 
अभिव्यक्ति का यथार्थ साधन *१| 
(५) शेय (स्वेद् या विषय ) और नातृ (सवित्‌ या विषयी ) के 
समकालीन अस्तित्व, स्वतन्त्र-अस्तित्त तथा पारस्परिक सम्बन्ध के काग्ण 
उनका विषयविषयीभाव | 
चार॒सिद्धान्त 
( १ ) पदार्थमात्र--परिवर्तनशील है | 
(२) सत्‌ का सर्वथा नाश और सर्वथा असत्‌ का उत्पाद नहीं होता | 
(३ ) जीव और पुदुगल में गति-शक्ति होती है। 
(४ ) व्यवस्था वस्तु का मूल भूत स्वमाव है | 
इनकी जढ़वाद के चार सिद्धान्तों से तुलना कीजिए 
( क ) जाता और जेय नित्य परिवरतनशील हैं। 
( ख ) सद्‌ वस्तु का सम्यूण नाश नहीं होता--पूर्ण अभाव में से सद्‌ वस्तु 
उत्नन्न नहीं होती | 
(ग ) प्रत्येक वस्तु मे स्वभाव-सिद्ध गति-शक्ति किंवा परिव्तनशक्ति 
अवश्य रहती है। 
( घ ) रचना, योजना, व्यवस्था, नियमबद्धत्ता अथवा सुसंगति वस्तु का 
मूलभूत स्वमाव है *९| 
सत्य क्या है 


भगवान्‌ ने कहा--सत्य वही है, जो जिन-प्रवेदित है--अत्यक्ष अनुभूति 


द्वारा निरूपित है *५| यह यथार्थवाद है, सत्य का निरूपण है किन्तु यथार्थता 
नहीं है--सत्य नहीं है | 


जो सत्‌ है, वही सत्य है-जो है वही सत्य है, जो नहीं है वह सत्य 
नहीं है। यह अस्तित्व--सत्य, वस्तु-सत्य, स्वरूप-सत्य या श्षेय सत्य है। 
जिस वस्तु का जो सहज शुद्ध रुप है, वह सत्य है। परमाणु परमाणु रूप में 
सत्य है। आत्मा-आत्म] रूप में सत्य है। धर्म, अधर्म, आकाश भी अपने 


ऋूप में सत्य हैं | एक श्ष्ण, गन्ध, रस और स्पर्श वाला | अविभाज्य युदुगलन्त- 
गह परमाणु का सहज रूप सत्य है| बहुत'सारे बरमाणु मिलते हैं--स्कन्घ वन 
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जाता है, इसलिए परमाणु पूर्ण सत्य ( जैकालिक सत्य ) नही है। परमाणु- 
दशा में परमाणु सत्य है। भूत-मविष्यत्‌ कालीन स्कत्ध की दशा में उसका 
विभक्त रुप सत्य नहीं है | 

आत्मा शरीर-दशा में अध सत्य है। शेर, वाणी, गन और श्वास 
उसका स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप है--अनन्त शान, अनन्त आनन्द, 
अनन्त वीर्य ( शक्ति ), अर्प | सरूप ( सशरीर ) आत्मा वर्तमान पर्याय की 
अपेत्ा सत्य है ( अर्ध सत्य है )। अरूप ( अशरीर, शरीरमृक्त ) आत्मा पूर्ण 
सत्य ( परम सत्य या तैंकालिक सत्य ) है| धर्म, अधर्म और आकाश ( इन 
तीनों तत्तों का वैमाविक रूपान्तर नहीं होता | ये सदा अपने सहज रूप में ही 
रहते हैं--इसलिए ) पूर्ण सत्य हैं 
साध्च-सथ 

साध्य-सत्य स्वरूप सत्य का ही एक प्रकार है। वस्तु-सल्य व्यापक है। 
परमाणु में ज्ञान नही होता, अतः उसके लिए कुछ पाध्य भी नही होता। वह 
स्वाभाविक काल मर्यादा के अनुसार कमी स्कन्ध में जुड़ जाता है और कभी 
उससे विलग हो जाता है। 

आत्मा शानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा ) में स्वमाव 
( अशरीर-दशा या शान, आनन्द और वीये का पूर्ण प्रकाश ) उसका साध्य 
होता है। साध्य न मिक्षने तक यह सत्य होता है आर उसके मिलने पर 
( सिद्धि के पश्चात्‌ ) वह स्वर्प-सत्य के रुप में वदल जाता है। 

साध्य-काल में मोद्य सत्य होता है और आत्मा अध-सत्य | सिद्धि-दशा 
में मोत्त और आत्मा का अद्वैव ( अमेद ) हो जाता है, फिर कभी मेद नहीं 
होता। इसलिए मुक्त श्रात्मा का स्वरूप पूर्णसत्य है ( बैकालिक है) 
अपुनरावतनीय है )। 

जैन-सत्त-व्यवस्था के अनुमार चेतन और अचेतन-यें दो तामान्य सूद 
हैं। ये निरपेत् स्वस्पस्य हैं। गति-हैतुकता, स्थिति-हैतुकता, अवकाश- 
हेतुकता, परिवर्तन-हेठुकता और अहण ( सयोग-वियोग ) की अपेक्षा--विभिन्‍्न 
कार्यों ओर गुणों की अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल--अचेतन 
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के ये पाच रूप ( पाच द्रव्य ) और जीव, ये छुद् सत्य हैं। ये विमाग सापेत्त 
स्वस्प सत्य हैं। 

आशख्षव ( वन्ध-हैतु ), संवर ( वन्धन-निरोध ) निजेरा (वन्धन-क्षय हेतु )-- 
ये तीनों साधन-सत्य हैं। मोक्ष साध्य-सद्य है। वन्धन-दशा में आत्मा के ये 
घारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में आसब भी नहीं होता, सबर भी नहीं होता, 
निजरा भी नहीं होती, साध्यरूप मोक्ष भी नहीं होता, इसलिए वहाँ आता 
का फेक्‍्ल आत्मरूप ही सत्य है। 

आत्मा के साथ अनात्मा ( अजीव-पुदूगल ) का सम्बन्ध रहते हुए उत्तके 
बन्‍्ध, पुण्य और पाप से तीनों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में वन्धन भी नहीं 
होता; पुए्य भी नहीं होता, पाए भी नहीं होता | इसलिए जीव विद्ुक्त-दशा में 
केवल अजीब ( पुद्गल ) ही सत्य है | तात्यय कि जीव-अजीव की सयोग-दशा 
में नव सत्य हैं। उनकी वियोग-दशा में केवल दो ही सत्य हैं| 

व्यवह्ार-नय से वस्तु का वर्तमान रूप (वैकारिक रूप ) भी सत्य है। 
निश्चय-नय से वस्तु का नैकालिक ( स्वाभाविक रूप ) सत्य है। 


सताईस 
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रहस्य की सरोज 
. हम क्या हैं? हमें क्या करना है? हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले 
जाते हैं--जैन दर्शन इन प्रश्नो का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके समाधान 
के साथ-साथ हमें यह निर्णय भी कर लेना होगा कि जगत्‌ का स्वरूप क्‍या है 
और उममें हमारा क्या स्थान है ? 

हमे अपनी जानकारी के लिए आत्मा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर 
विचार करना होगा | आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है--जिसे 
सबर! और “निर्जरा--अपूर्ण मुक्ति और पूर्श मुक्ति कहते हैं। 'सबर' 
आत्मा की वह दशा है, जिसमें बिजातीय तत्त्व-कर्म-पुदूगल का उसके साथ 
रश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए विजातीय तत्त्त का आत्मा से 
विश्लेष या विसब्रध होता है, वह दशा है “निजरा! | विजातीय-तत्त थोड़ा 
अलग होता है, वह आशिक या अपूर्ण निया होती है। विजातीय-तत्त 


सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम है मोक्ष | 
आत्मा का अपना रूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो 


दशा बनती है, वह 'बैभाविक' दशा कहलाती है | इसके पोषक चार तत्त हैं-- 
आखत, वनन्‍्ध, पृण्य और पाप। आत्मा के साथ विजातीय तत््व एक रुप 
वनता है| इसे वन्ध कहा जाता है| इसके दो रुप हैं--शुम और अशुभ । 
शुभ पुदूगल-स्कन्ध ( पुण्य ) जब आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, तब वह मनोश 
पुदुगलों की ओर आकृष्ट होती है ओर छसे पौदूगलिक सुख की अनुभूति 

होती है। अशुम पुद्गल-स्कन्धो ( पाप ) का प्रभाव इससे विपरीत होता है। 
समसे अप्रिय, अमनोश भाव वनते हैं। आत्मा में विजातीय तत्तत के स्वीकरण 
का जो हैठ॒ है, उसकी सजा आखव' है। विभाव से स्वभाव में आने के 
लिए ये तत्व उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना 


उपयोगितावाद है | 
घममं गति है, गति का हेतु या उपकारक 'वर्म' नामक द्रव्य है | स्थिति है, 


स्थिति का हेतु या उपकारक अधर्मः नामक द्रव्य है। आधार है, आधार का 
हेतु या उपकारक आकाश! नामक द्रव्य है| परिवर्तन है, परिवर्तन का हेएु वा 
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उपकारक 'काल' नामक तत्त्व है| जो मूत है बह 'पुद्ूगल” द्रव्य है। जिसमें 
चैतन्य है वह जीव है। इनकी क्रिया या उपकारों की जो समष्टि हैबह 
जगत्‌ है | यह भी उपयोगितावाद है। 


पदार्थों के अस्तित्व के वारे में विचार करना अस्तित्ववाद या वास्तबिक- 
वाद कहलाता है। अस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो हैं-चेतन और 
अचेतन | 
अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद 

जैन-परिभाषा में दोनों के लिए एक शब्द है (द्रव्यानुयोग” | पदार्थ के 
अस्तित्व और उपयोग पर विचार करने वाला समूचा सिद्धान्त इसमें समा 
जाता है | 


उपयोगिता के दो रूप हैं--आ्राध्यात्मिम और जागतिक | नव तत्त्व की 
व्यवस्था आत्म-कल्याण के लक्ष्य से की हुईं है, इसलिए यह आध्यात्मिक है। 
यह आत्म-मुक्ति के साधक, वाधक तत्वों का विचार है। कर्मबद्ध आत्मा को 
जीव और कम-मुक्त आत्मा को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष साध्य है ) जीव के वहाँ 
तक पहुँचने में पुण्य, पाप, वन्ध और आख़ब--ये चार तत्व वाघक हैं, संवर 
और निर्जरा--ये दो साधक हैं| अजीव उसका प्रतिपज्षी तत्त्व है| 

पढ़्द्रव्य की व्यवस्था विश्व के सहज-सचलन या सहज-नियम की दृष्टि 
से हुईं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी 
हमें इससे मिलती है | 

वास्तविकतावाद से पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता | सिर्फ 
उसके अस्तित्व पर ही विचार होता है, इसलिए वह परदार्थवाद! या आधि- 
भौतिकवाद' कहलाता है। 

दर्शन का विकास अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ है। 
अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा साधे गए हैं | इसलिए प्रमाण, न्याय 
या तर्क के विकास के आधार भी यही दोनों हैं| पदार्थ दो प्रकार के होते हैं--- 
तक्ये--हेतु गम्य और अतक्य--हेतु-अगम्व | न्‍्यायशास्त्र का मुख्य विषय है-- 
प्रमाण-मीमांसा  तर्कशास्त्र इससे मिन्‍न नहीं है । वह शान-विवेचन का ही 
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एक अजछ्ठ है। प्रमाण दो हैं-अ्त्मयज्ष और परोक्ष। हक गम्य पदार्थों की 
जानकारी के लिए जो अनुमान है, वह परोक्ष के पाच रूपों में से एक है । 

पृरव-घारणा की यथार्थ-स्मृति आती है, उसे तक द्वारा साधनों की आव॑- 
श्यकता नहीं होती | वह अपने आप सत्य है--प्रमाण है। यथार्थ पहिचान 
प्रत्यमिश्ञ के लिए भी यही वात है | मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को 
सक्षात्‌ पाता हूँ तव मुझे उसे जानने के लिए तक आवश्यक नहीं होता | 

मैं जिसके यथार्थ ज्ञान और यथार्थ-बाणी का अनुभव कर चुका, उसकी 
वाणी को प्रमाण मानते समय मुर्क हेतु नहीं दृढ़ना पड़ेगा | यथार्थ जानने 
वाल्ला भी कभी और कहाँ भूल कर सकता है--यथार्थ कहने वाला भी कभी 
और कहीं असत्य वोल सकता है--इस सभावना से यदि मैं उसकी प्रत्येक 
वाणी को तक की कसौटी पर कसे बिना प्रमाण न मानूँ तो वह मेरी भूल 
होगी। मेरा विश्वाती मुके ठगना चाहे, वहाँ मेरे लिए वह प्रमाणाभास 
होगा | किन्तु तर्क का सहारा लिए विना कही भी वह मेरे लिए प्रमाणन 
बने, यह कैसे माना जाए! यदि यह न हो तो जगत्‌ का अधिकाश व्यवहार 
ही न चले £ व्यवहार में जहाँ व्यावहारिक आप्त की स्थिति है, वहाँ परमार्थ 
में पारमार्थिक आत--बीतराग की । किन्तु तर्क से आगे विश्वास है अवश्य | 

आँख से नो मैं देखता हैँ | कान से जो सुनता हूँ, उसके लिए मुझे तर्क 
नहीं चाहिए | 

सत्य आँख और कान से परे भी है। वहाँ तक की पहुँच ही नहीं है | 

तक का ज्षेत्र केवल कार्य-क्रारण की नियम वद्धता, दो वस्तुओं का 
निश्चित साहचर्य | एक के वाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्य में 
व्यापक के रहने का नियम है | एक शब्द में व्यात्ति है| वह सार्वदिक और 
तर्वत्रिक होती है| वह अनेक काल और अनेक देश के अनेक व्यक्तियों के 
पमान अनुभव द्वारा सुष्ठ नियम है| इसलिए, उसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम 
आदि प्रमाण-परुपरा से छैचा या एकाधिकार स्थान नहीं दिया जा सकता 

अतर्क्य आज्ञा-आ् या आगम-गम्य होता है | 
निरुषण या कथन की विधि 


निरुपण वस्तु का होता है | वस्तु के जितने रूप होते हैं उतने ही रूप 
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निरूपण के हो जाते हैँ) सक्षेप में वस्तु के टो रूप हैं--आज्ञा-गम्य और 
हैतु-गम्य। आज़ा-गम्य पदार्थ को आजा-सिद्ध कहा जाए और हेतु-गम्य 
पदार्थ को हेतु-सिद्ध, यह कथन-विधि की आराधना है] पदार्थ मात्र को 
आज्ञा-सिद्धया हेतु सिद्ध कहा जाए, यह कथन-विधि की विरावना है* | 

सफल ग्ररुपक वही होता है जो हेतु के पक्ष में हेतुवादी और आगम के 
पक्त में आगम-वादी रहें * | 

शान का फल चारित्र है या यों कहिए कि ज्ञान चारित्र के लिए है| मूल 
वस्तु सम्यग्‌ दर्शन है जो सम्यग्‌ दर्शनी नहीं, बह नानी नहीं होता। ज्ञान के 
विना चरण गुण नहीं आते | अगुणी को मोक्ष नहीं मिलता मोक्ष के बिना 
निर्वाण ( स्वरूप-लाभ या आत्यन्तिक शान्ति ) नहों होतीं?। 

वह जान सिथ्या है, जो क्रिया या आचरण के लिए न हो] वह तर्क 
शुष्क है, जो अमिनिवेश के लिए आ्राये | चारित्र से पहले ज्ञान का जो स्थान 
है, वह चारित्र की विशुद्धि के लिए ही है | 

'क्रियावाद का निरूपण वही कर सकता है, जो आत्मा को जानता है, 
लोक को जानता है, गति-आ्गति को जानता है, शाश्वत और अशाश्वत को 
जानता है, जन्म-सृत्यु को जानता है| आखब और सव॒र को जानता है, दुःख 
ओर निजरा को जानता है *| 

क्रियाबाद शब्द आत्म-दृष्टि का प्रतीक है। जान आत्मा का स्वरूप है। 
वह ससार दशा में आवृत रहता है। उसकी शुद्धि के लिए क्रिया या चारित्र 
है। चारित्र साधन है, साध्य है, आत्म स्वरूप का प्राहुर्भांव | साध्य की दृष्टि 
से ज्ञान का स्थान पहला है और चारित्र का दूसरा। सावन की दृष्टि से 
चारित्र का स्थान पहला है ओर ज्ञान का दूसरा | जब शुद्धि की भ्रक्रिया 
चलती है, तव साधन की अपेक्षा प्रमुख रहती है। यही कारण है--द्रव्यानु- 
योग से पहले चरण-करणानुयोग की योजना हुई है । 
द्शन 

धम मूलक दर्शन का विचार चार प्रश्नों पर चलता है | 

(१) वनन्‍्ध 

(२) बन्ध-हेतु ( आख़व ) 
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(३) मोच् 

(४) मोछ्हेह ( सवर-निर्जेरा ) हि 

सक्षेप में दो हैं :-+आख़व और सबर | इसीलिए काल-ऋम के प्रवाह में 
वास्वार यह वाणी मुखरित हुई है। 

“आखवों भव हैतुः स्थात्‌ सबरो मोज्ेकारणम्‌। 
इतीयमाहती.. दृष्टि सन्‍्थदस्था.. प्रपम्चनम्‌ ।॥ 

यही तत्त वेदान्त में अ्रविद्या और विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है "| 

बौद्ध दर्शन के चार आय॑-सत्य और क्या हूँ ! यही तो हैं !- 

(१) दुख-हेय 

(२) समुदय-हेयहेतु 

(३) मार्ग-हानोपाय वा मोक्ष-उपाय | 

(४) निरोष-हान या मोक्ष | 

यही तत्तत हमें परातज्ञज्ञ-योगसूत्र ओर व्यास-माप्य भें मिलता है* | 
योग-द्शन भी यही कहता है--विवेकी, के लिए. यह सयोग दुःख है और दुःख 
हेय है: | त्रिविध दुःख के थप्रेड्डों से थका हुआ मनुष्य उसके नाश के 
लिए जिजासु बनता है' | 

“नृग्पमेकोगम्य सत्रमसि खलु नानाप्थजुपाम/--गम्य एक है--उसके 
मार्ग अनेक | सत्य एक है--शोध-पद्धतियाँ अनेक | सल्ल की शोध और 
सत्य का आचरण थम है। सत्य-शोध की संस्थाएं, सम्प्रदाय या समाज हैं। 
वे धर्म नही हैं| मम्पदाय अनेक वन गए पर सत्य अनेक नहों बना | सत्य 


शुद्ध-नित्त और शाएवत्त होता है। साधन के रुप में वह है अहिंसा १० ओर 
साध्य के रुप में वह मोक्ष है' * | 


दुख से सुख को ओर 

हे और क्या है! दु,छ से सुख की ओर प्रस्थान और इुख से मुक्ति। 
“आज्म-शुद्धि सुख है। पाप-कर्म दुःख है १९ | भगवान्‌ महावीर की 
दृष्टि पाप के फल्ष पर नहीं पाप की जड़ पर प्रहार करती है। वे कहते हैं 
“मूल का छेद करो--काम-भोग क्षण मात्र सुख हैँ बहुत काल तक दुख 
देने वाले हैं? | यह ससार मोक्ष के विपक्ष है” इसलिए ये सुख नहीं हूँ १० 
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#दुःख सबको अ्रप्रिय है १५ | संसार दुःखमय है १९” जन्म दुःख है, चुढ़ापा 
दुःख है, और मृत्यु हु ख है। आत्म-विकास की जो पूर्ण दशा है, वहाँ न 
जन्म है न मृत्यु है, न रोग है और न जरा। 

मोक्ष 

दर्शन का विचार जहाँ से चलता है और जहाँ रुकता है--आगे पीछे 
वहीं आता है--पन्‍्ध और मोक्ष । मोक्ष-दर्शन के विचार की यही मर्यादा 
है। और जो विचार होता है वह इनके परिवार के रूप में होता है। 
भगवान्‌ महावीर ने दो प्रकार की प्रज्ञा बताई है श ओर प्रत्या- 
झ्यान--जानना और छोड़ना **| शेय सब प्रदार्थ हैं। आत्मा के साथ जो 
चिजातीय सम्बन्ध है, वह हेय है। उपादेव हेय ( त्याग ) से अलग कुछ भी 
नहीं है। आत्मा का अपना रूप सत्‌-चित्‌ और आनन्दघन है | हेय नहीं छूटता 
तब तक वह छोड़ने-लेने की उलकन में फंसा रहता है। हेय-बधन छूटते ही 
वह अपने रूप में आ जाता है | फिर वाहर से न कुछ लेता है ओर न कुछ 
लेने की उसे अपेक्षा होती है। 

शरीर छूट जाता है | शरीर के धर्म छूट जाते हैं--शरीर के मुदुय धर्म 
चार हैं :-- 

(१) आहार (२) श्वास उच्छुवास (३) वाणी (४) चिन्तन--ये रहते हैं तब 
सप्तार चलता है | संसार में विचारों और सम्पर्कों का ताता छुड़ा रहता है। 
इसीलिए, जीवन अनेक रस-बाही वन जाता है। 

चार दुष्प्रप्-तस्त॒ओं में से एक मनुष्यत्व है। मनुण्य का ज्ञान और 
पुत्पार्थ चार प्रवृत्तियों में लगता है] वे हैं (१) अथ (२) काम (३) धर्म 
(४) मोक्ष | ये दो भागों में वठते ईँ--सस्तार और मोक्ष | पहले दो पुरुपार्थ 
सामाजिक हैं। उनमें अर्थ-साधन है और काम साध्य| अन्तिम दो आध्या- 
त्मिक हैं। उनमें धर्म साधन है और मोक्ष साध्य ! आत्म-मुक्ति पर विचार 
करने वाला शास्त्र मोत्ष-शास्त्र या धर्म-शास्त्र होता है। अर्थ और काम पर 


विचार करने वाले समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र ( श्र्थ-विचार ) और काम- 
शास्त्र ( काम-विचार ) कहलाते हैं| इन चारों की अपनी-अपनी मर्यादा है | 
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अथ्थ और काम--ये दो जीवन की आवश्यकता या विवशता है | धर्म और 
मोक्ष जीवन की स्ववशता | वे (धर्म और मोत्ष ) क्रियावादी के लिए, हैं, 
अक्रियावादी के लिए नहीं | शेष दो पुरुषार्थ प्रत्येक समाजिक व्यक्ति के 
लिए हैं 

जैन-दर्शन सिर्फ मोक्ष का दर्शन है। वह मोक्ष और उसके साधन भूत धर्म 
का विचार करता है | शेष दो पुरुषाथों को वह नहीं छूता | वे समाज-दर्शन 
के विषय हैं। 

सामाजिक रीति या कर्च॑व्य, भ्रथ और काम की बुराई पर नियन्त्रण केसे 
हो, यह विचार मोक्ष-दर्शन की परिधि में आता है। किन्तु समाज-कत्तंब्य, 
अर्थ और काम की व्यवस्था कैसे की जाए, यह विचार मोक्ष-दर्शन की सीमा 
में नहीं आता | 

मोक्ष का पुरुषार्थ अहिंसा है। वह शाश्वत और सा्वंमौम है। शेष 
पुरुषार्थ सावंदेशिक और सा्वकालिक नहीं है। देश-देश और समय-समय 
की अनुकूल स्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन किया-जाता है। अहिंसा कभी 
ओर कहीं हिंसा नहीं हो सकती और हिंसा अहिंसा नहीं हो सकती | इसी 
लिए अहिंसा और समाज कर्तव्य की मर्यादाए, अलग-अलग होती हैं। 

लोक व्यवस्था में कोई वाद, विचार या दर्शन आये, मोक्ष-दर्शन को उनमें 
वाधक वनने की आवश्यकता नहीं होती | अर्थ और काम को मोक्ष दर्शन से 
अपनी व्यवस्था का समाधान पाना भी अपेक्षित नही होता | समाज-दर्शन 
और मोक्ष-दर्शन को एक मानने का परिणाम वहुत अनिष्ट हुआ है। इससे 
समाज की व्यवस्था में दोप आया है और मोक्ष-दर्शन वदनाम हुआ | अधि- 
कांश परिचमी दर्शनों और अक्रियावादी भारतीय दर्शन का लोक धर्म के साथ 
विशेष सवन्ध है | धर्म दर्शन-सापेज्ञ और ससीम लोक धर्मों से निरपेत्ष हैं,। 
वे निःसीम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। 

“जेण सिया तेण-णोसिया १< ”-..जिस लोके-व्यवस्था और भौग-परि- 
भोग से ग्राप्ति और तृत्ति होती है, उससे नहीं भी होती, इसलिए यह सार 
वस्तु नहीं है। 


प्राषीगात्र हु'ख़ से घबड़ाते हैं। दुःख अपना किया हुआ होता है। 
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उसका कारण प्रमाद है| उससे मुक्ति पाने का उपाय अग्रमाद है **९| कुशल 
दर्शन चह है, जो ढुःख के निदानमूल कारण और उनका उपचार बताए *९ | 

दुःख स्वकर्मक्ृत है यह जानकर कृत, कारित और अनुमोदन रूप आछृब 
( दुःख-उत्पत्ति के कारण-मिथ्यात्व अब्रत, प्रमाद, कपाय और योग का 
निरोध करें *१| 

कुशल दाशंनिक वह है जो बन्धन से मुक्त होने का उपाय खोजे *५ 
दर्शन की धुरी आत्मा है। आत्मा है--इसलिए धर्म का महत्त्व है। धर्म से 
वनन्‍्धन की मुक्ति मिलती है। वन्धन मुक्त दशा में अह्न-भाव या ईशएवर-पद प्रगठ 
होता है, किन्तु जब॒ तक आत्मा की दृष्टि अन्तर्मखी नही होती, इन्द्रिय की 
विषय-वासनाओं से आसक्ति नहीं हृदती | तवतक आत्म-दर्शन नहीं होता। 
जिसका मन शब्द, रूप गनन्‍्ध, रस और स्पर्श से विरक्त हो जाता है; वही 
आत्मवित्‌ , ज्ञानवित्‌ , वेदवित्‌ , धर्मवित्‌ और ब्रह्मवित्‌ होता है १*| 
परिवर्तन और विकास 

जीव और अजीब--यम, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल की समष्टि 
विश्व है। जीव और पुदूगल के सयोग से जो विविधता पैदा होती है, उसका 
नाम है सृष्टि| 


जीव और पुदुगल में दो प्रकार की अवस्थाएं. मिलती हैं--स्वभाव और 
विभाव या विकार | 

परिवर्तन का निमित्त काल बनता है। परिवर्तन का उपादान स्वय द्वव्य 
होता है। धर्म, अधर्म और आकाश में स्वभाव-परिवर्तन होता है। जीव और 
पुदूगल में काल के निमित्त से ही जो परिवर्तन होता है वह स्वभाव- 
परिवतंन कहलाता है। जीव के निमित्त से पुदूगल मे और पुदुगल के निमित्त 
से जीव में जो परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं--विमाव-परिवतंन | स्थृल 
दृष्टि से हमें दो पदार्थ दीखते हैँ--एक सजीव और दूसरा निजी | दूसरे 
शब्दों में जीवत-शरीर और निजीव शरीर या जीव मुक्त शरीर। आत्मा 
अमूत्त है, इसलिए अच्श्य है| पुदूगल मू्त होने के कारण दृश्य अवश्य हैं पर 
अचेतन हैं| आत्मा और पुदुगल दोनों के सयोग से णीवत्‌ शरीर बनता है। 
पुदृगल के सहयोग के कारण जीढ़ के शान को क्रियाह्मक रुप मिलता है और 
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जीव के सहयोग के कारण पुदुगल की नानात्मक प्रवृत्तिया होती हैं| सब जीव 
चेतनां युक्त होते हैं। किन्तु चेतना की प्रवृत्ति उन्हीं की दीख पडती है--जो 
शरीर सहित होते हैं। सब पुदूगल रूप सहित हैं फिर भी चर्मचन्नु द्वारा वे 
ही दृश्य हैं, जो जीव युक्त और मुक्त-शरीर हैं| पुदुगल दो प्रकार के होते हैं-- 
जीव-सहित और जीव-रहित | शस्त्र-अहत सजीव और शशस्त्र-हत निजींव 
होते हैं। जीव और स्थूल शरीर के वियोग के निमित्त शस्त्र कहलाते हैं। 
शस्त्र के द्वारा जीव शरीर से अलग होते हैं। जीव के चले जाने पर जो 
शरीर या शरीर के पुदुगल-स्कन्ध होते ईं--वे जीवमुक्त शरीर कहलाते हैं *४| 
खनिज पदार्थ--सब धातुए प्रथ्वीकायिक जीवों के शरीर हैं | पानी अपकायिक 
जीवों का शरीर है। अग्नि तेजस कायिक, हवा वायुकायिक, तृण-लता-वृत्त 
आदि वनस्पति कायिक, और शेष सब तरस कायिक जीवों के शरीर हैं। 

जीव ओर शरीर का सम्बन्ध श्रनादि-प्रवाह वाला है। वह जब तक नहीं 
हृठता तब तक पुदूगल जीव पर और जीव पुदूगल पर अपना-अपना प्रभाव 
डालते रहते हैं | वस्तुदृत्या जीव पर प्रभाव डालने वाला कार्मण शरीर है | यह 
जीव के विकारी परिवर्तन का आन्तरिक कारण है| इसे वाह्म-स्थितिया 
प्रभावित करती हैं। कार्मण-शरीर कार्मण-बर्गंणा से बनता है। ये वर्गणाए 
सबसे अधिक सूछम होती हैं। वर्गणा का अ्रथ है एक जाति के पुद्गल स्कन्धों 
का समूह) ऐसी वर्गणाएँ असरूय हैं | प्रत्यकज्ञ उपयोग की दृष्टि से वे आठ 
मानी जाती हैं :-- 


१--अ्रीग्ा रिक वर्गणा ७५--कार्मण वर्गणा 
२-चैक्रिय वर्गणा ६--खासोच्छवास वर्गेर्णा 
३--आहारक ,, ७--भाषा हु 
४-वैजस ,, -. ८--मन हद 


पहली पाच वर्गणाओं से पाच प्रकार के शरीरों का निर्माण होता है। शेप 
तीन वर्गणाओ से श्वास-उच्छुवात, वाणी और मन की कियाएं होती हैं। थे 
वर्गगाए समूचे लोक में व्याम्त हैं। जब तक इनका व्यवस्थित सगठन नहीं 
बनता, तव तक ये स्वानुकूल प्रवृत्ति के योग्य रहती हैं किन्तु उसे कर नहीं 
सकती | इनका व्यवस्थित सगठन करने वाले ग्राणी हैं| म्राणी झनादिकाल! 
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से कार्मण वर्गंगाओं से आवेष्टित हैं। प्राणी का निम्नतम विकसित रूप 
'नियोद?! है *५। निगोद अनादि-वनस्पति है। उसके एक-एक शरीर में 
अनन्त-अनन्त जीच होते हैं। यह जीवों का अक्षय कोप है और सबका मूल 
स्थान है। निगोद के जीव एक़ेन्द्रिय होते हैं। जो जीव निगोद को छोड 
दूसरी काय में नहीं गए वे 'अव्यवहार-राशि' कहलाते हैं** और निगोद से 
वाहर निकले जीव “ौ्यवहार-राशि' *० | अव्यवहार-राशि का तात्पय यह है 
कि उन जीवों ने अ्रनादि-वनस्पति के सिवाय और कोई व्यवहार नहीं पाया | 
स्त्यानद्धि-निद्रा-घोरतम निद्रा के उदय से ये जीव अव्यक्त-चेतना ( जघन्यतम 
चैतन्य शक्ति ) वाले होते हैं। इनमें विकास की कोई प्रवृत्ति नहीं होती | 
अव्यवहार-राशि से वाहर निकलकर प्राणी विकास की योग्यता को अनुकूल 
सामग्री पा अमभिव्यक्त करता है। विकास की अन्तिम स्थिति है शरीर का 
अत्यन्त वियोग या आत्मा की बन्धन-मुक्तदरशा **<| यह प्रयत्नसाध्य है। 


निगोदीय जघन्यता स्वभाव सिद्ध है | 
स्थूल शरीर मृत्यु से छूट जाता है पर सूछम शरीर नही छूटते | इसलिए 


फिर प्राणी को स्थूल शरीर बनाना पढ़ता है। किन्तु जब स्थूल और वूह्षम 
दोनों प्रकार के शरीर छूट जाते हैँ तव फिर शरीर नही बनता। 

आत्मा की अविकसित दशा में उत॒ पर कषाय का लेप रहता है*' | 
इससे उसमें स्व-पर की मिथ्या कल्पना वनती है| स्व में पर की दृष्टि और 
पर में स्व की दृष्टि का नाम है मिथ्या-हृष्टि | पुदूगल पर है, विजातीय है, 


वाह्म है| उसमें स्व की भावना, आसक्ति या अनुराग पेंदा होता है अथवा 
घुणा की भावना वनती है| ये दोनों आत्मा के आवेग या प्रकम्पन हैं अथवा 
प्रत्येक प्रवृत्ति आत्मा में कम्पन पैदा करती है | इनसे कार्मण वर्गंणाएं संगठित 
हो आत्मा के साथ चिपक जाती हैं। आत्मा को हर समय अनन्त-अनन्त 
कर्म-व्गंणाए. आवेष्टित किये रहती हैं| नई कर्म-वर्गगाए' पहले की कर्स- 
वर्गणाओ से रातायनिक क्रिया द्वारा घुल-मिल होकर एकमेंक बनजाती हैं। 
सब कर्म-बर्गगाओं की योग्यता समान नहीं होती | कई चिकनी होती है, कई 
रूखी-तीत्र रस और मंद रस | इसलिए कई छूकर रह जाती हैं, कई गाढ 
बन्धन में बध जाती हैं | कर्म-इगंगाए वनते ही अपना प्रमाव नहों डालती 
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आत्मा का आवेष्टन बनने के बाद जो उन्हे नई वनावद या नई शक्ति मिलती 
है, उसका परिषाक होने पर वे फल देने या प्रभाव डालने में समर्थ होती हैं। 
प्रभापना (३५) में दो प्रकार की वेदना बताई हैं) 
(१) आम्युपगमिकी -श्रभ्युपगम-प़िद्धान्त के कारण जो कष्ट सहा 
जाता है वह अ्भ्युपगमिकी वेदना है। ४ 
(२) औपक्रमिकी :--कर्म का उदय होने पर अथवा उदीरणा द्वारा केमे 
के उदय में आने पर जो कष्टानुभूति होती है, वह औपक्रमिकी वेदना है। 
उदीरणा जीव अपने आप करता है अथवा इष्ट-अनिष्ट पुदूगल सामग्री 
अथवा दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो जाती है। आयुर्वेट के पुरुषार्थ का यही 


निमित है | । 
बैदना चार प्रकार से मोगी जाती है +-- 


(१) दब्य से (२) क्षेत्र से (३) काल से (४) भाव से। 

द्रव्य से ;--जल-वायु के अनुकूल-प्रतिकूल वस्तु के सयोग से ] 

क्षेत्र से --शीत-उष्ण आदि-अ्रादि श्रनुकूल-प्रतिकूल स्थान के सयोग से | 

काल से ।--गर्मी में हैजा, सर्दी में बुखार, निमोनिया अथवा अ्रशुम भ्रहो 

के उदय से | 

भाव से :--असात वेदनीय के छदय से | 

बेदना का मूत्र असात-वेदनीय का उदय है। जहाँ भाव से वेदना है 
वहीं द्रव्य, क्षेत्र और काल उसके ( वेदना के ) निमित बनते हैं। भाव-बेदना 

- के अ्रभाव में द्रब्यादि कोई असर नहीं डाल सकते | कर्म-वर्गंणाएं पौदृगलिक 

हैं अतएव पुद्गल-सामभी उसके विपाक या परिपाक में निभित बनती है | 

धन के पास धन अ्रात्ा है--यह नियम कर्म-वर्गगाओं पर भी लागू होता 
है। कर्म के पास कर्म आता है। शुद्ध या मुक्त आत्मा के कर्म नहीं लगता ॥ 
कर्म से वनन्‍्धो आत्मा का कपाय-तेप दीज़ होता जाता है। तीव्र कपाय 
तीज कम्यन पैदा करती है और उसके द्वारा अधिक कर्म-वर्गगाए' खीची 
जाती हैं ३९| 

इसी प्रकार प्रवृत्ति का प्रकम्षन भी जैसा तीत या मन्‍्द होता है, वैसी ही 
मैडुर या न्यून मात्रा में उनके द्वारा कर्म-वरगंणात्रों का अहरा होता है | प्रवृत्ति 
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सत्‌ और अप्तत्‌ दोनों प्रकार की होती है। सत्‌ से सत्‌-कर्मवर्गणाएं. और 
असत्‌ से असत्‌-कर्मतरगंणाएं आकृष्ट होती हैं| यही ससार, जन्म-मृत्यु या 
भव-परम्परा है। इस दशा में आत्मा विकारी रहता है। इसलिए उस पर 
अनगिनत वस्तुओ और वस्तु-स्थितियो का असर होता रहता है| स्तर जो 
होता है, उसका कारण आत्मा की अपनी विकृत दशा है। विकारी दशा 
छूटने पर शुद्ध आत्मा पर कोई वस्तु प्रभाव नही डाल सकती | यह अनुभव 
सिद्ध वात है--असमभावी व्यक्ति, जिसमें राग-द्प का प्राचुर्य होता है, को 
पग-पग पर सुख दुःख सताते हैं| उसे कोई भी व्यक्ति थोडे में प्रसन्‍न और 
थोड़े में अप्रसन्‍न बना देता है। दूसरे की चेष्टाए' उसे बदलने में भारी निमित्त 
बनती हैँ। समभावी व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती। कारण यही कि 
उसकी आत्मा में विकार की मात्रा कम है था उसने जान द्वारा उसे उपशान्त 
कर रखा है | पूर्ण विकास होने पर आत्मा पूर्णंतया स्वस्थ हो जाती है, 
इसलिए पर वस्तु का उस पर कोई प्रभाव नही होता | शरीर नही रहता तब 
उत्तके माध्यम से होने वाली सवेदना भी नहों रहती ) आत्मा सहजवृत्त्या 
अग्रकम्प--अडोल है | उसमें कम्पन शगीर-सयोग से होता है | अ्रशरीर होने 
पर वह नहीं होता । 


शुद्ध आत्मा के स्वरूप की पहिचान के लिए आठ मुख्य वातें हैं :-- 


( १ ) अनन्त-शान (५ ) सहज-आननन्‍्द्‌ 
(२ ) अनन्त-दर्शन (६ ) अटल-अवगाह 
(३ ) क्षायक-सम्यक्त्व (७ ) अमूर्तिकपन 
(४ ) लब्धि ( 5 ) अगुरु-लघु-माव 


थोड़े विस्तार में यू सममिए:--मुक्त आत्मा का शान-दर्शन अवाध होता है 
उन्हे जानने में बाहरी पदार्थ रकाबठ नहीं डाल सकते। उनकी आत्म-इचि 
यथार्थ होती है। उसमें कोई विपर्यास नहीं होता। उनकी लब्पि-आत्मशक्ति 
भी अबाध होती है। वे पौदूगलिक सुख दु ख की अनुभूति से रहित होती हैं| 
वे बाह्य पदार्थों को जानती हैं किन्तु शरीर के द्वारा होने वाली उसकी अनुभूति 
उन्हे नहीं होती। उनमें न जन्म-म्ृत्यु की पर्याय होती है, न रुप और न गुर- 
लघु भाव | 
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आत्मा की अनुदुबुद्ध-दशा में कर्म-वर्गगाएं इन आत्म-शक्तियों को दवाए 
रहती हैं--इन्हे पूर्ण विकसित नहीं होने देती। भव-स्थिति पकने पर कर्मं- 
वर्गणाए, घिसतो-घिसती वलहीन हो जाती हैं। तब आत्मा में कुछ सहज 
बुद्धि जागती है | यहाँ से आत्म-विकास का क्रम शुरू होता है। तब से दृष्टि 
यथार्थ बनती है, सम्यक्ल आप होता है। यह आत्म-जागरण का पहिला 
सोपान है। इसमे आत्मा अपने रूप को स्व! और वाह्म वस्तुओं को पर! 
जान ही नहीं लेती किन्तु उसकी सहज श्रद्धा भी वेसी ही वन जाती है। 
इसीलिए, इस दशा वाली आत्मा को अन्तर आत्मा, सम्यग्‌ दृष्टि था सम्यक्त्वी 
कहते हैं| इससे पहिले की दशा में वह बहिर्‌ आत्मा मिथ्या इष्टि या 
मिथ्यात्वी कहलाती है। 

इस जागरण के बाद आत्मा अपनी मुक्ति के लिए आगे बढती है। 
सम्यग्‌ दर्शन और सम्बगू ज्ञान के सहारे वह सम्यक्‌ चारित्र का बल बढाती है। 
ज्योंज्यो चरित्र का वल बंता है त्यो-लों कर्-वरगंणाओं का आकर्षण कम 
होता जाता है] सत्‌ प्रवृत्ति या अहिसात्मक प्रवृत्ति से पहले वन्‍्धी कर्म- 
वर्गगाए. शिथिल हो जाती हैं | चलते-चलते ऐसी विशुद्धि बढती है कि आत्मा 
शरीर-दशा मे भी निरावरण वन जाती है| ज्ञान, दर्शन, बीतराग-भाव और 
शक्ति का पूर्ण या वाधा-हीन या वाह्म-अस्तुओं से अप्रभावित विकास हो 
जाता है| इस दशा में भव या शेप आयुष्य को दिकाए, रखने वाली चार 
तृगणाए--भवोपश्माही वर्गणाएं वाकी रहती हैं | जीवन के अन्त में ये भी टट 
जाती हैं। आत्मा पूर्ण मुक्त या बाहरी प्रभावों से सर्वथा रहित हो जाती है। 
वन्धन मुक्त तुम्वा जैसे पानी पर तैरने लग जाता है वैसे ही बन्धन-पुक्त आत्मा 
लोक के भ्रप्रभाग में अवस्थित हो जाती है | मुक्त आत्मा में वैभाविक परिवतंन 


नहीं होता, स्वाभाविक परिवर्तन अवश्य होता है । वह वस्तुमात्र का 
अवश्यम्भावी घर्म है। 


शान और प्रत्याख्यान 
भगवान्‌ ले कहा--पुरुष | तू सल्य की आराधना कर | सत्य की 


आराधना करने वाला मौत को तर जाता है | जो मौत से परे ( अमृत ) है 
नही श्रेयस्‌ है २१ 
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जो नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है वह श्रेयोदर्शी ( अम्ृतगामी ) 
है, जो श्रेयोदशों है वही नश्वरता की ओर पीठ किये चलता है *१| 

गौतम | मेंने दो प्रकार की प्रश्ञाओं का निरूपण किया है-- 

(१) न प्रज्ञा ( २) प्रद्याख्यान-प्रजा | 

ज-प्रज्ञा का विषय समूचा विश्व है| जितने द्रव्य हैं वे सब शेय हैं | 

प्रत्याख्यान--प्रजा का विषय विजातीय-द्रव्य ( पुदूगल-द्रव्य ) और उसकी 
सग्राहक प्रवृत्तिया हैं) जीव और अजीव--ये दो मृल्रभूत तत्त्व हैं। विजातीय 
द्रव्य के सग्रह की सजा वन्ध है| उसकी विपाक-दशा का नाम पुण्य और 


पाप है| 
विजातीय-द्वव्य की सम्राहक प्रवृत्ति का नाम आखव' है | 


विजातीय-द्रव्य के निरोध की दशा का नाम 'सवर' है। 

विजातीय-द्रव्य को ज्ञीण करने वाली प्रवृत्ति का नाम “िर्जरा! है। 

विजातीय-द्वव्य की पूर्ण--प्रत्याख्यान दशा 'मोक्ष' है। 

ज्-प्रज्ञा की दृष्टि से द्रव्य-मात्र सत्य है। 

प्रत्याख्यान प्रश्॒ की दृष्टि से मोक्ष और उसके साधन सबर और 

/निजरा'--ये सत्य हैं| 

सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य वन जाना यही मेरे 

दर्शन--जैन-दर्शन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है| 

मोक्ष-साधना में उपयोगी ने यो को तत्त्व कहा जाता हैं। वे यों हैं :-- 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखब, संवर निर्जरा, बध मोक्ष *३ | उमास्वाति 
ने उनकी सख्या सात मानी है-पुण्य और पाप का उल्लेख नहीं किया 
हैं १४ | सक्तेप दृष्टि से तत्त्व दो हैं--जीव और अजीव २५ | सात यानौ 
विभाग उन्हीं का विस्तार है | पुएय और पाप वन्ध के अवातर भेद हैं| उनकी 
प्रथक्‌ विवज्षा हो तो तत्त्व नी और यदि उनकी स्वतत्र विवज्ञा न हो तो वे 
सात होते हैं। 

पुण्य से छेकर मोक्ष तक के सात तत्त्व स्वतत्र नहीं हैं। वे जीव और 
अज्ीव के अवस्था-विशेष हू | पुण्य, पाप और वध, ये पौद्गलिक हैं--इसलिए, 
अजीव के पर्याय हैं | आल आत्मा की शुभ-अशुभ परिणति भी है और शुभ- 
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अशुभ कर्म-पुद्गल्ों का आकर्षक भी है। इसलिए इसे मुदय वृत्या कई 
आचार्य जीव-पर्वाय मानते हैं, कई अजीव पर्याय | यह विविज्ञा भेद है | 

नव तत्तों में पहला तत्व जीव है और नवा मोक्ष | जीव के दो प्रकार बत 
लाये गए हैं--(१) ससारी बद्ध और (२) मुक्त २६ | यहाँ वद्ध-जीब (पहला) 
और मुक्त जीव नौबाँ तत््त है। अजीव जीव प्रतिपक्ष है। वह वद्ध-मुक्त नहीं 
होता | पर जीव का वन्धन पौंदूगलिक होता है। इसलिए, साधना के क्रम में 
अजीब की जानकारी भी आवश्यक है। वन्धन-मुक्ति वी जिनासा उत्पन्न 
होने पर जीव साधक वनता है और साध्य होता है मोद्ष। शेष सारे तत्त 
साधक था वाघक वनते हैं। पुण्य, पाप और वध मोक्ष के वाधक हैं। आूव 
को अपेक्षा-मेद से वाधक और साधक दोनों माना जाता है। शुभ-योग को 
कमी आझ्व कहें तो उसे मोक्ष का साधक भी कह सकते हैं। किन्तु आखव 
का कर्म-सप्राहक रूप मोक्ष का वाधक ही है| सबर और निर्जरा--ये दो मोक्ष 
के साधक हैं। 

वाधक तत्व--( आझव ) पाँच हैं-(१) मिथ्यात्त (२) अविरति 
(३) प्रमाद (४) कपाय (५) योग। 

जीव में विकार पैदा करने वाले परमाणु भोह कहलाते हैं। दृष्टि-विकार 
उत्पन्न करने वाले परमाणु दर्शन-मोह हैं। 

उनके तीन पुष्ज हैं. -- 

(१) मादक (२) अर्घ-मादक (३) अमादक | 

मादक पुञ्ञ के उदय काल में विपरीत-इृष्ि, अर्ध-मादक पुल्च के उदयकाल 
में सन्दिष-दृष्टि, अमादक पुद्ध के उदयकाल में प्रतिषाति-ज्ञायोपशमिक-सम्यक 
दृष्टि, तीनो पुद्धों के पूर्ण उपशमन-काल में प्रतिपाति औपशमिक-सम्पक्‌ 
ईृष्टि, दीनों पुझ्ो के पूर्ण वियोग-काल में अप्रतिपाति ज्ञायिक सम्यक्‌ दृष्टि 


होती है । 
चारित्र-विकार उत्मन्न करने बाल्े परमाणु चारिन-मोह कहलाते है| उनके 


दो विमाग हैं | 
(१) कपाय (२) नो कपाय कपाय को ७त्तेजित करने वाले परमागु । 


कषाय के चार वर्ग हैं ।7 


न 
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अनन्तानुवन्धी-क्रोध जैसे पत्थेर की रेखा ( स्थिरतम ) | 
अनन्तानुवन्धी-मान जेंसें पत्थर का खम्मा ( दृढ़तम ) | 
अनन्तोनुबन्धी-माया जैसे वास की जड़ ( वक्रतम ) | 

अनन्तानुवन्धी-लोभ जैसे कृमि-रेशम का ( गाढतम )| 

इनका ग्रमुत्व दर्शन-मोह के परमाणुओ्रों के साथ जुड़ा हुआ है । इनके 


उदयकाल में सम्यक दृष्टि प्राप्त नही होती | यह मिथ्यात्व आलव की भूमिका 
है | यह सम्यक्र्‌ दृष्टि की वाधक है। इसके अधिकारी मिथ्या दृष्टि और 
सन्दिग्ध रृष्ठि है| यहाँ देह से मिन्‍न आत्मा की प्रतीति नहीं होती। इसे 
पार करने वाला सम्यक्‌ दृष्टि होता है | 


अप्रत्याख्यान-क्रोघष--जैसे मिट्टी की रेखा ( स्थिरतर ) | 
श्रप्रद्माख्यान-मान--जैसे हाड़ का खम्मा ( दृढ़तर )। 
अग्रत्याख्यान-माया--जैसे मेंढे का सींग ( वक्कतर ) | 
अप्रत्याख्यान-लोभ- जैसे कीचड का रग ( गाढतर ) 

इनके उदय-काल में चारित्र को विकृत करने वाले परमाणुओ का ग्रवेश- 


निरोध ( सवर ) नही होता, यह अव्रत-आ्ातव की भूमिका है। यह अपुत्रती 
जीवन की वाधक है| इसके अधिकारी सम्यक दृष्टि हैं| यहाँ देह से मिन्‍न 
आत्मा की प्रतीति होती है | इसे पार करने वाला अगुन्रती होता है | 


प्रत्याख्यान क्रोष--जैसे धूलि-रेखा ( स्थिर ) 

प्रत्याख्यान मान -जेसे काठ का खम्मा ( दृढ ) 

प्रत्याख्यान माया--जैंसे चलते बेल की मूत्रधारा ( वक्त ) 

प्रत्याख्यान लोम--जेसे खज्जनन का रग ( गाढ़ ) 

इनके उदयकाल में चारित्र-विकारक परमाणुओं का पूर्णतः निरोध 


( सबर ) नहीं होता | यह अपूर्ण-अब्रत-आखव की भूमिका है| यह महात्रती 
जीवम की बाधक है| इसके अधिकारी अशुज्ञती होते हैं। यहाँ आत्म-रमंण 
की बृति का आरम्पिक अभ्यास होने लगता है| इसे पार करने वाले 
महात्ती बनते हैं | 


संज्बलन क्रोष--जैंसे जल-रेखा ( अ्रस्थिर--तात्कालिक ) 
उज्वलन मान-“जैसे ल॑दा की खंम्मा ( लचीला )। 
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सज्वलन माया--जैंसे छिलते वास की छाल ( स्वल्पतम वक्त ) 
सल्वलन लोभ--जैसे हल्दी का र॒ग ( तत्काल उड़ने वाला रग ) , « 
इनके उदयकाल में चारिज्र--विकारक परमाणुओं का अस्तित्व निमूल 
नहीं होता । यह प्रारम्म में प्रमाद और बाद में कपाय-आखव की भूमिका 
है। यह वीतराग-चारित्र की वावक है। इसके अधिकारी सराग-सयमी 
होते हैं | 
योगआखव शैल्लेशी दशा ( असप्रजात समाधि ) का बाधक है | 
मिथ्यात्र, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग से पाप कर्म का 
बन्ध होता है। आखव के प्रथम चार रूप आन्तरिक दोप हैं। उनके द्वारा 
पाप कर्स का सतत वन्ध होता है। योग आखब ग्रवृत्यात्मक है। वह अशुभ 
और शुभ दोनों प्रकार का होता है। ये दोनों प्रवृत्तिया एक साथ नहीं होती | 
शुभगआवृत्ति से शुभ कर्म और अज्ञभ प्रवृत्ति से अशुभ कर्म का बन्ध होता है ) 
आखब के द्वारा शुभ-अशुभ कर्म का वन्ध उसका पुण्य-पाप के रूप से 
उदय, उदय से फिर आखव, उससे फिर वन्ध और उदय--यह ससार चक्र हैं 
साधक तत्त्व--संवर 
जितने आखव हैं उतने हों सवर हैं| आखब के पाँच विभाग किये हैं, 
इसलिए, सवर के भी पाँच विमाग किये हैं .-- 
(१) सम्यक्त्व (२) विरति (३) अप्रमाद (४) अकषाय (५) अ्रयोग | 
चतुर्थशुणस्थानी अविरत सम्यगू दृष्टि के मिथ्यात्व आखव नहीं होता। 
पष्ठगुणस्थानी-ग्रमत्त सयति के अविरति आखव नहीं होता। ससमगुणस्थानी 
अप्रमत्त सयति के प्रमाद आख़व नही होता | वीतराग के कपाय आख़व नहीं 
होता ) यह अनाछूव ( सव॑ं-सवर ) की दशा है। इसी में शेप सब कर्मों की 
निर्जरा होती है| सब कमों की निजेरा ही मोक्ष है। 
निर्जरा 
निजरा का अर्थ है कर्म-ज्षय और उससे होने वाली आत्म-स्वरूप की 
उपलब्धि | निजरा का हैतु तप है| तप के बारह प्रकार हैं १० | इसलिए 
निजरा के वारह प्रकार होते हैं | जेसे सवर आखव का प्रतिपक्ष है वैसे ही निजेरा 
वध का प्रतिपक्ष है] आख़व का सब॒र और वन्ध की निर्जरा होती है| एससे 
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आत्मा का परिमित स्वरूपोदय होता है। पूर्ण सबर और पूर्ण निर्जरा होते ही 
आत्मा का पूर्णोदय हो जाता है--मोक्ष हो जाता है। 
यूबवाद 

आत्मा की तीन अवस्थाए, होती हैं :-- 

(१) वहिर-आत्मा (२) अन्तर-त्रात्मा (३) परम-आत्मा | 

जिसे अपने आप का भान नही, वही वाहिर्‌-आत्मा है। अपने स्वरुप 
को पहचानने वाला अन्तर-आत्मा है| जिसका स्वरूप अनाबृत हो गया, वह 
परमात्मा है| आत्मा परमात्मा बने, शुद्ध रूप प्रगट हो, उसके लिए जिस 
पद्धति का अवलम्बन लिया जाता है, वही 'गृढवाद' है। 

परमात्म रूप का साक्षात्कार मन की निर्विकार-स्थिति से होता है, इस 
लिए वही गूढ्वाद है | मन के निर्विकार होने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं, सरल 
नहीं | सहजतया उसका ज्ञान होना कठिन है। जान होने पर भी श्रद्धा होना 
कठिन है | श्रद्धा होने पर भी उसका क्रियात्मक व्यवहार कठिन है। इसी 
लिए आत्म-शोधन की प्रणाली 'गूढ! कहलाती है। 

आत्म-विकास के पाँच सूत्र हं-- 

पहला सूत्र है--अपनी पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव--मैं पूर्ण हू 
स्वतत्र हूँ, जो परमात्मा है, वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वही परमात्मा है ?“। 

दूसरा सूत्र है--चेतन-पुदूगल विवेक--मैं भिन्‍न हूँ; शरीर भिन्‍न है, 
में चेतन हूँ, वह अचेतन है २१ 

तीमरा सूत्र है--आनन्द बाहर से नहों आता | मैं आनन्द का अक्षयकीप 
हूँ। पुदगल-पदार्थ के सयोग से जो सुखानुभूति होती है, वह अतात्विक 
है। मौलिक आनन्द को दवा व्यामोह उत्पन्न करती है | 

चौथा सूत्र है--पुद्गल-विरक्ति या ससार के प्रति उदासीनता | पुदूगल से 
पुदूगल को तृप्ति मिलती है, मुझे नहीं | पर तृप्ति में स्व का जो आरोप है, वह 
उचित नहीं ** | 

जो पुदुगल-वियोग आत्मा के लिए उपकारी है, वह देह के लिए अप- 
कारी है और जो पुद्गल-सयोग देह के लिए उपकारी है, वह आत्मा के लिए 
झपकारी है ** | 
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पाचवाँ सूत्र है--व्येय और प्याता का एकत्त्व ध्येय परमात्मपद है। वह 
मुझ से मिन्‍न नही है। ध्यान आदि की समग्र साधना होने पर भेरा ध्येय रूप 
प्रगट हो जाएगा. | 

गूढवाद के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्तिया और 
योगजन्य विभूतिया प्राप्त होती हैं। 

अध्यात्म-शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही 
पूर्ण सत्य को साज्षात्‌ जान लेता है | 

थोडे में गृढवाद का मर्म आत्मा, जो रहस्यमय पदार्थ है, की शोध है | उसे 
पा लेने के वाद फिर कुछ भी पाना शेप नहीं रहता, गूढ नहीं रहता। 
अक्रियावाद 

दर्शन के इतिहास में वह दिन अति महत्वपूर्ण था, जिस दिन अ्रक्रियावाद 
का सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ | आत्मा की खोज भी उती दिन पूर्स हुई, जिस 
दिन मननशील मनुष्य ने अ्रक्रियावाद का मर्म समका। 

मोक्ष का स्वरुप भी उसी दिन निश्चित हुआ, जब दाशंनिक जगत ने 
अक्रियाधाद' को निकट से देखा | 

गौतम स्वामी ने पूछा--““भगवन्‌ ! जीव सक्रिय हैं या अक्रिय ?” 

भगवान्‌ ने कहा-गीतम । “जीव सक्रिय भी हैं ओर अकिय भी | जीव 
दो प्रकार के हैं--( १) मुक्त और ( २ ) ससारी | मुक्त जीव अक्रिय होते हैं| 
अयोगी ( शैलेशी-अवस्था-अतिपन्‍न ) जीवो को छोड शेष सब ससारी जीव 
सक्रिय होते हैं 

शरीर-धारी के लिए क्रिया सहज है, ऐसा माना जाता था| पर आत्मा 
का सहज रुप अक्रिवामय है! | इस सबित्‌ का उदय होते ही “क्रिया आत्मा 
का विभाव है“--यह निश्चय हो गया] क्रिया वीर्य से पैदा होती है। 
योग्वतात्मक बीय॑ मुक्त जीवों में मी होता है| किन्तु शरीर के विदा वह 
प्रस्फुटित नहीं होता । इसलिए वह लव्धि-बीर्य ही कहलाता है। शरीर के 
सहयोग से लब्धि-वीय॑ ( योगात्मक-बीय ) क्रियात्मक वन जाता है| इसलिए 
उसे करण-वीय॑” की सज्ञा दी गई | वह शरीरधारी के ही होता है *१| 

आत्मवादी का परम या चरम साध्य मोक्ष -है। मो का मतलब हे 
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शरीर मुक्ति, वन्‍्धन,-म॒क्ति, क्रिया-मुक्ति| क्रिया से वन्धन, वन्धन से शरीर 
ओर शरीर से ससार--यह परम्परा है। मुक्त जीव अशरीर, अबन्ध और 
अक्रिय होते हैं। अक्रियावाद की स्थापना के वाद क्रिवावाद के अन्वेषण 
की प्रवृत्ति वदी | क्रियावाद की खोज में से अहिंसा! का चरम विकास 
हुआ। 

अक्रियाबाद की स्थापना से पहले अक्रिया का अर्थ था विश्राम या कार्य- 
निवृत्ति | थका हुआ व्यक्ति थकान मिटाने के लिए नहीं सोचता, नहीं वोलता 
आऔर गमनागमनादि नहीं करता उसीका नाम था “अक्रिया!| किन्तु चित्तद्ृत्ति 
निरोध, मौन और कायोत्सर्ग--एवद्रूप अक्रिया किसी महत्त्वपूर्ण साध्य की 
सिद्धि के लिए है--यह अनुभवगम्य नहीं हुआ था | 

कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता, अकर्म से कर्म का क्षय होता है **॥ 
ज्यों ही यह कर्म-निवृत्ति का घोष प्रबल हुआ, त्यों ही व्यवहार-मार्गे का इन्द्र 
छिड गया । कर्म जीवन के इस छोर से उस छोर तक लगा रहता है। उसे 
करने वाले मुक्त नहीं बनते। उसे नहीं करने वाले जीवन-धारण भी नहीं कर 
सकते, समाज और राष्ट्र के धारण की वात तो दूर रही । 

इस विचार-सघर्ष से कर्म (प्रवृत्ति ) शोधन की दृष्टि मिली | अक्रियात्मक 
साध्य ( मोक्ष ) अक्रिया के द्वारा ही प्राप्य है। आत्मा का अभियान अक्रिया 
की ओर होता है, तव साध्य दूर नही रहता | इस अभियान मे कर्म रहता है 
पर वह अक्रिया से परिष्कृत वना हुआ रहता है | प्रमाठ कर्म है और अप्रमाद 
अकर्म ४० प्रमत्त का कर्म वाल-बीर्य होता है ओर अप्रमत्त का कर्म पडित-बीर्य 
होता है। पडित-बीर्य अस्तत्‌ क्रिया रहित होता है; इसलिए, बह प्रवृत्ति रूप 
होते हुए, भी निवृत्ति रूप अकर्म है--मोक्ष का साधन है | 

“स्त्र-शिक्षा, जीव-बध, माया, काम-भोग, असयम, बेर, राग और 
देप--ये सकरम-वीर्य हैं| वाल व्यक्ति इनसे घिरा रहता है? ५ |”? 

* प्राप का ग्रत्वाख्यान, इन्द्रिय-सगोपन, शरीर-सयम, वाणी-सयम, मान- 
माया परिहार, ऋद्धि, रत और सुख के गौरव का त्याग, उपशम, श्रहिंता, 
अचोर्य, तत्व, अह्चयं, अपरिग्रह, क्षमा, ध्यान-्योग और काय-च्युत्सर्ग--वें 
अकर्म-वीय॑ हैँ | पडित इनके द्वारा मोक्ष का परित्राजक बनता है? * [” 
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साधना के पहले चरण में ही सारी क्रियाओ का त्याग शक्य नहीं है| 
मुमुक्ु भी साधना की पूर्व भूमिकाओं में क्रिया-प्रवृत रहता है। किन्तु उसका 
लक्ष्य अक्रिया ही होता है, इसलिए, वह कुछ भी न बोले, अगर बोलना 
आवश्यक हो तो वह भाषा-समित्ति ( दोष-रहित पद्धति ) से बोले *०| वह 
चिन्तन न करे, अगर उसके विना न रह सके तो आत्महित की बात ही 
सोचें--धर्म और शुक्ल ध्यान ही ध्याए | वह कुछ भी न करे, अगर किये विना 
न रह सके तो वही करे जो साध्य से दूर न ले जाए। यह क्रिया-शोधन का 
प्रकरण है। इस चिन्तन ने सयम, चरित्र, प्रत्याख्यान आदि साधनों को जन्म 
दिया और उनका विकास किया | 

प्रत्याख्यातव्य ( त्यक्तत्य ) क्या है ? इस अन्वेषण का नवनीत रहा-- 
“क्रियाबाद! | उसकी रूप रेखा यू है--क्रिया का अर्थ है कर्मबन्ध*<--कारक 
कार्य अथवा अगप्रत्याख्यानजन्य ( प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ है उस सूह्रम 
वृत्ति से होने वाला ) कर्मबन्ध **| बे क्रियाएं, पाच हैं--( १) कायिकी 
( २) आधिकरणिकी (३) प्राद्र षिकी ( ४) पारितापनिकी 
(५ ) प्राणातिपातिकी ५" 

( १ ) कायिकी (शरीर से होने वाली क्रिया ) दो प्रकार की है-- 
(क) अनुपरता ( ख ) दुष्प्रयुक्ता “॥ 

शरीर की दुष्प्रवृत्ति सतत नही होती | निरन्तर जीवो को मारने वाला 
वधक शायद ही मिले | निरन्तर असत्य बोलने वाला ओर बुरा मन बर्ताने वाला 
मी नहीं मिलेगा किन्तु उनकी अरनुपरति (अनिवृत्ति) नैरतरिक होती है | दुष्प्रयोग 
अबव्यक्त अनुपरति का ही व्यक्त परिणाम है। अनुपरति जागरण और निद्रा 
दोनों दशाओं में समान रूप होती है। इसे समझे विना आत्म-साधना का 
लक्ष्य दूरवर्ती रहता है| इसी को लक्ष्य कर भगवान्‌ महाबीर ने कहा है-- 
अविरत जागवा हुआ भी सोता है| विरत सोता हुआ भी जागता है ५ 

मनुष्य शारीरिक और मानसिक व्यथा से सावंदिक मुक्ति पाने चला, 
तब उसे पहले पहल दुष्प्रवृत्ति छोड़ने की वात सूंक्ी। आगे जाने की बात 
समवत. उससे नही सोची | किन्तु अन्वेषण की गति अवाध होती है। शोध 
करते-करते उसने जाना कि व्यथा का मूल दुष्प्रवृत्ति नहीं किन्तु उसकी अनु- 


५5६ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


परति ( अनिवृत्ति या अविरति ) है। ज्ञान का क्रम आगे बढा। व्यथा का 
मूल कारण क्रिया समूह जान लिया गया | 

(२) आधिकरणिकी--यह अ्रधिकरण-शस्त्र के योग से होने वाली प्रवृत्ति 
है| इसके दो रूप हैं-/१) शस्त्र-निर्माण (२) शस्त्र-सयोग। शस्त्र का 
अथ केवल आयुध ही नहीं है। जीव-वघ का जो साधन है, वही शस्त्र है | 

(३) प्राद्व घकी :--प्रद्ेघ जीव और अजीब दोनों पर हो सकता है| इस 
लिए. इसके दो रूप बनते हैं--(१) जीव-प्राद्वेषिकी (२) अजीव-प्राद्केषिकी | 

(४) परिटाप ( असुख की उदीरणा ) स्वय देना और दूसरों से दिलाना- 

धारितापनिकी! है। 

(५) प्राण का अतिपात ( वियोग ) स्वयं करना और दूसरों से करवाना 
ध्राणातिपातिकी* है। 

इस प्रकरण में एक महत्त्वपूर्ण गवेपणा हुई--बह है प्राणातिपात से हिंसा के 
पाथक्य का जान | परितापन और प्राणातिपात--ये दोनों जीव से संबंधित 
हैं। हिंसा का सवध जीव और अजीव दोनों से हैं। यही कारण है कि जैसे 
प्राद्ेषिकी का जीव और अजीव दोनों के साथ संवध दरमाया है, बेंसे इनका 
नहीं | द्देप अजीब के प्रति भी हो सकता है किन्तु अजीव के परिताप और 
प्राणातिपात ये नही किये जा सकते | प्राणातिपात का विषय छुह जीव- 
निकाय है ५१। 

प्राणातिपात हिंसा है किन्तु हिंसा उसके अतिरिक्त भी है। असल 
बचन, अदत्तादान, अब्रह्मच्य ओर परिय्रह भी हिंसा है| इन सब सें प्राणाति- 
पात का नियम नहीं है| विपय मीमासा के अनुसार-मृपघावाद का विपय सब 
द्रव्य है ५४ | अदत्तादान का विषय अहण और धारण करने योग्य द्रव्य 
है "" | आदान ग्रहण ( धारण ) योग्य वस्तु का ही हो सकता है, शेप का 
नहीं | त्रह्मचर्य का विपय-रूप और रुप के सहकारी द्रव्य है "*।| परिग्रह 
का विपय-सव द्वव्य! हैं ५० | परिग्रह का शअ्र्थ है मूर्छा या ममत्व | वह श्रति 
लोभ के कारण सर्व वस्तु विपयक हो सकता हे | 

ये पांच आखव हैं | इनके परित्याग का श्रर्थ है अहिंसा! | वह महाजत 
है। (१) प्राणात्रिपात-विस्मण (२) सपावाद-विरमण (३) अदत्तादान-विरमण 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ २८७ 


(४) अन्नह्मचर्य विस्सण (५) परिग्रह-विर्मण--ये पाँच संवर हैं। आखव 
क्रिया है। वह 'सप्तार! ( जन्म-मरण-परम्परा ) का कारण है| संवर अक्रिया 
है। वह मोक्ष का कारण है ५८ | 

साराश यह है--क्रिया से निवृत होना, अ्रक्रिया की ओर बढ़ना ही 
मोक्षा मिमुखता है। इसलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा है--ीर पुरुष अ्रहिंसा 
के राजपथ पर चल पड़े हैं ५९ | यह प्राणातिपात विश्मण से अधिक व्यापक 
है। 

(१) आरम्मिकी की क्रिया-जीव और अजीव दोनों के प्रति होने वाली 
हिंसक प्रदृत्ति ५*| 

(२) प्रातीत्यिकी क्रिया-जीव और अजीब दोनों के हेतु से उत्तन्‍्न होने 
बाली रागात्मक ओर द्वेघात्मक प्रवृत्ति ** | 

यह हिंसा का स्वरूप है, जो अजीव से भी संबंधित है। अजीब के प्राण 
नहीं होते, इसलिए प्राणातिपात क्रिया जीव-निमितक होती है। हिंसा अजीव 
निमित्तक भी हो सकती है | हिंसा का अ्रभाव अहिंसा! है। इस प्रकार 
अहिंसा जीव और अजीब दोनों से सबधित है। अतएवं वह समता है। वह 
वस्तु-स्वभाव को मिटा साम्य नहीं लाती, उससे सहज वैषम्य का अन्त भी 
नही होता किन्तु जीव और अजीव के प्रत्ति वैधम्य बृत्ति न रहे, वह साम्बन्योग 
है | जो कोई व्यक्ति स्वार्थ या परार्य ( अपने लिए या दूसरो के लिए, ) सार्थक 
या अनथथक ( किसी अर्थ-सिद्धि के लिए या निर्थक ) जानवूफकर या अन- 
जान में, जागता हुआ या सोता हुआ, क्रिया-परिणत होता है या क्रिया से 
निवृत्त नहीं होता, बह कर्म से लिप्त होता है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के 
'लिए--(१) सामन्तोपनिपातिकी (२) अर्थ दण्ड-अनर्थ दण्ड (३) अनामोग- 
प्रत्यया आदि अनेक क्रियाओ्ओो का निरूपण हुआ *? | 


जैन दर्शन में क्रियावाद आस्तिक्यवाद के अर्थ में और अक्रियावाद 
नास्तिक्यवाद के अथ में प्रयुक्त हुआ है ११ | वह इससे मिन्‍न है| यह सारी 
चर्चा प्रवृत्ति और निवृत्ति को लिए हुए है। पप्रश्नत्ति से प्रत्यावर्तन और 
निवृत्ति से निवंतन होता है? यह तत्त्व स्यूनाधिक माद्ना में ग्रायः सभी मोक्ष॒बादी 


श्ष८ ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


दर्शनों द्वारा स्वीकृत हुआ है | परन्तु जैन दर्शन में इनका जितना विस्तार 
है, उतना अन्यन्न प्राप्य नही है | 

क्रिया का परित्याग ( या अक्रिया का विकास ) क्रमिक होता है| पहले 
क्रिया निवृत्त होती है फिर अप्रत्याख्यान, परारिय्रहिकी, आरम्मिकी और 
माया-ग्रत्यया--ये निश्वत होती हैं ** | ईयाप्रथिकी निवृत होती है, तब अक्रिया 
पूर्ण विकसित होती जाती है | जो कोई सिद्ध या मुक्त होता है, वह अक्रिय 
ही होता है *" | इसलिए सिद्धिक्रम में अक्रिया का फल सिद्धि! ऐसा 
कहा गया है ** | ससार का ब्रेम इसके विपरीत है | पहले क्रिया, किया से 
कर्म और कर्म से वेदना *० | 

करम-रज से विमुक्त आत्मा ही मुक्त होता है *५ | सूक्म कर्माश के रहते 
हुए मोक्ष नहीं होता ** | इसीलिए तअध्यात्मवाद के ज्षेत्र में क्रमशः ब्रतत 
( असत्‌ कर्म की निदृति ), सत्कर्म फ़्लाशाल्याग, सत्कर्म त्याग; सत्कर्म निदान 
शोधन ओर सर्व कर्म परित्याग का विकास हुआ | यह 'सर्वकर्म परिल्याग 
ही अक्रिया है| यही मोक्ष या विजातीय द्रब्य-प्रेरणा-मुक्त आत्मा का पूर्ण 
विकास है | इस दशा का निरूपक सिद्धान्त ही 'अक्रियाबाद! है | 
निर्वाण-मोक्ष 
गौतम मुक्त जीव कहाँ झुकते हैँ ? वे कहाँ प्रतिष्ठित हैं ? वे शरीर कहाँ 
छोडते हैं ? और सिद्ध कहाँ होते हैं १ 
भगवान्‌ मुक्त जीव अलोक से प्रतिहत हैं, लोकात में प्रतिष्ठित हैं, मनुण्य-लीक 
में शरीरमुक्त होते हैं और सिद्धि-्षेत्र में वे सिद्ध हुए है **| 

निर्वाण कोई क्षेत्र का। नाम नहीं, मुक्त आत्माएं ही निर्वाण हैं | वे लोकाग्र 
में रहती हैं, इसलिए उपचार-दृष्टि से उसे मी निर्वाण कहा जाता है| 

कर्म-परमागुओ से प्रभावित आत्मा ससार में भ्रमण करती हैं। भ्रमण- 
काल में ऊध्वंगठि से अधोगति ओर अधोगति से ऊध्वंगति होती है। उत्तका 
निवमन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता | यह सब स्व-नियमन से होता है| 
अधोगति का हेतु कर्म की गुरता और ऊर्ध्वगति का हेतु कर्म की 
लघुता है **| 

कर्म का घनल मिटठते ही आत्मा सहज ग्रति से ऊर्ध्व लोकान्त तक चली 
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जाती है। जब तक कर्म का घनत्व होता है, तब तक लोक का घनत्व उस पर 
दवाव डालता है ) ज्योही कर्म का घनत्व मिटता है, आत्मा हलकी होती है, 
फिर लोक का घनत्व उसकी ऊर्ध्ब-गति में वाधक नहीं वनता ) गुब्बारे में 
हाइड्रोजन ( 79ए0॥ 0860 ) भरने पर वायु मएडल के घनत्व से उसका 
धनत्व कम हो जाता है, इसलिए वह ऊँचा चला जाता है। यही बात यहाँ 
सममिए | गति का नियमन धर्मास्तिकाय--साक्षेप है **| उसकी समाप्ति के 
साथ ही गति समाप्त हो जाती है| वे मुक्तजीव लोक के अन्तिम छोर तक चलते 
जाते हैं। 
मुक्तजीव अशरीर होते हैं। गति शरीर-सापेक्ष है; इसलिए वे गतिशील 
नहीं होने चाहिए। वात सही है| उनमें कम्पन नहीं होता। अकम्पित-दशा 
में जीव की मुक्ति होती है *?| और वे सदा उसी स्थिति में रहते हैं। सही 
अर्थ में वद उनकी स्वय-प्रयुक्त गति नहीं, वन्धन-मुक्ति का वेग है। जिसका 
एक ही धक्का एक क्षण में उन्हें लोकान्त तक ले जाता है »*| सुक्ति-दशा में 
आत्मा का किसी दूसरी शक्ति में विलय नहीं होता ] वह किसी दूसरी सत्ता 
का अवयवब या विभिन्‍न अवयवों का सधात नहीं, वह स्वयं स्वतन्त्र सत्ता है | 
उसके प्रत्येक अवयव परस्पर अनुविद्ध हैं। इसलिए वह स्वय अखण्ड है | 
उसका सहज रुप प्रगट होता है--यही सुक्ति है। मुक्त जीवों की विकास-की 
स्थिति में मेद नहीं होता। किन्तु उनकी सत्ता स्वतन्त्र होटी है। सत्ता का 
स्वातन्त्य मोक्ष की स्थिति का बाधक नहीं है। अविकास या स्वरूपावरण 
उपाधि-जन्य होता है, इसलिए, कर्म-उपाधि मिठते ही वह मिट जाता है--सब 
पृक्त आत्माओ का विकास और स्वरूप सम-कोटठिक हो जाता है। आत्मा 
की जो पृथक-पुथक स्वत्तन्त्र सत्ता है बह उपाधिकृत नहीं है, वह सहज है, इसलिए 
किसी भी स्थिति में उनकी स्वतन्त्रता पर कोई आच नहीं आती ) आत्मा 
अपने आप में पूर्ण अ्रवयवी है, इसलिए उसे दूसरों पर आश्रित रहने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती | 
मुक्तदशा में आत्मा समस्त वैभाविक-आधेयो, औपाधिक विशेषताओं से 
विरहित हो जाती है। मुक्त होने पर पुनरावर्तन नहीं होता | उस (पुनरावतन) 
का हेतु कर्म-चक्र है। उसके रहते हुए, मक्ति नहीं होती | कर्म का निमृल 
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नाश होने पर फिर उसका वन्ध नही होता। कर्म का लेप सकम॑ के होता है।। 
अकर्म कर्म से लिप्त नही होता | 
डर 

जैन ईश्वर वादी नहीं--बहुतों की ऐसी धारणा है। वात ऐसी नहीं है। 
जैन दशन ईश्वरवादी अवश्य है, ईश्वरक्तृ त्ववादी नही | ईश्वर का असल्वीकार 
अपने पूर्ण-विकास-चरम लक्ष्य (मोक्ष ) का अस्वीकार है] मोक्ष का 
अस्वीकार अपनी पवित्रता ( धर्म ) का अस्वीकार है। अपनी पविन्नता का 
अस्वीकार अपने आप (आत्मा ) का अस्वीकार है। आत्मा साधक है | 
धर्म साधन है। ईश्वर साध्य है | प्रत्येक मक्त आत्मा ईश्वर हैं। मकत आत्माएँ 
अनन्त हैं, इसलिए ईश्वर अनन्त हैं| ० 

एक ईश्वर कर्ता और महान्‌, दूसरी मुक्तात्माएँ अकर्सा और इसलिए 
अमहान्‌ की वे उस महान्‌ ईश्वर में लीन हो जाती हैं--यह स्वरूप और कार्य 
की मिन्‍नता निरुषाधिक दशा में हो नहीं सकती। मुक्त आत्मान्रों की 
स्वृततन्त्र तत्ता को इसलिए अस्घीकार करने वाले कि स्वतन्त्र सत्ता मानने पर 
मोक्ष में भी भेठ रह जाता है, एक निरूपाधिक सत्ता को अपने में पिलीन 
करने वाली ओर दूसरी निरूपाधिक सत्ता को उसमें विलीन होने वाली 
मानते हैं--क्या यह निर हेतुक भेद नहीं 2 मुक्त दशा में समान विकास-शील 
प्रत्येक आत्मा की स्व॒तन्त्र सत्ता का स्वीकार वस्तु-स्थिति का स्वीकार है। 

अनन्त जान, अनन्त दशन, अनन्त वीये, अनन्त आननन्‍्द-न्यह मुक्त 
आत्मा का स्वरूप या ऐश्वर्य है। यह सबमें समान होता है। * 

आत्मा सोपाधिक ( शरीर और कम की उपाधि सहित ) होती है, तब 
उसमे पर भाष का क्ृ त्वहोता है। मुक्त-दशा निरूपाधिक है ) उसमें केवल 
स्वमाव-रमण होता है, पर-भाव-कतृ त्व नहीं | इसलिए ईएवर में कतृ 'त्व का 
आरोप करना उचित नहीं। 
व्यक्तिदाद और समष्टिवाद 

प्रत्येक व्यक्ति जीवन के आरम्भ में अवादी होता है। किन्तु आलोचना 
के क्षेत्र में वह आता है त्योंढी वाद उसके पीछे लग जाते हैं। वास्तव में वह 
बही है, जो शक्तिया उसका अस्तित्व बनाए हुए हैं| 'किन्तु देश, काल और 
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परिस्थिति की मर्यादाएँ, वह जो है उससे भी उसे और अधिक वना देती हैं। 
इसीलिए पारमार्थिक जगत्‌ में जो व्यक्तिवादी होता है, वह ज्यावह्यरिक जगत 
में समष्टिवादी वन जाता है | 


निश्चय दृष्टि के अनुसार समूह आरोपवाद या कल्पनावाद है| नान 
वैयक्तिक होता है। अनुभूति वेयक्तिक होती है। सजा और प्रश्ञ वैयक्तिक 
होती है। जन्म-मृत्यु पेयक्तिक है। एक का किया हुआ कर्स दूसरा नहीं 
भोगता | सुख-दुःख का सवेदन भी वैयक्तिक है *१| 


सामूहिक अनुभूतियाँ कल्पित होती हैं। वे सहजतया जीवन में उतर 
नही तआ्राती | जिस समूह-परिवार, समाज या राष्ट्र से सम्बन्धी की कल्पना 
जुड जाती हैं, एमी की स्थिति का मन पर प्रभाव होता है। यह मान्यता 
मात्र है। उनकी स्थिति श्ञात होती है, तव मन उससे प्रभावित होता है। 
अज्ात दशा में उनपर कुछ भी बीते मन पर कोई प्रभाव नहीं पडता। शत्रु 
जैसे मान्यता की वस्तु है, वेसे मित्र भी। शत्रु की हानि से प्रमोद और मित्र 
की हानि से ढुःख, शत्रु के लाम से दुःख और मित्र के लाभ से प्रमोद जो 
होता है, वह मान्यता से आये कुछ भी नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु है 
ओर स्वयं अपना मित्र *९ | 

निशचय-दृष्टि उपादान प्रधान है। उतमें पदार्थ के शुद्ध रूप का ही 
प्ररूपण होता है| व्यवहार की दृष्टि स्थूल है | इसलिए वह पदाथ के सभी 
पहलुओं को छूता है | निमित्त को भी पदार्थ से अभिन्न मान लेता है। समूह 
गत एकता का यही वीज है। इसके अनुसार क्रिया-प्रतिक्रिया सामाजिक होती 
है| समाज से अलग रहकर कोई व्यक्ति जी नहों सकता | समाज के प्रति जो 
व्यक्ति अनुत्तरदायी होता है, वह अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता | इसमें 
प्ररिवार, समाज और राष्ट्र के साथ छुड़ने की, संवेदनशीलता की बात होती है | 


जैन-दर्शन का भर्म नही जानने वाले इसे नितान्त व्यक्तिवादी बताते हैं। 
पर यह सर्वंथा सच नही है। वह अध्यात के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यक्तिवादी 
होने का समर्थन करता है किन्तु व्यवहारिक क्षेत्र में समष्विद की मर्यादाओ 
का निषेध नहीं करता | निश्चय-हृष्टि से वह कतृ त्व-मोक्तृतल को आत्म- 
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निष्ठ ही स्वीकार करता है, इसीलिए, आचार्य कुन्दकुन्द ने वाह्य साधना-शीत्त 
आत्मा को पर-समयरत कहा है *० | 
ओपचारिक कर्तू ल-्भोक्तृत्व को परनिष्ठ मानने के लिए, वह अनुदार भी 
नही है | इसीलिए--सिद्ध मुझे सिद्धि दे'--ऐसी प्रार्थनाएं की जाती हैं* | 
ग्राषीमात्र के प्रति, केवल मानव के प्रति ही नहीं, आत्म-चुल्य दृष्टि और 
किसी को भी कष्ट न देने की बृत्ति आध्यात्मिक संवेदनशीलता और सौश्रात्र 
है। इसी में से प्राणी की असीमता का विकास होता है। 
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सम्यक चारित्र 

उत्क्रान्ति क्रम 

आरोह क्रम 

साधना का विध्र 

गुणस्थान 

देश विरति 

सर्व विरति 

व्रत विकास 

अप्रमाद 

श्रेणी-आरोह और अकषाय या 
वीतराग भाव 

कैवली या सर्वक्ञ 

अयोग-दशा और सीक्ष 


सम्यक-चारित्र 


अहीणपचिदियत्त पि से लहे उत्तम धम्मसुई हु इुल्लहा | 
कुतित्यिनिसिवण जणें समय गोयम मापमायण ॥ 
“-उत्तृ० १०-१८ 
सुर च लद्ु॒ सद्ध च चीरियपुण हुल्लह। 
बहवे रोयमाणावि नो ये ण पडिवज्जए ॥ 
माणु सत्तमि आयाओ जो धम्म सो सद्द है। 
तवस्मी वीर्य लद्धू सबुडे निदुशे रय।॥ 
““5त्त० ३|१०-११ 
( १ ) उत्कान्ति-कम :-- 
आध्यात्मिक उत्क्रान्ति आत्म-ज्ञान से शुरू होकर आत्म-मुक्ति ( निर्वाण ) 
में प्रस्सिमाम होती है। उसका क्रम इस प्रकार है*-- 
( १ ) श्रवण 
(२) जीव-अजीव का जान 
(३ ) गति-जान ( ससार-प्रमण का शान ) 
(४ ) बन्ध और वन्ध मुक्ति का जान 
(५, ) भोग-निवेद 
(६ ) सयोग-त्याग 
(७ ) अनगारित्व ( साधुपन ) 
(८) उत्कृष्ट सवर-धर्म स्पर्श ( लगने वाले कर्मों का निरोध ) 
(६ ) कर्म-रज-धुनन ( अवोधिवश पहले किये हुए, कमों का निर्जेरण ) 
(१०) केवल-शाॉन, केवल-दर्शन ( स्वजता ) 
(११) लोक-अलोक-न्ान 
(१२) शैलेशी-प्रतिपत्ति ( अयोग-दशा, पूर्ण निरोधात्मक समाधि ) 
(१३) सम्पूर्ण-कर्मे-क्ञय 
(१४) सिद्धि 
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(१५) लोकान्तगमन 

(१६) शाशवत-स्थिति 

धर्म का यथार्थ भ्रमण पाए, बिना कल्याणकारी और पापकारी कर्म का 
शान नहीं होता। इसलिए, सबसे पहले श्रुति! है। उससे आत्म और 
अनात्म तत्त्व की प्रतीति होती है| इनकी प्रतीति होने पर अहिंसा या सयम 
का विवेक आता है। आत्म-अनात्म की प्रतीति का दूसरा फल है--गत्ति- 
विज्ञान | इसका फल होता है---गति के कारक और उसके निवर्तक तत्वों का 
शान--मोक्ष के साधक-वाघक तत्वों का ज्ञान ( मोक्ष के साधक तत्व गति के 
निवतंक हैं, उसके बाधक तत्त्व गति के भ्वर्तक ) पाप का विपाक कटु होता है | 
पुण्य का फल क्षणिक तृप्ति देने वाला और परिमाणुतः दुःख का कारण होता है| 
भोक्ष-सुख शाश्वत और सहज है। यह सब जान लेने पर भोग विरक्ति 
होती है। यह ( आन्तरिक कपायादि और बाहरी पारिवारिक जन के ) सयोग- 
त्याग की निमित्त बनती है। सयोगों की आसक्ति छूटने पर अनगारित्व 
आता है। सबर-धर्म का अनुशीलन शहस्थी भी करते हैं। पर अनगार के 
उत्कृष्ट संवर-धर्म का स्पर्श होता है| यहाँ से आध्यात्मिक उत्क्ष का द्वार 
खुल जाता है| सिद्धि छुलम हो जाती है। छत्क्रान्ति का यह विस्तृत क्रम है | 
इसमें साधना ओर सिद्धि--दोनों का प्रतियादन है | इनका सक्षेपीकरण करने 
पर साधना की भूमिकाए, पाच बनती हैं। 

साधना की पांच भूमिकाए +-- 

( १) सम्बंग्‌-दर्शन 

(२) विरति 

(३ ) अप्रमाद 

(४ ) अकपाय 

(५ ) अयोग 
आरौह क्रम 

इनका आरोह-कम यही है | सम्बग्‌ दर्शन के विना विरति नहीं, विरति के 
विना अ्रप्रमाद नहीं, अप्रमाद के बिना अकष्राय नहीं, अकपाय के विना 
अयोग नहीं | 
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अयोग-दशा अक्रिया की स्थिति है ? इसके वाद साधना शेष नहीं रहती | 
फिर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त और निर्वाण दशा हो जाती है। 
साधना का विप्र 

साधना में वाधा डालने वाला मोह-कर्म है | उसके दो रूप हैं ( १ ) दर्शन- 
मोह ( २) चारित्रमोह | पहला रूप सम्बगू दर्शन में वाधक बनता है, दूसरा 
चारित्र में | 

दर्शन-मोह के तीन प्रकार हैं-- 

(१ ) सम्पक्ल-मोह, (२) मिथ्यात-मोह, (३) मिश्र ( सम्यक- 
मिथ्यात्त ) मोह | 

चारित-मोह के पदच्चीस प्रकार हैं-- 
सोलह कषाय $-- 


अनन्तानुवन्धी--क्रोध, मान, भाया, लोम | 
प्रदयाख्यानी--क्रोध, मान, माया, लोभ | 
अप्रत्याक्यानी--क्रोध, मान, माया, लोभ | 
सज्वलन--क्रोघ, मान, माया, लोभ | 

नो नो-कपाय-- 


(१७) हास्य (१८) रति (१६) अरति (२०) भय 
(२१) शोक (२२) जुगुस्सा (२३) स्त्री-बेद (२४) पुरुष-बेद 
( २५ ) नपुसक-वेद | 

जब तक दर्शन-मोह के तीन प्रकार और चारित्र-मोह के प्रथम चतुष्क 
( अनन्तानुबन्ध ) का अत्यन्त विलय ( क्ञायिक भाव ) नहीं होता, तब 
तक सम्बगू दर्शन ( ज्ञायिक सम्यक्त ) का प्रकाश नहीं मिलता। सत्य के 
प्रति सतत्‌ जागरूकता नहीं आती | इन सात प्रकृतियों ( दर्शन-सस्तक ) का 
विलय होने पर साधना की पहली मजिल्ल तय होती है| 

सम्यग्‌ दर्शन साधना का मूल है। “अदर्शनी ( सम्यगू दर्शन रहित ) 
शान नहीं पाता "| ज्ञान के बिना चरित्र, चरित्र के विना मोक्ष, मोक्ष के विना 
निर्वाग--शाश्वत शान्ति का लाम नहीं होता [” 
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विशुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा जीवों के चौदह स्थान ( भूमिकाए ) 
बतलाए, हैं। उनमें सम्यगू दर्शन चौथी भूमिका है। उत्कान्ति का आदि 
बिन्दु होने के कारण इसे साधना की पहली भूमिका भी माना जा सकता है। 


पहली तीन भूमिकाओ में प्रथम भूमिका ( पहले गुणस्थान ) के तीन रूप 
बनते हैं--(१) अनादि-अनन्त (२) अनादि-सान्त (३) सादि सान्त। प्रथम 
रूप के अधिकारी अमव्य या जाति-भव्य ( कमी भी मुक्त न होने वाले ) जीव 
होते हैं। दूसरा रूप उनकी अपेक्षा से बनता है जो अनादिकालीन मिथ्या- 
दर्शन की गाठ को तोडकर सम्यगू दर्शनी वन जाते हैं | सम्यक्त्वी वन फिर 
से मिथ्यात्वी हो जाते हैं और फिर सम्यक्त्वी-ऐसे जीवों की अपेक्षा से 
तीसरा रूप बनता है। पहला गुणस्थान उत्क्रान्ति का नहीं है। इस दशा में 
शील की देश आराधना हो सकती है * | शील ओर श्रुत दोनो की आरा- 
धना नही, इसलिए सर्वाराधना की दृष्टि से यह अपक्रान्ति-स्थान है| मिथ्या 
इशंनी व्यक्ति मे भी विशुद्धि होती है। ऐसा कोई जीव नहीं जिससे कर्म- 
विलयजन्य ( न्यूनाधिक रुप में ) विशुद्धि का अश न मिले| उस ( मिथ्या 
इष्टि ) का जो विशुद्धि-स्थान है, उसका नाम मिथ्या, दृष्टि-गुणस्थान! 
है* | 

मिथ्या दृष्टि के (१) ज्ञानावरण कर्म का विलय ( ज्षयोपशम ) होता है, 
अतः वह यथार्थ जानता भी है, (२) वर्शनावरण का विलय होता है अतः वह 
इन्द्रिय-विषयों का यथा ग्रहण भी करता है, (३) मोह का विलय होता है 
अत. वह सत्याश का भ्रद्धान और चारित्राश--तपफ्स्या भी करता है। मोक्ष या 
आत्म-शोधन के लिए प्रयज्ञ भी करता है" । (४) अन्तराय कम का 
विलय होता है, अत वह वार्थ-ग्रहण ( इन्द्रिय मन के विषय का साज्षात्‌ ), 
यथार्थ ग़्ह्ीत का यथार्थ ज्ञान ( अवग्रह आदि के द्वारा निंय तक पहुँचना ) 
उसके ( यथार्थ ज्ञान ) प्रति श्रद्धा और श्रद्धेय का आ्राचरण--इन सब के 
लिए प्रवत्ष करता है--अ्रात्मा को लगाता है | यह सब उसका विशुद्धि-स्थान 
है | इमलिए मिथ्यालरी को खुत्रती!* और '“कर्म-सत्य” कहा गंवा है” | इनकी 
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मार्गानुसारी क्रिया का अनुमोदन करते हुए, उपाध्याय विनय बविजयजी ने 
लिखा है-- 
“मिथ्याइशामप्युपकारसारं, सतोपसत्यादि शुणप्रसारम | 
वदान्यता वैनयिकप्रकार, मार्गनुसारीशनुमोदयाम, <॥” 

श्रुत की न्यूनता के कारण इनके प्रत्याइ्यान ( विरति ) को दुष्प्रत्याख्यान 
भी वाया है| 

गौतम ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन्‌ । सवव॑ प्राण, सर्वभूत, स्वंगीब और 
सर्व सत्व को मारने का कोई प्रत्याख्यान करता है, वह सुप्रत्याख्यात है या 
दुष्प्रयाख्यात १ 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम १ सुप्रत्याख्यात भी होता है और दुष्पत्वा- 
छ्यात भी १ हु 

गौतम--यह केसे सगवन्‌ ? 

भगवान--गौंतम | सर्वजीबर यावत्‌ सर्वसत्व को मारने का प्रत्याख्यान 
करने वाला नहीं जानता कि ये जीघ हैं, ये अजीब हैं, य तरस हैं, ये स्थावर 
हैं। उसका प्रत्याख्यात दुष्परत्याख्यात होता है और सब जीवों को जाने विना 
“सब को मारने का प्रत्याख्यान है” यू बोला जाता है, वह असत्य भाषा 
है | 

अं जो व्यक्ति जीव अजीव, नम-स्थावर को जानता है 
और वह सर्वजीव यावत्‌ सर्व सत्व को मारने का प्रत्याद्यान करता हैं--उसका 
प्रत्याख्यात सुप्रत्याख्यात होता हैं और उसका वैसा बोलना सत्य मापा है।” 
इस प्रकार प्रत्याख्यान दुष्पत्वाख्यात भी होता है ओर सुप्रत्याह्यात मी * | 

इसका तात्ये यह है कि सब जीवों को जाने बिना जो व्यक्ति सव जीवो 
की हिंसा का त्याग करता है, वह त्याग पूरा अर्थ नही रखता । किन्तु वह 
जितनी दूर तक जानकारी रखता है, हेय को छोडता है, बह चारित्र की देश- 
आराधना है। इसीलिए पहले गुणस्थान के अधिकारी को मोक्ष-मार्ग का देश- 
आराधक कहा गया है *९| 

दूसरा शुण स्थान ( सास्वादन-सम्यग्‌ दृष्टि ) अपकेमण दशा है | सम्बंगू- 
दर्शनी ( औपशमिक-सम्यक्त्वी ) - दर्शन-मोह के उदय से मिथ्या-दर्शनी 


३०० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


बनता है। उस सक्रमण-काल में यह स्थिति बनती है| पेड़ से फल गिर गया 
और जमीन को न छू पाया--ठीक यही स्थिति इसकी है। इसीलिए इसका 
कालमान बहुत थोडा है ( छह आवलिका मात्र है )| 

तीमरा स्थान मिश्र है। इसका अधिकारी न सम्यग दर्शनी होता है और 
न मिथ्या-दर्शनी | यह सशयशील व्यक्ति की दशा है। पहली भूमिका का 
अधिकारी दृष्टि-विपर्यय वाला होता है, इसका अधिकारी सशयाह्लु--यह दोनो 
में अन्तर है | दोलायमान दशा अन्तर्‌मुहूत्त से अधिक नहीं ठिकती। फिर 

बह या तो विपर्यय में परिणित हो जाती है या सम्यग दर्शन में। इन 

आध्यात्मिक अनुत्कतमण की तीनों भूमिकाओं में दीधंकालीन भूमिका पहली 
ही है। शेष दो अल्यकालीन हैं। सम्यग्‌ दर्शन उत्कान्ति का द्वार है, इसीलिए, 
यह बहुत महत्तपूर्ण है | आचार की दृष्टि से उसका उतना महत्त्व नही, जितना 
है कि इससे अगलो कक्षाओं का है | कर्म-मुक्त होने की प्रक्रिया है--आने वाले 
कमोंका निरोध (सवरण) और पिछले कर्मो का विनाश (निर्जरण) | सम्यगू-दर्शनी 
के विरति नहीं होती, इसलिए, उसके तपस्या द्वारा केवल कर्म-निजरण होता 
है, कम-निरोध नही होता | इसे हस्ति-स्नान के समान बताया गया है | हाथी 
नहाता है और तालाब से वाहर आर धूल या मिट्टी उछाल फिर उससे गन्दला 
वन जाता है| वैसे ही अविरत-व्यक्ति इधर तपस्या द्वारा कर्म-निर्जरण कर 
शोधन करते हैं और उधर अविरति तथा सावथ् आचरण से फ़िर कर्म का 
उपचय कर लेते हैं **| इस प्रकार यह साधना की समग्र भूमिका नहीं है| 
वह (समग्र भूमिका ) विद्या और आचरण दोनो की सह-स्थिति में 
बनती है ११] 

चरण-करण या सव॒र धर्म के विना सम्यगू दृष्टि सिद्ध नहीं होता | 
इसीलिए साधना की समग्रता को रथ-चक्र और अन्ध-पगु के निदर्शन के द्वारा 
सममाया है। जेसे एक पहिए से रथ नही चलता, वैसे ही केवल विद्या ( श्रुत 
वा सम्यग दर्शन ) से साध्य नही मिलता। विद्या पशु है, क्रिया अ्रन्धी | 
साध्य तक पहुँचने के लिए पेर और आख ठोनो चाहिए। 

ऐसा विश्वास पाया जाता है कि 'तत्तों को सही रूप में जानने वाला 
सव हुखो से छूट जाता है| ऐसा सोच कई व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं 
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करते | वे एकान्त अक्रियाबादी वन जाते हैं। भगवान्‌ महावीर ने इसे वाणी 
का वीर्य या वाचनिक आश्वासन कहा है *”? 

सम्यग दृष्टि के पाप का वन्‍्ध नहीं होता या उसके लिए. कुछ करना शेप 
नहीं रहता--ऐसी मिथ्या धारणा न बने, इसीलिए, चतुर्थ भूमिका के अधिकारी 
को अधर्मी,' ४ वाल** और सुप्त कह है **| 

“जानामि धर्म नच मे प्रवृति 
जनाम्यधर्म नचमे निवृत्तिश 

“धर कों जानता हैँ, पर उसमें प्रवृति नहीं है, अधर्म को भी जानता 
हैं पर उससे निवृत्ति नहीं है।”-न्यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। 
इसका पुनरावत॑न प्रत्येक जीव में होता है। यह प्रश्न अनेक झुखों से 
मुखरित होता रहता है कि “क्या कारण है, हम घुराई को बुराई जानते 
हुए भी--सममते हुए भी छोड़ नहीं पाते १” जैन कमंवाद इसका कारण के 
साथ समाधान प्रस्तुत करता है। वह यू है- जानना ज्ञान का कार्य है| ज्ञान 
जानावरण' के पुदुगलों का विलय होने पर प्रकाशमान होता है। सही 
विश्वास होना श्रद्धा है। वह दर्शन को मोहने वाले पुद्गलों के अलग होने 
पर प्रगठ होती है घुरी बृत्ति को छोड़ना, अच्छा आचरण करना--यह चारिप्र 
को मोहने वाले पुदुगलों के दूर होने पर सम्भव होता है| 

शान के आवारक पुदुगलों के हट जाने पर भी दर्शन-मोह के पुद्गल 
आत्मा पर छाए हुए, हों तो वस्तु जान ली जाती है, पर विश्वास नहीं होता | 
दर्शन को मोहने वाले पुदूगल विखर जाए, तव उस पर भ्रद्धा वन जाती है। 
पर चारित्र को मोहने वाले पुदुगलों के होते हुए उसका स्वीकार (या आचरण) 
नहीं होता | इस दृष्टि से इनका क्रम यह वनता है--( १ ) ज्ञान, ( २ ) श्रद्धा 
(३) चारित्र | ज्ञान श्रद्धा के बिना भी हो सकता है पर श्रद्धा उसके विना 
नहों होती | भद्धा चारित्र के विना भी हो सकती है, पर चारित्र उसके बिना 
नहीं होता। अतः वाणी और कर्म का हैध ( कथनी और करनी का अन्तर ) 
जो होता है, वह निष्कारण नहीं है| ज्यो साधना आगे बढती है, चारित्र का 
भाव प्रगठ होता है, सलों दैध की खाई पटती जाती है पर वह छद्नस्थ दशा 
( प्रमत्त-इशा ) में पूरी नहीं पठ्वी | 
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छुद्मस्थ की मनोदशा का विश्लेषण करते हुए भगवान्‌ ले कहां-- 
/छुट्मस्थ सात कारणों से पहचाना जाता है--(१) वह प्राणातिपात करता 
है (२) मृपाबादी होता है (३) अठत लेता है (४) शब्द, स्पश, रस, रूप और 
गध का आस्वाद लेता ६ (५) पूजा, सत्कार की वृद्धि चाहता है (६) पापकारी 
कार्य को पापकारी कहता हुआ भी उसका आचरण करता है (७) जैसा” 
कहता है, वैसा नहीं करता *० | 

यह प्रमाद युक्त व्यक्ति की मनः स्थिति का ग्ररूपण है| मोह प्रबल होता 

हैँ, तब कथनी करनी की एकता नहीं आती | उसके बिना जान और क्रिया 
का सामझस्य नहीं होता। इनके असामझस्य में पूजा-प्रतिष्ठा की भूख 
होती है। जहाँ यह होती है, चहाँ विषय का आकर्षण होता है। विपय की 
पूर्ति के लिए चोरी होती है। चोरी मूठ लाती है और भूठ से प्राणातरिपात 
आता है | साधना की कमी या मोह की प्रवलता में ये विकार एक ही »& खला 
से जुड़े रहते हैं| अ्रप्रमत्त या वीतगाग से ये सातों विकार नहीं होते | 
देश विरति 

भगवान्‌ ने कहा--गोतम । सल्ल ( धर्म ) की श्रुति दुर्लभ है। वहुत सारे 
लोग मिथ्यावादियों के सग में ही लीन रहते हैं | उन्हे सल्लन-श्रुति का अवसर 
नहीं मिलता ] श्रद्धा सत्व-श्रुति से भी दुलेम है | बहुत सारे व्यक्ति सत्यांश 
सुनते हुए भी ( जानते हुए भी ) उस पर श्रद्धा नही करते। वे मिथ्यावाद में 
ही रचे-पचे रहते हैं | काय-स्पश ( सत्य का आचरण ) श्रद्धा से भी इुर्लभ 
है। सत्य की जानकारी और श्रढ्ा के उपरान्त भी काम-मोग की मूर्छा छूटे 
बिना सत्य का आचरण नहीं होता ) तीजत्रतम-कपाय ( अनन्तानुवन्धी क्रोध, 
मान, माया, ज्ञोभ ) के विलय से सम्बक दर्शन (सत्य श्रद्धा) की योग्यता 
आजाती है| किन्तु ठीवतर कपाय ( श्रप्रत्याख्यान क्रोधादि चत॒प्क ) के रहते 
हुए चारिन्रिक योग्यता नहीं श्राती | इसीलिए श्रद्धा से चारित्र का स्थान 
आगे है| चरित्रवान्‌ श्रद्धा सम्पन्न अवश्य होता है किन्तु श्रद्धावान्‌ चरित्र- 
तम्पन्न होता भी है और नहीं भी | यही इस भूमिका-मेद का आधाग है। 
पाचबी भूमिका चारित्र की है| इससे चरित्रश का उतय होता है| ठर्म- 
निरोध या सव॒र का यही प्रवेश-द्वार है । 
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चारिन्रिक योग्यता एक रूप नहीं होती ) उसमें असीम तारतम्य होता है। 
विस्तार-दृष्टि से चारित्र-विकास के अनन्त स्थान हैं। संक्षेप में उसके वर्गीकृत 
ध्यान दो हैं--(१) देश (अपूर्ण )चारित्र (२) सर्व (पूर्ण ) चारित्र। 
पाँचवी भूमिका देश-चारित्र ( अपूर्ण-व्रिति ) की है| यह गहस्थ का साधना- 
क्षेत्र हे | 

जेनागम गहस्थ के लिए, वारह त्रतों का विधान करते हैं। अहिंसा, 
सत्य, अचौर्य, स्वदार-सन्तोष और इच्छा-परिमाण--ये पाँच अणुब्नत हैं। 
दिगू-विरति, भोंगोपमोग विरत्ति और अनर्थ दण्ड-विरति--ये तीन गुणमत हैं। 
सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोषधास और अतिथि-सविभाग--ये चार 


शिज्षाव्रत हैं। 
बहुत लोग दूसरों के अधिकार या स्वत्व को छीनने के लिए,, अपनी भोग- 


सामग्री को समृद्ध करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाया करते हैं| 
इसके साथ शोपण या असयम की कडी जुडी हुई है। असयम को खुला रखकर 
चलने वाला स्वस्थ अगुब्ती नही हो सकता | दिय-अत में सार्वभौम ( आर्थिक 
राजनीतिक या और और सभी प्रकार के ) अनाक्रमण की भावना है भोग- 
उपभोग की खुलाबट और प्रमाद जन्य भूलों से वचने के लिए, सातवा और 
आठवा जत किया गया है। 

ये तीनों ब्रत अगुन्नतों के पोपक है, इसलिए इन्हे गुण त्रत कहा गया है। 

धर्म समतामय है| राग-्वेप विपमता है| समता का श्रर्थ हे--राग 
इेष का अभाव | विषमता है राग-हूप का भाव | सम भाव की आराधना के 
लिए सामायिक ब्रत है | एक मुहूर्त्त तक सावब् प्रवृत्ति का त्याग करना सामा- 
बिक ब्रत है| 

सम भाव की प्राप्ति का साधन जागरुकता है। जो व्यक्ति पल्-पत्त 
जागरूक रहता है, वही सम भाव की ओर अग्रसर हो सकता है | पहले आठ त्तों 
की सामान्य मर्यादा के अतिरिक्त थोड़े समय फे लिए. विशेष मर्यादा करना, 
अहिंसा आदि की विशेष साधना करना देशावकाशिक जत है। ५ 

पौपधोपवास-जत साधु-जीचन का पूर्वास्यास है। उपवासपूर्वंक सावद्य 
ग्रवृत्ति को त्वाय समभाव की उपासना करना पौषधोपवास जत है | 
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महात्रती मुनि को अपने लिए बने हुए आहार का संविभाग देना अतिथि- 
संविभाग-म्रत है | 

चारों त्त अभ्यासात्मक या वार-वार करने योग्य हैं। इसलिए इन्हें 
शिक्षा ज्त कहा गया | 

ये बारह अत हैं। इनके अधिकारी को देशतती भ्रावक कहा जाता है। 

छठी भूमिका से लेकर अगली सारी भूमिकाएँ मुनि-जीवन की हैं। 
सर्व-विरति 

यह छठी भूमिका है। इसका अधिकारी महात्रती होता हैँ] महात्रत 
पाँच है--अहिंसा, सह्मय, अचौय, ब्रह्मचयें और अपरिग्रह। रात्रि-भोजन- 
विरति छठा अत है | आचार्य हरिभद्र के अनुसार मगवान्‌ ऋषम देव और 
भगवान्‌ महावीर के समय में रात्रि-मोजन को मूल गुण माना जाता था। 
इसलिए इसे महाजत के साथ ब्रत रूप में रखा गया है | शेप बाईस तीर्थकरों 
के समय यह उत्तर-गुण के रूप में रहता आया है | इसलिए, इसे अलग व्रत 
का रूप नहीं मिलता *< | 


जैन परिमापा के अनुसार व्रत या महात्तत्त मूल गुणों को कहा जाता है। 
उनके पोषक शुरण उत्तर गुण कहलाते हैं| उन्हें ज्त की सना नहीं दी जाती | 
मूलगुण की मान्यता में परिवर्तन होता रहा हैं--धर्म का निरूपण विभिन्‍न 
स्पों में मिलता है। 
व्रत-विकास 

अहिंसा शाश्वत धर्म है--यह एक बतात्मक धर्म का निरूपण है ** |! 

सत्य और श्रहिंसा यह दो धर्मों का निरूपण है *९ |? 

अहिंसा, तत्य और वहिर्धागन--यह तीन यामों का निरूपण है |? 

अहिंसा सत्य, अचौय, ओर वहिर्धादान-यह चतुर्याम-धर्म का निरूपण है |” 


अ्रहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचय और अपरिग्रह'--यह पच महात्रतों का 
निल्पण है| 


जैन सुत्रों के अनुमार वाईस तीर्थेकरों के समय में चतुर्याम-धर्म 
रहा और पहले और चौबीसवें तीर्थंकरों के समय में पचयाम धर्म *१ | तीन 
याम का नित्पण आचाराग में मिलता है ** | किन्तु उसकी परम्परा कब 
रही, इतको कोई जानकारी नहों मिलतो | यही वाव दो और एक महाजत के 
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लिए, है। अहिंसा ही धर्म है। शेप महात्रत उसकी सुरक्षा के लिए हैं। यह 
विचार छत्तरवर्ती सस्कृत साहित्य में बहुत दृढता से निरुषित हुआ है। 

धर्म का मौलिक रूप सामायिक--चारित्र या समता का आचरण है। 
अहिंसा, सत्य आदि उसी की साधना के प्रकार हैं। समता का अखड रूप एक 
अहिंसा महा्रत में भी समा जाता है और भेद-दृष्टि से चलें तो उसके पाँच 
ओर अधिक मेद किये जा सकते हैं। 
सप्नमाद्‌ 

यह सातवीं भूमिका है। छठी भूमिका का अधिकारी प्रमत्त होता है-- 
उसके प्रमाद की सत्ता भी होती है और वह कहां-कही हिंसा भी कर लेता है। 
सातवीं का अधिकारी प्रमादी नही होता, सावद प्रदृत्ति नही करता | इसलिए 
अप्रत्त-सयवी को अनारम्भ--अश्रहिंसक और प्रमत्तसयती को शुभ-योग की 
अपेक्षा अनारम्भम और अशुभ-न्‍योग की अपेक्षा आत्मारम्भ ( आत्म-हिंसक ) 
परारम्म ( पर-हिंसक ) और उभयारम्भ ( उमय-हिंसक ) कहा है | 
अ्ेणी-आरोह और अकषाय या वीतराग-भाव 


आठवी भूमिका का आरम्म अपूर्व-करण से होता है। पहले कमी न 
आया हो, वैसा विशुद्ध भाव आता है, आत्मा शुण-श्रेणी! का आरोह करने 
लगता है। आरोह की श्रेणिया दो हैं--उपशम और क्षपक। मोह को 
उपशान्त कर आगे बढ़ने वाला ग्यारहवीं भूमिका भे पहुँच मोह को सर्वथा 
उपशान्त कर वीतराग वन जाता है। उपशम स्वल्पकालीन होता है, इसलिए, 
मोह के उभरते पर वह वापस नीचे की भूमिकाओ में आ जाता है। मोह को 
खपाकर आगे बढने वाला बारहवीं भूमिका भें पहुँच वीतराग बन जाता है। 
च्वीण मोह का अवरोह नहीं होता | 
केवली या सर्वज्ञ 

तेरहवीं भूमिका सर्व-शान और तर्व-दर्शन की है। भगवान्‌ ने कहद--कर्म 
का मूल मोह है | सेनानी के भाग जाने पर सेना भाग जाती है, वैंसे ही मोह 
के नष्ट होने पर शेष कर्म नष्ट हो जाते हैं| मोह के नष्ट होते ही शान और 
दर्शन के आवरण तथा अन्तराय--ये दीनों कर्म-बन्धन दुढ जाते हैं। आत्मा 
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निरावरण और निरस्तराय बन जाता है। निरावरण आत्मा को ही सर्वज्ञ 
ओर सर्वेद्शी कहा जाता है | 
अयोग-दशा और मोक्ष 

केवली के भवोपग्राही कर्म शेष रहते हैं। उन्हीं के द्वारा शेष जीवन का 
धारण होता है। जीवन के अन्तिम क्षणों में मन, वाणी और शरीर की 
प्रवृत्तियों का निरोध होता है। यह निरोध दशा ही अन्तिम भूमिका है। इस 
काल में वे शेष कर्म टूट जाते हैं । आत्मा मुक्त हो जाता है--आचार स्वभाव 
में परिणत हो जाता है| साधन स्वय साध्य वन जाता है | शान की परिणत्ति 
आचार और आचार की परिणसि मोक्ष है और मोक्ष ही आत्मा का 
स्वभाव है | 


उनतीस 


३०७४-३४२ 


साधना पद्धति 
जागरण 

आत्मा से परमात्मा 
साधना के सूत्र 

भप्रमाद 

उपशम 

साम्ययोग 

तितिक्षा 

अभय 

आत्मानृशासन 

संवर और निर्जरा 
साधना का मानदण्ड 
महाव्रत और अपु्रतत 
ब्रह्मचर्य का साधना मार्ग 
साधना के स्तर 

समिति 

गृप्ति 

आहार 

तपयोग 

अमण-संस्कृति और श्रामण्य 


जागरण 

जो असयम है, वही अतद्य है और जो अमत्य है, वही असयम है| जो 
सयम है, वही सत्य है ओर जो सत्य है, वही सयम है *! जो सयम की 
उपासना करता है, वह स्वय शिव और सुन्दर बन जाता है--विजातीय तत्व 
को खपा स्वस्थ या आत्मस्थ बन जाता है । 

चार प्रकार के पुरुष होते हैं :--- 

(१) कोई व्यक्ति द्वव्य-नींद से जागता है, भाव नींद से सोता है, वह 
असयमी है। 

(२ ) कोई व्यक्ति द्रव्य-्नींद से भी सोता है और भाव-नींद से भी सोता 
है, वह प्रमादी और असयमी दोनों है। 

(३ ) कोई व्यक्ति द्रव्य-नींद से सोता है किन्तु भाव-नीद से दूर है, वह 
सयमी है। 

(४ ) कोई व्यक्ति द्रब्य और भाव नौंद--दोनों से दर है, वह अति 
जागरूक सयमी है| 

देहिक नींद वास्तव में नींद नहीं हैं, यह ठ्रब्य-नीद है। वास्तविक नींद 
श्रद्धा, शान और चारित्र की शूत््यता है। 

जो अग्नि (असयमी) हैं, वे सदा सोये हुए, हैं| जो मुनि (सबमी) हैं, वे 
सदा जागते है? | यह सतत-शयन और सतत-जागरण की भाषा अलौकिक है। 
असयम नींद है और सयम जागरण | असयमी अपनी हिंसा करता है, दूसरों 
का बंध करता हे, इसलिए वह सोया हुआ है। सयमी किसी की भी हिंसा 
नहीं करता, इसलिए, वह अग्रमत्त है--सदा जागरूक है | 
आत्मा,से परमात्मा 

जो व्यकि दिन में, परिषद्‌ मे, जागृत-दशा में या दूसरों के सकोचवश 
पाप से वचते हैं, वे बहिहष्टि हैं---अन-अध्यात्मिक हैं। उनमें अभी अध्यात्म- 
चेतना का जागरण नही हुआ है| 

जो व्यक्ति दिन और रात, विजन और परिषद्‌, सुसि और जागरण में अपने 
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आत्म-प्तन के भय से, किसी वाहरी संकोच या भय से नहीं, परम-अआत्मा 
के सान्निध्य में रहते हैं--वे आध्यात्मिक हैं। 

उन्हीं में परम-आत्मा से सम्बन्ध बनाये रखने के सामथ्यं का विकास 
होता हैं| इसके चरम शिखर पर पहुँच, वे स्वय परम-आत्मा वन जाते हैं । 
साधना के सूत्र (अप्रमाद) 

आयों | आओ । भगवान्‌ ने गौतठम आदि भ्रमणों को आमन्नित किया। 

भगवान्‌ ने पूछा--आयुष्यमन्‌ श्रमणों | जीव किससे डरते हैं १ 

गोतम आदि श्रमण निकट आये, वनन्‍्दना की, नमस्कार किया, विनम्र 
भाव से लोले--भगवन्‌ | हम नही जानते, इस प्रश्न का क्‍या तात्पर्य हैं? 
देवानुप्रिय को कष्ट न हो तो भगवान्‌ कहै। हम भगवान्‌ के पास से यह 
जानने को उत्सुक हैं। 

भगवान्‌ बोले--आरयों । जीव दुःख से डरते हैं। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ | हुःख का कर्त्ता कौन है और उसका कारण 
क्या है? 

भगवान--गोतम । दुःख का कर्ता जीव और उसका कारण प्रमाद है | 

गौतम--भगवन्‌ । छुःख का अन्‍्त-कर्ता कौन है और उसका कारण 
क्‍या है? 

भगवान्‌--गौतम । दुःख का अन्त-कर्ता जीव और उसका कारण अग्रमाद 
हैं+। 
उपशम 

मानसिक सन्तुलन के बिना कष्ट सहन की क्षमता नहीं आती | उसका उपाय 
उपशम है| व्याधियों की अपेक्षा मनुष्य को आधिया अधिक खाती हैं। 
हीन-भावना और उत्कर्ष-भावना की प्रतिक्रिया दैहिक कष्टों से अधिक भयंकर 
होती है, इसलिए भगवान्‌ ने कहा--जो निर्मम और निरह कार है, निलसग 
है, ऋद्धि, रस और सुख के गौख से रहित है, तब जीवों 
के प्रति सम है, लाम-अलाम सुख-दुःख, जीवन, मौत, निन्‍दा, प्रशसा, मान- 
अपमान में सम है, अकपाय, अदण्ड, निःशल्य और अभय है, हात्य, शोक 
ओर पौदुगलिक सुख की आशा से युक्त है, ऐहिक और पारलौकिक वन्धन से 
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मुक्त है, पूजा और प्रह्मर में सम है, आहार और अनशन में सम है, अप्रशर्त 
वृत्तियों का सवारक है, अध्यात्म-ध्यान और योग में लीन है, प्रशस्त आत्मानु- 

्ज थे बज वि- 
शासन में रत है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और तप में निष्ठावान्‌ हैं--वही भावि- 


तात्मा श्रमणु है| 
भगवान ने कहा--कोई क्रमण कमी कलह में फेस जाए, तो वह तत्काल 


सम्हल कर उसे शान्त कर दे | वह क्षमा याचना करते | सम्भव है, दूसरा 
भ्रमण वैसा करे या न करे, उसे आदर दे या न दे, उठे या न, उठे, वन्दना करे, 
या न करे, साथ में खाये या न खाये, साथ में रहे या न रहे 
कलह को उपशान्त करे या न करे, किन्तु जो कलह का उपशमन करता है 
वह धर्म की आराधना करता है, जो उसे शात नहीं करता उसके धर्म की 
आराधना नहीं होती | इसलिए, आत्म-गवेपक श्रमण को उसका उपशमन 
करना चाहिए। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ । उसे अकेले को ही ऐसा क्यों करना चाहिए, १ 

भगवान्‌ ने कहा- गौतम । श्रामए्य उपशम-प्रधान है | जो उपशम करेशा, 
वही भ्रमण, साधक या महान्‌ है। 

उपशमन विजय का मार्ग है। जी उपशम-प्रधान होता है, वही मध्यस्थ- 
भाव और तटस्थ-नीति को वरत सकता है| 
साम्ययौग 

जाति और रग का गव॑ कौन कर सकता है? यह जीव अनेक वार ऊूची 
और अनेक वार नीची जाति में जन्म ले चुका है | 

यह जीव अनेक वार गोरा और अनेक वार काला वन चुका है। 
जाति और रग, ये ब्राहरी आवरण है| ये जीव को हीन और उच्च नहीं बनाते | 

वाहरी आवरणों को देख जो हृष्ट व रुषूट होते हैं, वे मूढ हैं | 

प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभिमान की वृत्ति होती है। इसलिए किसी के प्रति 
भी तिरस्कार, घृणा और निम्नता का व्यवहार करना हिंसा है, व्यामोह है* | 
तितिक्षा 

भगवान्‌ ने कहा--गौठम | अहिंसा का आधार तितिज्षा है? | जो कहों 
से घवड़ाता हैं, वह अहिंसक नहीं हो सकता। 
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इस शरीर को खपा* | ताध्य ( आत्म-ह्वित ) खपने से सधता है | 

इस शरीर को तपा*" | साध्य तपने से ही सधता है* * | 
अमय 

लोक-विजय का मार्ग अ्रमय है। कोई भी व्यक्ति सर्वंदा शस्त्र प्रयोग 
नहीं करता, किन्तु शस्त्रीकरण से दूर नहीं होता, उससे तब डरते हैं१* | 

अग्रुबम की प्रयोग-भूमि केवल जापान है | उसकी भय व्याप्ति सभी राष्ट्रों 
में है। 

जो स्वय अभय होता है, वह दूसरों को अमय दे सकता है| स्वयं भीत 
दूसरों को अमीत नहीं कर सकता | 
आत्मानुशासन 


ससार में जो भी दुःख है, वह शस्त्र से जन्मा हुआ है*? | संसार में जो 
भी दु'ख है, वह सग और भोग से जन्मा हुआ है** | नश्वर सुख के लिए 
प्रयुक्त क्र शस्त्र को जो जानता है, वही अशस्त्र का मूल्य जानता है, पढ़ी 
नश्चर सुख के लिए प्रयुक्त ऋर शस्त्र कों जान सकता है*४ 


भगवान्‌ ने कहा-गौतम | तू आत्मानुशासन में आ। अपने श्रापको 
जीत | यही हु ख-मुक्ति का मार्ग है* ६ | कामो, इच्छाओं और बातनाओं फो 
जीत | यही दु ख-मुक्ति का मार्ग है** | 

लोक का सिद्धान्त देख--कोई जीव ठुःख नहीं चाहता | तू भेद में अमेद 
देख, सब जीबों में समता देख | शुस्त्र-प्रयोग मत कर | दु'खनमुक्ति का मार्ग 
यही ६१4 | 

कपाय-बिजय, काम विजय या इन्द्रिय-विजय, मनोविजय, शस्त्र-विजय 
और ताम्य-दर्शन--ये दु ख मुक्ति के उपाय हैं। जो ताम्यदर्शी होता है, वह 
शम्त्र का प्रयोग नहीं करता | शस्त्र-विजेता का मन स्थिर हो जाता है। 
स्थिर-चित्त व्यक्ति को इन्द्रिया नहीं सताती। इन्द्रिय-विजेता के कपाव 
( क्रोध, मान, माया, लोभ ) स्वय स्फ़्त नहीं होते | 
संवर और निजंरा 


यह जीव मिश्यात्र, अविरति, प्रमाद, कंपाय और योग ( मन, वाषी 
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और शरीर की प्रवृत्ति) इन पाच आखवो के द्वारा विजातीय-तत्त्व का 
आकर्षण करता है| यह जीव अपने हाथों ही अपने वन्धन का जाल बुनता है। 
जब तक आलव का सवरण नहीं होता, तव तक विजातीय तत्त्व का प्रवेश-हार 
खुला ही रहता है। 

भगवान्‌ ने दी प्रकार का धर्म कहा है--सवर और तपस्या--नि्जरा | 
सवर के द्वारा नये विजादीय द्रव्य के सुग्रह का निरोध होता है और तपस्या के 
द्वारा पू्व-सचित-सग्रह का विलय होता है। जो व्यक्ति विजातीय द्रव्य का 
नये सिरे से सग्रह नही करता और पुराने सत्रह को नष्ट कर डालता है, वह 
उससे मुक्त हो जाता है** | 
साधना का सान-दण्ड 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । साधना के ज्षेत्र में व्यक्ति के अपकर्ष-उत्कर्ष 
या अबरोह आारोह का मान-दण्ड सबर ( विजातीय तत्व का निरोध ) है । 

सयम और आत्म-स्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति का चरम बिन्दु एक है। 
पूर्ण सम यानी असयम का पूर्ण अन्त, असयम का पूर्ण अन्त यानी आत्मा 
का पूर्ण बिकास | 

जो व्यक्ति भोग-तृष्ण का अन्तकर है, वही इस अनादि दुःख का 
ब्रन्तकर है?" | 

दुःख के आवत्त में दुःखी ही फसता है, अठु-खी नहीं **। 

उस्तरा और चक्र अन्त-भाग से चलते हैं| जो अन्त भाग से चलते हैं, 
वे ही साध्य को पा सकते हैं। 

विषय, कृषाय और दृष्णा की अ्न्तरेखा के उस पार जिनका पहला चरण 
टिकता है, वे ही अन्तकर--मुक्त बनते हैं** | 
महाव्रत और अणुव्रत 

अहिंसा ही धर्म है, यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अथवाद | 
आचार्यों ने बताया है कि “सत्य आदि जितसे त्रत हैं, वे सब अहिसा की 
पुरक्षा के लिए हैं २३ |” काव्य की भाषा में “अहिंसा धान है, सत्य आदि 
उसकी रक्षा करने वाली वाड़े हैं? ४” “अहिंसा जज्ञ है, सत्य आदि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु हें*५ |” श्वार यही है कि दूसरे सभी अत अहिंसा के ही पहलू हैं । 
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अहिंसा का यह व्यापक रूप है। इसकी परिभाषा है जो सवर और 
सत्प्रबृत्ति है वह अहिंसा है | 

अहिंसा का दूसरा रूप है -प्राणातिपात-विरति | 

भगवान्‌ ने कहा जीवमान्न को मत मारो, मत सताओ, आधि-व्याधि मत 
पैदा करो, कष्ट मत दो, अधीन मत बनाओ, दास मत बनाओ यही धुव-धर्म 
है, यही शाश्वत सत्य है| इसकी परिभाषा है--मनसा, वाचा, कर्मणा और 
कृत, कारित अनुमति से आक्रोश, वन्ध और बध का ह्याग | - दूसरे महात्रतों 
की रचना का मूल यही परिभाषा है। इसमें मृषावाद, चौर्य, मैथुन और 
परिग्रह का समावेश नहीं होता। अहिंसा सत्य और ब्रह्मचय जितने व्यापक 
शब्द हैं, उतने व्यापक प्राणातिपात-विरति, मृषावाद-विरति और मैथुन- 
विरति नहीं है। 

प्राणातिपात-विरति भी अहिंसा है | स्वरूप की दृष्टि से श्रहिंसा एक है। 
हिंसा भी एक है। कारण को दृष्टि से हिंसा के दो प्रकार बनते 
हैं--(१) अर्थ हिंसा--अ्रावश्यकतावश की जाने वाली हिंसा और (२) अनर्थ 
हिंसा--अ्रन:आवश्यक हिंसा | मुनि सब हिंसा का सर्वेथा प्रत्याख्यान करता 
है। वह अहिंसा महाजत को इन शब्दों में स्वीकार करता है--“भत्ते | में 
उपस्थित हुआ हूँ पहले महात्रत प्राणातिपात से विरत होने के लिए । भते | 
मैं सब प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्याइ्यान करता हूँ] चृह्म और वादर, 
प्रस और स्थावर जीवों का अतिपात मनसा, वाचा, कर्मणा, मैं स्वय न 
करू गा--दूसरों से न कराऊँगा और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा | 
मैं यावजीवन के लिए. इस प्राणातिपात-विरति महात्रत को स्वीकार करता 
हूँ।” 

ग्हस्थ अर्थ-हिंसा छोड़ने में क्षम नहीं होता, वह अनर्थ-हिंसा का त्याग 
और अर्थ-हिंसा का परिमाण करता है | इसलिए उसका अरहिसा-बत स्थूल- 
प्राणातिपात-विरति कहलाता है। जैन आचायों ने गहस्थ के उत्तरदायित्वों 
और विवशताओं को जानते हुए कहा--“आरम्भी--कृषि, व्यापार सम्बन्धी 
और विरोधी प्रत्याक्मण कालीन हिंसा से न बच सको तो संकल्पी-आक्रमणात्मक 
ओर अप्राग्रोजनिक हिंसा से अवश्य बचो |” इस मध्यम-मा्म पर अनेक लोग 
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चले | यह सबके लिए, आवश्यक मार्ग है। अविरति मनुष्य को मूढ़ बनाती 
है, यह केवल अवर्रात नहीं है विरति केवल मनुष्य मात्र के लिए. सरल नहीं 
दोती, यह केवल विरति नहीं है| यह अधविरति और विरति का योग है। 
इसमें न तो वस्तु-स्थिति का अपलाप है और न मनुष्य की दृत्तियों का पूर्ण 
अनियत्रण | इसमें भ्रपनी विवशता की स्वीकृति और सखवशता की ओर गति 
दोनों हैं। 

निश्चय-दृष्टि यह है--हिंसा से आत्मा का पतन होता है, इसलिए, वह 
अकरणीय है। 

व्यवहार-दृष्टि यह है--सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है | सुख 
अनुकूल है | हुःख प्रतिकूल है | वध तब को अ्रप्रिय है | जीना सव को प्रिय है | 
सब जीव लम्बे जीवन की कामना करते हैं | सभी को जीवन प्रिय लगता है। 

यह सब समझ कर किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। 

किमी जीव को त्रास नहीं पहुँचाना चाहिए? * | 

किसी के प्रति बैर और विरोध भाव नहीं रखना चाहिए?" | 

सब जीवों के प्रत्ति मैत्रीमाव रखना चाहिए. | 

है पुरुष | जिसे तू मारने की इच्छा करता है,** विचार कर वह तेरे 
जैता ही सुख-हुःख का अनुमव करने वाला प्राणी है। जिसपर हुकूमत 
करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे दुःख 
देते का विचार करता है, विचार कर वह तेरे जेसा ही प्राणी है, जिसे अपने 
बश करने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जेसा ही प्राणी है, जिसके 
प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है। 

मूषाबाद-विरति-दूसरा महात़्त है। इसका अर्थ है श्रसत्य-माषण से 
विसरत होना। 

अदत्तादान विरति तीसरा भहात्रत है इसक्रा अर्थ है विना दी हुई वस्तु 
लेने से विरत होना | मैथुन-विरति चौथा महाज्त है--इसका अर्थ है भोग- 
विरति | पाँचवाँ महात्रत अपरिग्रह है। इसका अर्थ है परिग्रह का त्याग। 
मुनि सृधावाद आदि का सर्वेथा प्रस्याद्यान करता है, इसलिए स्वीकृति निम्न 
शब्दों में करता है | 
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भते | मैं उपस्थित हुआ हूँ--दूसरे महात्रत में मृषावाद-विरति के लिए [ 
भते | में सब प्रकार के मृषावाद का प्रत्याख्यान करता हूँ। क्रोध, लोम, मय 
और हास्यवश--मनसा, वाचा, कर्मणा मैं स्वव मूषा न वोलूगा, न दूसरों से 
बुलवाऊ गा और न बोलने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पयन्त मैं 
मृषावाद से विरत होता हूँ । 

भते। में उपस्थित हुआ हूँ--तीसरे महात्रत में अदत्तादान-विरति के 
लिए । भते। में सब प्रकार के अदत्तादान का त्याग करता हूँ) गाँव, नगर 
या अरण्य में अल्प या बहुत, अर॒ या स्थूल, सचित्त या अचित्त अदत्तादान 
मनसा, वाचा, कर्मणा मै स्वय न लूँ गा न दूसरों से लिवाडँगा और न लेने चाले 
का अनुमोदन करलूँगा | जीवन पर्यन्त में अदत्तादान से विरत होता हूँ। 

भते | में उपस्थित हुआ हँ--चौथे महाज्त में मैथुन-विरति के लिए, | 

भते । मैं सब प्रकार के मैथुन का अत्याख्यान करता हूँ। दिव्य, मनुष्य 
और तियंज्व मैथुन का मनसा, वाचा, कर्मणा मैं स्वयं न सेवन करूँगा न दूसरो 
से सेवन करवाडेंगा न सेवन करने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्य॑न्त 
मैं मैथुन से विरत होता हूँ। 

भते | में उपस्थित हुआ हूँ पाँचवे महात्रत परिग्रह-विरति के लिए 
भते । में सब प्रकार के परिग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ। गाव, नगर या 
अरण्य मे अल्प या बहुत, अणु या स्थूल, सचित्त या अचित्त, परिग्रह मनसा, 
बाचा, कर्ण मैं स्वय न ग्रहण करूँगा न दूसरों से अहण करवारेंगा न अहृण 
करने वाले का अनुमोदन करूँगा। जीवन पर्यन्त मैं परिग्रह से विरत होता हूँ। 


भते | में उपस्थित हुआ हूँ. छठे ब्रत रात्रि-भोजन-विरति के लिए । 
भते | में सब प्रकार के असन, पान, खाद्य और स्वाद्य को रात्रि में खाने का 
प्रद्याउयान करता हूँ | मनसा, वाचा कर्मणा मैं स्वय रात के समय न खारगा, 
न दूसरो को खिलाऊँगा, न खाने वाले का अनुमोदन करूँगा | जीवन पर्यन्त 
मैं राजि-भोजन से विरत होता हूँ ) 


गृहस्थ के म्पावाद आदि की स्थूल-बिरति होती है, इसलिए वे अपगुन्नत 
होते ह। स्थूलमुपावाद-विरति, स्थूल अदत्तादान-विरति, स्वदार-सन्तोष और 
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इच्छा परिमाण--ये उनके नाम हैं | महात्रतों की स्थिरता के लिए २५ भाव- 
नाए' हैं| प्रत्येक महाज़त की पाँच-पाँच भावनाएं हैं?" | 

इनके द्वारा मन को भावित कर ही महाजतों की सम्यक्‌ आराधना की 
जा सकती है| 

पाँच महात्रतों में मैथुन देह से अधिक सम्बन्धित है। इसलिए मैथुन- 
विरति की साधना के लिए विशिष्ट-नियमों की रचना की गई है। 
ब्रह्मचर्य का साधना-मार्गं 

ब्रह्मचर्य भगवान्‌ है? * | 

मह्मचर्य सब वपस्याओं में प्रधान है **| जिसने त्रह्मचय की आराधना 
कर ली उसने सव जतों को आराध लिया २*] जो अश्नश्नर्च्थ से दूर हैं-वे 
आदि भोक्ष हैं। मुमृक्ु मुक्ति के अग्रगामी हैं १५ अह्मचर्य के भर्न होने पर 
सारे बत टूट जाते हैं *५ 

ब्रह्मचर्य जितना श्रेष्ठ है, उतना ही दुष्कर है २९५। इस आसक्ति को तरने 
वाला महासागर को तर जाता है २० 

कहीं पहले दण्ड, पीछे भोग है, और कही पहले भोग, पीछे दण्ड है--ये 
भोग सगकारक हैं २४] इन्द्रिय के विषय विकार के हैत॒ हैं किन्तु वें राग-द्वेप 
को उत्पन्न या नष्ट नही करते। जो रक्त और द्विष्ट होता है, वह उनका 
सयोग पा विकारी वन जाता है **] व्रक्मचर्य की तुरज्ञा के लिए विकार के 
हेतु वर्जनीय हैं। त्रह्मचारी की चर्या यूँ होनी चाहिए -- 

(१ ) एकान्त वास--विकार-वर्धक सामग्री से दूर रहना | 

(२) कथा-सयम--कामोत्तेजक वार्तालाप से दूर रहना | 

(३ ) परिचय-सयम--कामोत्तेजक सम्पर्कों से बचना | 

(४ ) दृष्टि-सवम--हौष्टि के विकार से बचना ) 

(५) भ्रुति-सयम--कर्ण-विकार पैदा करनेवाले शब्दो से बचना | 

(६ ) स्मरृति-सयम--पहले भोगे हुए भोगो की याद न करना। 

(७ ) रस सयम--पुष्ट-हैतु के विना सरस पदार्थ न खाना। 

(८) अति-भोजन-सयम ( मिताहार )--मात्रा और सख्या में कम 

खाना, बार-बार न खाना, जीवन-निर्वाह मात्र खाना | 
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(६ ) विभूषा-सयम--शक्ञार न करना। 

(१०) विपयन्सयम--मनोझ्ञ शब्दादि इन्द्रिय विषयों तथा मानसिक 
सकहपों से वचना*" | 

(११) मेद-चिन्तन--विकार हेतुक प्राणी या वस्तु से अपने को प्रथक्‌ 
मानना | 

(१२) शीत और ताप सहना--ठंडक में खुले वदन रहना, गर्मी में सूर्य का 
आतप लेना | 

(१३) सौकुमायं-ल्याग | 

(१४) राग-द्वेप के विलय का सकल्प करना४** | 

(१५) शुरु और स्थविर से मार्ग-द्शन लेना | 

(१६) अज्ञानी या आसक्त का सग्र-त्याग करना | 

(१७) स्वाध्याय में लीन रहना | 

(१८) ध्यान में लीन रहना | 

(१६) सूत्रार्थ का चिन्तन करना | 

(२०) चैर्य रखना, मानसिक चचलता होने पर निराश न होनाएं* | 

(२१) शुद्धाहर--निर्दोष और मादक वस्तु-वर्जित आहार | 

(२२) कुशल साथी का सम्पक११। 

(२३) विकार-पूर्ण-सामग्री का अदर्शन, अप्रार्थन, अचिन्तन, अकीतंन* ४ | 

(२४) काय क्लेश--अरसन करना, साज-सज्जा न करना | 

(२५) प्रामानुआम-विहार--एक जगह अधिक न रहना | 

(२६) रूखा भोजन--रूखा आहार करना | 

(२७) अनशन--यावज्जीवन आहार का परित्यांग कर देना*" | 

(२८) विषय की नश्वरता का चिन्तन करना5 * | 

(२६) इन्द्रिय का वहिमुखी व्यापार न करनाई० | 

(३०) मविष्य-दशन--भविष्य में होनेवाले विपरिणाम को देखना*< | 

(३१) भोग में रोग का सकहप करनाई + | 

(३२) अप्रमाद--सदा जागरूक रहना--जो व्यक्ति विकार-हेतुक सामग्री 
को उच्च मान उत्तका सेवन करने लगता है, उसे पहले ब्रह्मचर्य में 
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शका उत्पन्न होती है फिर क्रमशः आकाजक्षा ( कामना ), 
विचिकित्सा ( फल के ग्रति सन्देह ) द्विविधा, उन्‍्माद और 
ब्रह्मचर्य-नाश हो जाता है।" | 
इसलिए  ब्रह्मचारी को पल-पल सावधान रहना चाहिए। वायु जैसे अपम्रि- 
ज्वाला को पार कर जाता है-बैसे ही जागरूक ब्रह्मचारी काम-मोग की 
आसक्ति को पार कर जाता है“ १ | 
साधना के स्तर 
धर्म की आराधना का लक्ष्य है--मोज्ष-प्रासि। मोज्ष पूर्ण है | पूर्ण की प्रातति 
के लिए साधना की पूर्णता चाहिए | वह एक प्रयत्न में ही प्राप्त नही होती | 
ज्यों-ज्यों मोह का वन्धन दृठता है; दों-त्यों उतका विकास होता है। मोहात्मक 
बनन्‍्धन की तरतमता के आधार पर साधना के अ्रनेक स्तर निश्चित किये 
गए हैं| 
(१ ) छुलभ-वोधि--यह पहला स्तर है| इसमें न तो साधना का शान 
होवा है और न अभ्यास ) केवल छसके प्रति एक अज्ञात अनुराग या आकर्षण 
होता है| सुलम वोधि व्यक्ति निकट भविष्य में साधना का मार्ग पा 
सकता है| 
(२ ) सम्यग्‌ दृष्टि--यह दूसरा स्तर है। इसमें साधना का अभ्यास नहीं 
होता किन्तु उसका शान सम्यगू होता है। 
(३) अग्रुऩ्ती--यह तीसरा स्तर है। इसमें साधना का ज्ञान और 
स्पश दोनों होते हैं। अशुत्रती के लिए चार विश्राम-स्थल वताए गए हैं :-- 
रूपक की भाषा में :-- 
क--एक भारवाहक बोक से दवा जा रहा था | उसे जहाँ पहुँचना था, 
वह स्थान वहाँ से बहुत दूर था | उसने कुछ दूर पहुँच अपनी गठड़ी वाए से 
दाहिने कन्धे पर रख ली | 
ख--थीड़ा आगे वढा और देह-चिन्ता से निवृत्त होने के लिए गठड़ी नीचे 
रखदी | 
ग--उसे उठा फिर आगे चला | मार्ग लम्बा था| वजन भी बहुत था ] 
इसलिए उसे एक सार्वजनिक स्थान में विश्राम लेने को रुकना पड़ा | 
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घ--चौथी वार उसने अधिक हिम्मत के साथ उस भार को उठाया और 
वह ठीक वीं जा ठहरा, जहाँ उसे जाना था। 

शहस्थ के लिए--(क) पांच शीलब्रतों का और तीन गुणन्रतों का पालन 
एवं उपवास करना पहला विश्राम है (ख)) समायिक तथा देशावकाशिक ब्तत 
लेना दूमरा विश्राम है, (ग) अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को 
प्रतिपूर्ण पौषध करना तीसरा विश्राम है (घ) अन्तिम मारणातिक-सलेखना 
करना चौथा विश्राम है । है 

(४) प्रतिमा-घर--यह चौथा स्तर है+* | प्रतिमा का अर्थ श्रमिग्रह या 
प्रतिज्ञा है। इसमें दर्शन और चारिघ्र दोनों की विशेष शुद्धि का प्रयक्ञष किया 
जाता है। इनके नाम, कालमान और विधि इस प्रकार है :-- 


नाम कालमान 
(१) दर्शन-प्रत्तिमा एक मास 
(२) ऋत-प्रतिमा दी मास 
(३) सामायिक-प्रतिमा तीन मास 
(४) पौषध-प्रतिमा चार मास 
(५) कार्योत्सर्ग-प्रतिमा पाँच मास 
(६) ब्रह्मचर्य-प्रतिमा छह मास 
(७) सचित्ताहार वर्जन-प्रतिमा सात मास 
(८) स्वयं आरम्म वजन-प्रतिमा आठ मास 
(६) प्रेष्यारम्म वजन-प्रतिमा नव मास 

(१०) उद्दिष्ट भक्त वर्जन-प्रतिमा दस मास 

(११) भमणभूत प्रतिमा स्थारह मास 
विधि +-- 


पहली प्रतिमा में स्व-धर्म (पूर्ण-घर्म )--छुचि होना, सम्यक्त्व-विशुद्धि 
रखना सम्यक्‍त्व के दोषों को वजना | 

दूमरी प्रतिमा में पाँच अगुत्रत और तीन गुणवत घारण करना तथा पौषध- 
उपवास करना | 

दीसरी प्रतिमा में सामायिक और देशावकाशिक अत धारण करना | 
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चौथी प्रतिमा में अष्ठमी, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को प्रतिपूर्ण 
पौषध-हत का पालन करना | 

पाँचवीं प्रतिमा में (१) स्नान नहीं करना (२) रात्रि-मोजन नहीं करना 
(३) धीती की लाग नहीं देना (४) दिन में ब्रह्मचारी रहना (५) रात्रि में 
मैथुन का परिमाण करना [ 

छठी प्रतिमा में सवंथा शील पालना | 

सातवीं प्रतिमा में सचित्त-आहार का परित्याग करना | 

आठवीं प्रतिमा में स्वयं आरम्भ-समारम्म न करना ] 

नीवी प्रतिमा में नौकर-चाकर आदि से आरम्भ समारम्भ न कराना । 

दशबों प्रतिमा में उद्दिष्ठ भोजन का परित्याग करना, वालों का क्षुर से 
मुणएडन करना अथवा शिखा धारण करना, घर सम्बन्धी प्रश्न करने पर मैं 
जानता हूँ या नही, इन दो वाक्‍्यो से ज्यादा नहीं बोलना | 

ग्यारहवीं प्रतिमा में ज्ञुर से मुण्डन करना अथवा लछुल्चन करना और 
साधु का क्राचार; भए्डोपकरण एवं वेश धारण करना | केवल न्ाति-वर्ग से 
ही उसका प्रम-वन्धन नहीं दूटता, इसलिए मिन्षा के लिए केवल जातिजनों में 
ही जाना | 

(५) प्रमत्त मुनि--यह पाँचवा स्तर है। यह सामाजिक जीवन से प्ृथक्‌ 
केवल साधना का जीवन है। 

(६) श्रप्रमत्त-मुनि--यह छठा स्तर है। प्रमत्त-मुनि साधना में स्खलित 
मी हो जाता है किन्तु अप्रमत्त मुनि कमी स्खलित नही होता। अप्रमाद-दशा 
में वीतराग साव आता है, केवल-भान होता है। 

(७) अ्रयोगी-यह सातवाँ स्तर है। इससे आत्मा मुक्त होता है | 

इस प्रकार साधना के विभिन्‍न स्तर हैं। इनके अधिकारियों की योग्यता 
भी विभिन्‍न होती है| योग्यता की कसौटी वेराग्य भावना या निर्मोह मनोदशा 
है| उसकी तरतमता के अनुप्तार ही साधना का आलम्बन लिया जाता है। 
हिंसा हेय है--यह जानते हुए भी उसे सब नहीं छोड़ सकते। साधना 
के तीसरे स्तर में हिंसा का आशिक त्याग होता है| हिंसा के निम्न प्रकार 
हैं ।-- है 
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हिसा 
| 
स्थावर जीव नतजीब 
सकल्पज आरम्मज 
सापराध निरपराघ 
| | 
सापेक्ष निरपेक्ष 


रझहस्थ के लिए आरम्मज कृषि, वाणिज्य आदि में होने वाली हिंसा से 
बचना कठिन होता है | 

गहस्थ पर कुद्ठम्व, समाज और राज्य का दायित्व होता है, इसलिए 
सापराध या विरोधी हिंसा से वचना भी उसके लिए कठिन होता है| 

गहस्थ को घर आदि को चलाने के लिए वध, वन्‍्ध आदि का सहारा 
लेना पड़ता है, इसलिए, सापेज्ष हिंसा से बचना भी उसके लिए. कठिन होता 
है | वह सामाजिक जीवन के मोह का भार वहन करते हुए; केवल सकत्य- 
पूंक निरपराध च्रसजीवों की निरपेक्ष हिंसा से वचता है, यही उसका अहिंसा- 
अग्रात्रत है | 

वैराग्य का उत्कर्ष होता है, वह अतिमा का पालन करता है। वैराग्य 
ओर बढ़ता है तव वह भुनि बनता है। 

भूमिका-भेद को समक कर चलने पर न तो सामाजिक सतुलन बिगड़ता है 
और न वैराग्य का क्रमिक आरोह भी छुम होता है। 
समिति 

जीवन-यात्रा के निर्वाह के लिए आवश्यक ग्रवृत्तिवा भी संयममय और 
सयमपूर्वक होनी चाहिए। वैसी प्रवृत्तियों को समिति कहा जाता है, वे पाँच 
हैं :-- 


(१) ईैया--देखकर चलना | 
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(२) भाषा--निखद्य वचन बोलना | 

(३) एप्रणा--निर्दोप और विधिपू्वक मिन्षा लेना। 

(४) आदान-निक्षेप--सावधानी पूर्वक वस्तु को लेना व रखना। 

(५४) परिष्ठापना-मल-मूत्र का विसर्जन विधिपूर्वकत करना। ताथये 
की भाषा में इनका उद्दे श्य है-हिंसा के स्पर्श से बचना | 
गुप्ति म 

असत्‌-प्रवृत्ति तथा यथासमय सत््‌ प्रवृत्ति का भी सवरण करना गुप्ति है। 
वे तीन हैं -- 

(१) मनो-गुसि--मन की स्थिरता--मानसिक प्रवृत्ति का सयमन | 

(२) वचन-गुसि--मौन | 

(३) काय-शरुप्ति--कार्योत्सगे, शरीर का स्थिरीकरण | 

मानसिक एकाग्रता के लिए मौन और कायोत्सर्ग अत्यन्त आवश्यक हैं| 
इसीलिए आत्म-लीन होने से पहले यह सकल्य किया जाता है--“मैं 
कायोत्स्ग, मौन और ध्यान के द्वारा आत्म-व्युत्सगें करता हँ--आत्मलीन 
होता हूँ५२ |” 
आहार 

आहार जीवन का साध्य तो नहीं है किन्तु उसकी उपेक्षा की जा सके, 
बैसा साधन भी नहीं है। यह मान्यता की जरूरत नहीं किन्तु जरूरत की 
मांग है। है 

शरीर-शास्त्र की दृष्टि से इस पर सोचा गया है पर इसके दूसरे पहलू 
बहुत कम छुए गए हैं | यह केवल शरीर पर ही प्रभाव नहीं डालता | उसका 
प्रभाव मन पर भी होता है। मन अपवित्र रहे तो शरीर की स्थूलता कुछ 
नहीं करती, केवल पाशविक शक्ति का अयोग कर सकती है। उससे सब 
घबड़ाते हैं। 

मन शान्त और पवित्र रहे, उत्तेजनाएँ कम हॉ--यह श्रनिवार्य श्रपेक्षा है | 
इसके लिए, आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्थ के लिए. 
बिलखते मूक प्राणियों की निर्मम हत्या करना बहुत ही ऋर-कर्म है माताहार 
इसका वहुत वड़ा-निमित्त है| 
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जैनाचायों ने आहार के समय, मात्रा ओर योग्य वस्तुओं के विषय में 
बहुत गहरा विचार किया है। राजि-भोजन का निषेष जेन-परम्परा से 
चला है। ऊनोदरी को तप का एक प्रकार माना गया| मिताशन पर बहुत 
भार दिया गया | मद्य, मास, मादक पदार्थ ओर विक्षति का वर्जन भी साधना 
के लिए. आवश्यक माना गया | 
तपयोग 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | विजातीय-तत्त्व से वियुक्त कर अपने आप में 
युक्त करने वाला योग मैंने वारह प्रकार का वतलाया है| उनमें (१) अनशन, 
(३ ) उनोदरी, ( ३ ) वृत्ति-सक्षेप, (४ ) रस-परित्याग, (५ ) काय-क्लेश, 
(६ ) प्रतिसलीनता--ये छह वहिरद्ध योग हैं। 

(१ ) प्रायश्चित्, (२) विनय (३) वैयादृत्य, (४) स्वाध्याय 
(५ ) ध्यान और ( ६ ) व्युत्स्ग-ये छह अन्तरंग योग हैं। 

गौतम ने पूछा--भगवन्‌ । भ्रनशन क्‍या है? 

भगवान--गौतम १ आहार-त्याग का नाम अनशन है | वह (१) इत्नरिक 
( कुछ समय के लिए. ) भी होता है, तथा ( २) यावत्‌-कथित ( जीवन भर के 
लिए ) भी होता है। 

गौतम--भगवन्‌ । ऊनोदरी क्या है ? 

भगवान--गौतम | ऊनोदरी का शअ्र्थ है कमी करना | 

(१ ) द्रव्य-ऊनोदरी--खान-पान और उपकरणों की कमी करना | 

( २ ) भाव-उनोदरी--क्रोध, मान, माया, लोभ और कलह की कमी 
करना ] 

इसी प्रकार जीविका-निर्वाह के साधनों का सकोच करना वृत्ति- 
रक्षेप है, 

सरस आहार का त्याग रस परित्याग है | 

प्रतिसलीनता का श्रर्थ है--वाहर से हट कर अन्‍्तर्‌ में लीन होना | 

उसके चार प्रकार हैं-- 

(१ ) इन्द्रिय-प्रतिसलीनता | ेु 

(२ ) कपाय-प्रतिसल्लीनवा--अनुदित क्रोध, मान, माया और लोम का 
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निरोध, उदित क्रोध, मान माया और लोम का पिमूलीकरण | 
(३) बोग प्रतिसल्ीनता--अकुशल मन, वाणी और शरीर, का निरोध, 
कुशल मन, वागी और शरीर का प्रयोग | 
(४) बिविक्तशयन-आसन का सेवन** | इसकी तुलना पतल्नत्नि के 
प्रत्याहार' से होती है | - जैन-प्रक्रिया में प्राणायाम को चिशेष 
महत्त नहीं दिया «या है| उसके अनुसार विजातीय-द्रव्य या 
बांह्ममाव का रेचन और अन्तर भाव में स्थिर-माव--हुम्भक ही 
वास्तविक प्राणायाम है । 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम । साधक को चाहिए कि वह इस देह को फेवल 
पू्-सश्चित मल् पखालने के लिए धारण करे | पहले के पाप का प्रायश्चित्त 
करने के लिए ही इसे निवाहै। आसक्ति पूवंक देह का लालन-्रालन करना 
जीवन का लक्ष्य नहीं है। अ्रापक्ति वन्धन लाती है। जीवन का लक्ष्य है--- 
वन्धन-मुक्ति | वह ऊर्ध्वगामी और सुदूर है" । प 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! सुख-सुविधा की चाह आसक्ति लाती है। 
असक्ति से चेतन्य मूर्चिछित हो जाता है। मूच्छा धृष्टता लाती है | धृष्ट व्यक्ति 
विजय का प्रथ नहों पा सकता | इसलिए मैने यथाशक्ति का क्लेश का 
विधान क्रिया है।* | 
गौतम ने पूछा भगवन्‌ | काय-क्लेश क्या है १ 
मगवान--गौतम | काय-क्लेश के अनेक प्रकार हैं। जैसे--स्थान-स्थिति 
स्थिर शान्त खड़ा रना--कायोत्सर्ग | स्थान-स्थिर--शान्त बेठे रहना-- 
आसन | उत्कुदुक-आसन, पद्च|सन, वीरासन, निपया, लकुट शयन, दए्डायत-- 
ये आ्रासन हैं। बार-बार इन्हें करना | 
आतापना--शीत-ताप सहना, निर्वस्त्र रहना, शरीर की विभूषा न करना, 
परिकत न करना--यह काय-क्लेश है"? | 
यह अहिसा--स्थैय का.साधन है ) ० 
भगवान्‌ ने कहा--गौतम १ आलोचना ( अपने अ्रधर्माचरण का प्रकाशन ) 
पू्वक्ृत पाप की विशुद्धि का हेतु है | प्रतिक्ृमण--( भेरा हुष्कृत विफल हौं--- 
इस भावनापूर्वक अशुभ कर्म से हृठना ) पूर्वकृत पाप्त की विशुद्धि का हेतु है। 
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अशुद्ध वस्तु का परिहार, कायोतगं, तपस्था-ये सब पूर्वकृत पाप की विशुद्धि 
के हेतु हैं।* | 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । विनय के सात प्रकार हैं--( १) शान का 
विनय, ( २ ) श्रद्धा का विनय, (३) चारित्र का विनय और (४ ) मन- 
विनय | 

अप्रशस्त मन-विनय के बारह प्रकार हैं :-- 

( १) सावश, (२ ) सक्रिय, ( ३) ककंश, ( ४ ) कटुक, (५ ) निष्ठुर, 
(६ ) परुष, ( ७ ) आलवकर, ( ८) छेदकर, ( ६ ) मेदकर, (१० ) परिताप 
कर, ( ११ ) उपद्रव कर और ( १२) जीव-धातक | इन्हे रोकना चाहिए। 

प्रशस्त मन के बारह प्रकार इनके विपरीत हैं| इनका प्रयोग करना 
चाहिए | 

(५ ) वचन-विनय-+मन की भाति अ्रप्रशस्त और प्रशस्त वचन के भी 
बारह-बारह प्रकार हैं। 

(६ ) काय-विनय--अप्रशस्त-काय-विनय--शअ्नायुक्त. ( असावधान ) 
वृत्ति से चलना, खड़ा रहना, बैठना, सोना, लाघना प्लाघना, सब इन्द्रिय और 
शरीर का प्रयोग करना | यह साधक के लिए वर्जित है। प्रशस्त-काय 
विनय--ऑआ्रायुक्त ( सावधान ) बृत्ति से चलना, यावत्‌ शरीर प्रयोग करना-- 
यह साधक के लिए प्रयुज्यमान है | 

(७ ) लोकोपचार-विनय के सात प्रकार हैं /--- 

(१) बड़ों की इच्छा का सम्मान करना, (२) बड़ों का अनुगमन 
करना, ( ३ ) कार्य करना, ( ४ ) झतशञ बने रहना, ( ५ ) गुरु के चिन्तन की 
गवेषणा करना, ( ६ ) देश-काल का ज्ञान करना और ( ७ ) सर्वथा अनुकूल 
रहना | 

गौतम-भगवन्‌ । वैयाबृत्य क्या है ? 

भगवान--गौतम | वैयाबृत्य का अर्थ है--सेवा करना, संयम को 
अवलम्बन देना | _ 

साधक के लिए वैयाबृत्य के योग्य दश श्रेणी के व्यक्ति हैं :--- 

(१) आचार्य, ( २) उपाध्याय, ( ३ ) शैक्ष नयासाधक, ( ४ ) रोगी; 
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(५, ) तपस्वी, (६ ) स्थविर, (७) साधर्मिक--समान धर्म आचार वाला, 
(८) कुल, (६ ) गण, (१० ) संध। 

गौतम--भगवन्‌ ] स्वाध्याय क्या है 

भगवान--गौतम । स्वाध्याय का अर्थ है--आ-४-विकासकारी अध्ययन | 
इसके पाच प्रकार हैं । 

(१) बाचन, (२) अहन, (३) परिवर्तन-स्मरण, (४) अनुमरेज्षा- 
चिन्तन (४) धर्म-कथा ) 

गौतम--भगवन्‌--ध्यान क्या है १ 

भगवान्‌--गौतम | ध्याम ( एकाग्रता और निरोध ) के चार प्रकार हैं-- 
(१) आत्त, (२) रौद, ( ३) धरम, (४) शुवल | 

आत्त-ध्यान के चार प्रकार हैं--(१) अमनोश्ञ वस्तु का संयोग होने पर 
उसके वियोग के लिए, ( २) मनोज वस्तु का वियोग होने पर उसके संयोग 
के लिए, (३) रोग-निवृत्ति के लिए, (४ ) प्राप्त सुख-सुविधा का वियोग न 
हो इसके लिए, जो आतुर-भावपूवक एकाग्रता होती है, वह श्रात्त-ध्यान है। 

(१) आक्न्द, (२) शोक, (३) रुदन और ( ४ ) विलाप--ये चार 
उसके लक्षण हैं। 

(१) हिंसानुवन्धी (२) असत्यानुवन्धी ( ३ ) चोर्यानुवन्धी प्रात्त भोग 
के सरक्षण सम्बन्धी जो चिन्तन है, वह रौद (क्र ) ध्यान है। 

(१ ) स्वत्म हिंसा आदि कर्म का आचरण (१) अधिक हिंसा आदि 
कर्म का आचरण (३ ) अनर्थ कारक शस्त्रों का अभ्यास (४) मौत आने 
तक दोष का प्रायश्चित्त न करना>-ये चार उसके लक्षण हैं| ये दो ध्यान 
घर्णित हैं। 

(१) आशा-निर्यय ( आगम या वीतराग वाणी), (२) अपाय, 
६ दोष--हेय )-निर्णंय, ( ३ ) विपाक ( हेय-परिणाम )-निर्णव, ( ४ )सस्थान- 
निर्यव--यह धर्म-ध्यान है। 

(१ ) आज्ञादचि, (२) निसर्गरचि, ( ३) उपदेश-दान्चि, ( ४ ) सूत्र- 
रुचि--यह चत॒र्विष श्रद्धा उतका लक्षण है| 
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(१) वाचन, (२ ) प्रश्न, ( ३ ) परिवर्तन, ( ४ ) धर्म-कथा--ये -चार 
उसकी अनुप्रेज्ाए हैं--चिन्त्य विपय हैं। शुक्ल ध्यात्र के चार प्रकार हैं ;-- 
(१) भेद-चिन्तन ( प्रथक्त्व-चितर्क सविचार ) 
(२) अमेद-चिन्तन ( एकत्व-वितर्क-अविचार ) 
(३ ) मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध ( सूक्षक्रिय- 
श्रप्रतिपाति ) 
(४ ) श्वासोछबास जैसी सूछरम प्रवृति का निरोधपूर्ण अकम्पन-दशा 
( समुच्छिन्नक्रिय-अनिवृत्ति ) 
“+ (१ ) विवेक--आत्मा और देह के भेद-जञान का प्रकर्प । 
(२ ) ब्युत्तगं--सर्व-सग-परित्याग, ( ३ ) अचल उपसर्ग-सहिष्णु | 
(४ ) असम्मोह--ये चार उसके लक्षण हैं। 
(१) क्षमा, (२ ) मुक्ति, (३) आजंव, ( ४ ) मृहुता--वे चार उसके 
आतल्म्बन हैं। 


ये च है 
( १) अ्पाय, ( २) अशुभ, ( ३ ) अनन्त-पुदूगल-परावत्ते, ( ४) वस्तु- 
परिणमंन--ये चार उप्तकी अनुपेज्ञाएं हैं। थे दो क्ष्यान धर्म और ,शुक्त 
आचरणीय हैं। 
वितर्क का श्र्थ श्रुव है। विचार का श्र है--वस्तु, शब्द और योग का 
सक्रमण | > 
ध्येय दृष्टि से वितक या श्रुतालम्बन के दो रूप हैं--( १ ) शृथक्त्व का 
चिन्तन--शुक द्रव्य के अनेक पर्यायों का चिन्तन। (२) णकत्व का 
चिन्चन--एक ठ्रब्य के एक पर्याय का चिन्तन | 
ध्येय सक्ान्ति की दृष्टि से शुक्ल ध्यान के दो रूप बनते हं--सविचार ओरे 
अविचारए' | - * 
(१) सविचार ( सकम्प ) में ध्येय वस्तु, उसके वाचक शब्द और योग- 
( मन, वचन और शरीर ) का परिवर्तन होता रहता है। 


(२) अविचार ( अकम्प ) में ध्येय वस्तु, उसके वाचक शब्द और योग 
का परिवतन नहीं होता। हर | जे » 
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भेट चिन्तन की अपेक्षा अमेद-चिन्तन में और सक्रमण की अपेक्षा, 
सक्रमण-निरोध में ध्यान अधिक परिपकत्र होता है | 

धर्म-ध्यान के अधिकारी असयत, देश-सयत, प्रमत्त-लयत और अप्रमत्त- 
सयत होते है४१ | 

शुक्न-्यान--व्यक्ति की दृष्टि से '-- 
- (१ ) प्रथक्त्व-वितर्कसविचार और (२) एकल्व-वितक-अविचार के 
अधिकारी निवृत्ति वादर, अ्रनिवृत्ति वादर, सूह्र्म-सम्पराय, उपशान्त-मोह और 
हीण-मोह मुनि होते है ** 

(३ ) सृक्ष्म-क्रिव-अग्रतिपाति के अधिकारी सयोगी केवली होते हैं* १ | 

(४ ) समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति के अधिकारी अ्रयोगी केवली होते हैं**। 

थोग की दृष्टि से :--- 

(१ ) एथक्त्व-वितक-सविचार--तीन योग (मन, वाणी और काय ) 
वाले व्यक्ति के होता है | 

(२ ) एकल-वितक-अविचार--तीनों में से किसी एक योग वाले व्यक्ति 
के होता है | 

( ३ ) सूछम-क्रिय-अप्रतिपाति--काय-योग वाले व्यक्ति के होता है। 

(५ ) समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति--अयोगी केवली के होता है* १ | 

गौतम--भगवन्‌ ) व्युत्सर्ग क्या है ? 

-“ भगवान--गौतम | शरीर, सहयोग, उपकरण ओर खान-पान का त्याग 

तथा कपाय, ससार और कर्म का झ्याग व्युत्तग है*४ | 
अ्रमण संस्कृति और श्रामण्य 

कर्म को छोड़कर मोक्ष पाना और कर का शोधन करते-करते मोक्ष 
पाना--ये दोनों विचारवाराए यहाँ रही हैं। दोनों का साध्य एक ही है-- 
“निष्कमं वन जाना” | मेद सिर्फ प्रक्रिया में है। पहली कर्म के सन्‍्यात की 
है, दूसरी उसके शोधन की | कर्म-सन्‍्यास साध्य की ओर द्वुत-गति से जाने 
का क्रम है और कम-योग उसकी ओर धीमी गति से आगे वढता है। शोधन 
करा मतलव सन्यास ही है | कर्म के जितने असत्‌ अशका सन्‍्यास होता है, 
उतने ही अ्रश में वह शुद्ध वनता है| इस दृष्ठि से यह कर्मसन्‍्यास का 
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अनुगामी मन्द-क्रम है| साध्य का स्वरूप निष्कर्म या सर्व-कर्म-निवृत्ति है। इस 
दृष्टि से प्रवृत्ति का संन्यास प्रवृत्ति के शोधन की अपेक्षा साध्य के अधिकनिकट 
है। जैन दर्शन के अनुमार जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है, यह 
पिद्धान्त-पत्त है| क्रियात्मक पक्ष यह है--प्रवृत्ति के असत्‌ अश को छोड़ना, 
सत्‌-अश का साधन के रूप में अवल्म्बन लेना तथा क्षमता और बेराग्य के 
अनुरूप निवृत्ति करते जाना। भ्रामण्य या सन्यात्ध का मतलव है--अ्रसत्‌- 
प्रवृत्ति के पूर्ण त्यागात्मक अत का ग्रहण और उसकी साधन सामग्री के अनुकूल 
स्थिति का स्वीकार । यह मोह-नाश का सहज परिणाम है| इसे सामाजिक 
दृष्टि से नहीं आका जा सकता | कोरा ममत्व-त्याग हो--पदार्थ-त्याग न 
हो,--यह मार्ग पहले क्षण में सरस भल्ते लगे पर अन्ततः सरस नहीं है | पदार्थ- 
संग्रह अपने आप में सदोष या निर्दोष कुछ भी नहीं है | वह व्यक्ति के ममत्व 
से जुड़कर सदोष वनता है। ममत दूठते ही सग्रह का राक्षेप होने लगता है 
ओर बह सन्यास की दशा में जीवन-निर्वाह का अनिवाये साधन मात्र बन रह 
जाता है। इसीलिए उसे अपरिग्रही या अनिचय कहा जाता है। सस्कारों का 
शोधन करते-करते कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो पदार्थ-सम्रहके प्रति 
अल्य-मोह हो, किन्तु यह सामान्य-विधि नही है। पदार्थ-सम्रहसे दूर रह कर 
ही निर्माह-सस्कार को विकसित किया जा सकता है, असंस्कारी-दशा का ल्ाम 
किया जा सकता है--यह सामान्य विधि है| 

पदार्थवाद या जड़वाद का युग है | जड़वादी दृष्टिकोण सन्‍्यास को पसन्द 
ही नहों करता | उसका लक्ष्य कर्म या प्रवृत्ति से आगे जाता ही नहीं। किन्तु 
जो आत्मवादी और निर्वांण-वादी हैं, उन्हें कोरी प्रवृत्ति की भूलमुलेया में नहीं 
भठ्क जाना चाहिए | सन्‍्यास--जो त्याग का आदर्श और साध्य की साधना 
का विकसित रूप है, उसके निमु लन का भाव नहीं होना चाहिए। यह सारे 
अध्यात्म-मनीपियों के लिए चिन्तनीय है | 

चिन्तन के आलोक में आ्रात्मा का दर्शन नही हुआ, तवतक शरीर-सुख ही 
सव कुछ रहा | जब मनुष्य में विवेक जागा--आत्मा और शरीर दो हैं--यह 
सेद-श्ञान हुआ, तव आत्मा साध्य वन गया और शरीर साधन मात्र) आत्म- 
शान के वाद आत्मोपलब्धि का क्षेत्र खुला| श्रमणों ने कहा--हष्टि मोह 
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आत्म दर्शन में वाधा डालता है और चारित्र-मोह आत्म-छपलब्धि में | आत्म- 
सान्षात्कार के लिये सयम किया जाए, तप तया जाए | सयम से मोह का प्रवेश 
रोका जा सकता है, और तपसे सचित मोह का व्यूह तोड़ा जा सकता है | 
अकुब्बओ नव नत्यि, कम्म नाम वियाणइ। 
सत्र ११५७ 
भव कोडि सच्तिय कम्म, तबवसा निज्जरिज्जई | 
उत्त०] ३९६ 
ऋषियों ने कह्य--आत्मा तप और अद्चय द्वारा लभ्य है +--- 
सत्येन लम्यस्तपसा ह्ोष आता 
सम्यगू जञानेन ब्रह्मचर्यंग निल्म्‌। 
अन्तः शरीरे ज्योति्सययों हि शुभ्रो 
ये पश्यन्ति यतयः ज्ञीणदोषाः ॥ 
ऋगवेद का एक ऋषि आआत्म-नान की तीव्र जिज्ञासा से कहता है--मैं 
नहीं जानता--मैं कौन हूँ अथवा कैसा हूँ*५ १ 
वैदिक सस्कृति का जबतक श्रमण-संस्कृति से सम्पर्क नहीं हुआ, तबतक 
उसमें आश्रम दो ही थे--अ्रक्षचर्य और गहस्थ | तामाजिक या राष्ट्रीय जीवन 
की सुख-समृद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त माना जाता था| 
जब ज्ञत्रिय राजाओं से ब्राह्मण ऋषियों को आत्मा और पुनर्जन्म का वोध- 
वीज मिला, तवसे आश्रम परम्परा का विकास हुआ, वे क्रमशः तीन और 
चार बने | 
वेद-सहिता और ब्राह्मणों में सन्‍्यास-आश्रम आवश्यक कही नहीं कहा 
गया है, उल्टा जैमिनि ने वेदों का यही स्पष्ट मत वतलाया है कि गहस्थाश्रम 
में रहने से ही मोक्ष मिलता है** | उनका यह कथन कुछ निराधार भी नहीं 
है। क्योकि कमंकाण्ड के इस प्राचीन मार्ग को गोण मानने का आरस्स 
उपनिषदों में ही पहले-पहल देखा जाता है*" | 
श्रमण-परम्परा में ज्षत्रियों का प्राधान्य रहा है, और वैदिक-परम्प॑रा में 
ब्राह्मणों का | उपनिपदों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिससे पता चलता है कि 
ब्राह्मण ऋषि-मुनियों ने क्षत्रिय राजाओं से आत्म-विद्या सीखी | 
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(१) नचिकेता ने सूर्यवशी शाखा के राजा वैवस्वत यमके पास आत्मा का 
रहस्य जाना** | 


(२) सनत्कुमार ने नारद से पूछा- वतलाओ तुमने क्या पटा है १ नारद 
बोले--भगवन्‌ । मुझे ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और चौथा अथर्वबेद याद है, 
( इनके सिव्रा ) इतिहास पुराण रूप पाँचनाँ वेद. आदि-हे भगवन्‌। 
यह सब मे जानता हैँ | भगवन्‌ ! मैं केवल मन्जर-वेत्ता ही हैँ, आत्म वेत्ता नही 
हूँ। सनत्कुमार आत्मा की एक-एक भूमिका को स्पष्ट करते हुए नारद को 
परमात्मा की भूमिका तक ले गए,--यो वै भूमा तत्सुख्ल नाल्‍पे सुखमस्ति! | 
जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता 
वह भूमा है। किन्त जहाँ और कुछ देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ 
और जानता है, वह अल्प है | जो भूमा है, वही अमृत है और जो अल्प है, 
वही मर्य है--यो वे भूमा तदस्तमथ यदह्प तन्मत्यंम्*९ | 


(३ ) प्राचीनशाल आदि महा एहस्थ और महा श्रोत्रिय मिले और 
परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है १-- 
को न आत्मा कि बहेति' १ वे वैश्वानर आत्मा को जानने के लिए अरुण 
पुत्र उद्दालक के पास गए। उसे अपनी अक्षुमता का अनुभव था | वह उन 
सबको कैकेय अश्वपति के पास ले गया | राजा ने उन्हे धन देना चाहा | 
उन मुनियों ने कहा--हम धन लेने नहीं आये हैं | आप वैश्वानर-आत्मा को 
जानते हैं, इसीलिए वही हमे वतलाइए। फिर राजाने उन्हे वेश्वानर-श्रात्मा 
का उपदेश दिया" | काशी नरेश अजातशत्रु ने गारग्य को विनानमय पुरुष 
का तत्त समकाया" * | 


(४ ) पाचाल के राजा प्रवाहण जेवलि ने गौतम ऋषि से कहा--गौतम । 
तू जिस विद्या को लेना चाहता है, वह विद्या तुझसे पहले ब्राह्मणों को प्राप्त 
नहीं होती थी। इसलिए सम्पूर्ण लोकों मे ज्षत्रियों का ही अनुशासन होता 
रहा है? | प्रवाहण ने आत्मा की गति और आगति के बारे में पूछा | वह 
विषय वहुत ही अजात रहा है, इसीलिए आचाराग के आरम्म में कहा 
गया है--“कुछ लोग नहीं जानते थे कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म होगा 
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या नही होगा? मैं कौन हूँ, पहले कौन था? यहाँ से मरकर कहाँ 
होठेंगा ३ | 

अ्रमण-परम्परा इन शाश्वत प्रश्नो के समाधान पर ही अवस्थित हुई | 
यही कारण है कि वह सदा से आत्मदर्शी रही है। देह के पालन की उपेक्षा 
सम्भव नहीं, किन्तु उसका दृष्टिकोण देह-लक्षी नहीं रहा है। कहा जाता है-- 
भ्रमणु-परम्परा ने समाज-रचना के बारे में कुछ सोचा ही नहीं | इसमें कुछ तथ्य 
भी है। भगवान्‌ ऋषभदेव ने पहले समाज-रचना की और फ़िर वे आत्म-साधना 
में लगे | भारतीय-जीवन के विकास-क्रम में उनकी देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ओर बहुत ही प्रारम्भिक है। जिसका उल्लेख वेदिक श्र जैन--दोनों पर- 
म्पराओं में प्रचुरता से मिलता है। आचार्य हेमचन्द्र, सोमदेव सूरि आदि के 
अहंन्नीति, नीतिवाक्याम्रत आदि भ्न्थ समाज-व्यवस्था के सुन्दर अन्थ हैं। 
यह सच्च भी है--जैन बौद्ध मनीपियों ने जितना अ्रध्यात्म पर लिखा, उसका 
शताश भी समाज-व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा। इसके कारण भी हैं--- 
श्रमण-परम्परा का विकास आत्म-लक्षी दृष्टिकोण के आधार पर हुआ है। 
निर्वाण प्राप्ति के लिए शाश्वत-सत्यों की व्याख्या में ही उन्होंने अपने आपको 
खपाया | समाज-वब्यवस्था को वे बर्म से जोडना नहीं चाहते थे। धर्म जो 
आत्म-गुण है, को परिवर्तनशील समाज-व्यवस्था से जकड देने पर तो उसका 
प्रुव रूप विकृृत हो जाता है। 

समाज-व्यवस्था का कार्य समाज-शास्त्रियों के लिए ही है| धार्मिकों को 
उनके ज्षेत्र में हस्तत्ञेप नही करना चाहिए| मनुस्मृति आदि समाज-व्यवस्था 
के शास्त्र हैं| वे विधिअन्ध हैं, मोक्ष ग्रन्थ नही ? इन विधि ग्रन्थी को शाश्वत 
रूप मिला, वह आज स्वय प्रश्न-चह वन रहा है। हिन्दू कोडविल का विरोध 
इसीलिए हुआ कि उन परिवर्तनशील विधियों को शाश्वत सत्य का सा रूप 
मिल गया था श्रमण-परम्परा ने न तो विवाह आदि सस्कारों के अपरिवर्तित 
रूप का आग्रह रखा और न उन्हे शेप समाज से अलग बनाये रखने का आग्रह 
ही किया | 

सोमदेव सूरि के अनुसार जैंनों की वह सारी लौकिक विधि प्रमाण है, 
जिससे सम्यक्‌ दर्शन में वाधा न आये, जतों में दोष न लगे :-- 
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“सु एवं हि जैनाना, प्रमाण लौकिकों विधिः। 
यत्र सम्बवक्ल हानिने, यत्र न अतदूपणम।” 


श्रमण परम्परा ने धर्म को लोकिक-पक्ष से अलग रखना ही श्रेय समका | 
धर्म लोकोत्तर वस्तु है। वह शाश्वत सत्य है| वह छ्विरूप नहीं हो सकता | 
लोकिक विधियाँ भौगोलिक और सामयिक विविधताओं के कारण अनेक रूप 
होती हैं और उनके रूप वदलते ही रहते हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ने धर्म और 
स्माज' में लिखा है कि हिन्दू धर्म ने समाज और धर्म को एक-मेक कर दिया, 
इससे रुद्धिवाद को बहुत प्रश्रय मिला है धर्म शब्द के वहु-त्र्थक प्रयोग से भी 
बहुत व्यामोह फैला है| धर्म-शब्द के प्रयोग पर ही लोग उत्तम बेठे। 
शाइवत-सल्व और तत्कालीन अपेकज्षाओं का विवेक न कर सके | इसीलिए 
समय-समय पर होने वाले मनीषियों को उनका भेद रुमकाने का प्रयक्ञ करना 
पड़ा | लोकमान्य तिल्नक के शब्दों में--“महामारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों 
पर आया है ओर लिस स्थान में कहा गया है कि किसी को कोई काम 
करना धर्म संगत है” उस स्थान में धर्म-शब्द से कर्त्तंव्य-शास्त्र अथवा 
तत्कालीन सामाज-व्यवस्था शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है तथा जि 
स्थान में पारलोकिक कल्याण के मार्ग बतलाने का प्रसण आया है, उस स्थान 
पर अर्थात्‌ शान्ति पूर्वक उत्तराध में 'मोज्ष-घर्स! इस विशिष्ट शब्द की योजना 
की गई है" ४ | 


अ्रमण-परम्परा इस विपय में अधिक सतक रही है। उसने लोकोत्तर-धर्म 
के साथ लौकिक विधियों को जोडा नही | इसीलिए वह वरावर लोकोत्तर पक्त 
की सुरक्षा करने में सफल रही है और इसी आधार पर वह व्यापक बन 
सकी है | यदि श्रमण-परम्परा में भी वेदिकरों की भाँति जाति और सस्कारों 
का आग्रह होता तो करोड़ों चौनी और जापानी कमी भी श्रमण-परम्परा का 
अनुगमन नहीं करते | 


आज जो करोड़ों चीनी और जापानी श्रमण-परम्परा के अनुयायी हैं, वे 
इसीलिए है कि वे अपने सस्कारों और सामाजिक विचारों में स्वतत्र रहते हुए 
भी श्रमण-परम्परा के लोकोत्तर पक्ष का अनुसरण कर सकते हैं। 
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समन्‍्वयकी भाषा में बैंदिक परम्परा जीवन का व्यवहार-पक्ष है और श्रमण- 

परम्परा जीवन का लोकोत्तर पक्ष | 
वैंदिको व्यवहतंब्यः, कर्तव्यः पुनराहतः | 
लक्ष्य की उपलब्धि उस्ती के अनुरूप साधना से हो सकती है| आत्मा शरीर, 

वाणी और मन से परे है ओर न उन द्वारा प्राप्य है? | 

मुक्त आत्मा और ब्रह्म के शुद्ध रूप की मानवता में दोनों परम्पराएँ लगभग 
एक मत हैं| कर्म या प्रवृत्ति शरीर, वाणी और मन का कार्य है। इनसे परे 
जो है, वह निष्कर्म है। श्रामण्य या सन्‍्यास का मतलब है--निष्कर्म-माव की 
साधना | इसीका नाम है सयम | पहले चरण में कर्म-मुक्ति नहीं होती | किन्तु 
संयम का अर्थ है कर्म-मुक्ति के सकह्य से चल कर्म-मुक्ति तक पहुँच जाना, 
निवांण पा लेना | 

प्रवतंक-धर्म के अनुसार वर्ग तीन ही थ्रे--घर्म, काम और अथ्थ | चतुववेर्ग 
की मान्यता निवत्तक धर्म की देन है। निवर्त्तक-धर्म के प्रभाव से मोक्ष की 
मान्यता व्यापक वनी | आश्रम की व्यवस्था में मी विकल्प आ गया, जिसके 
स्पष्ट निर्देश हमें जावालोपनिषद्‌, गौतम धर्म-सूत्र आदि में मिलते हैं--अक्षचर्य 
पूरा करके णही बनना, रह में से वनी ( वानप्रस्थ ) होकर प्रतज्या--सन्यास 
लेना, अथवा ब्रह्मचर्याश्रम से ही शहस्थाश्रम या वानप्रस्थाश्रम से ही प्रवरज्याँ 
लेना | जिस दिन वेराग्य उत्पन्न हो जाएं, उसी दिन प्रवर््या लेना** | 

प० सुखलाल जी ने अश्नम-विकास की मान्यता के बारे में लिखा है-- 
धजान पडता है, इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयायी वैदिक आय पहले पहल 
आये, तव भी कहीं न कहीं इस देश में निवत्तंक धर्म एक या दूसरे रूप में 
प्रचलित था| शुरू में इन दो धर्म-तस्थाओं के विचारों में पर्यातत सर रहा, 
पर निवत्तंक-पर्म के इने-गिने सच्चे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रणाली और 
असगचयों का साधारण जनता पर जो प्रभाव धीरे-धीरे पड रहा था, उसने 
प्रवर्तक धर्म के कुछ अनुगामियों को मी अपनी ओर खींचा और निवत्तंक-धर्म 
की सस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ | इसका प्रभावशाली 
फल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक धर्म के आधारभूत जो ब्रह्मचय और गहस्थ 
दो आश्रम माने जाते थे; उनके स्थान में प्रव्तक-धर्म के पुरस्कर्तान्रोंने पहले वो 
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वानप्रस्थ सहित तीन और पीछे सन्‍्वास सहित चार आश्रमो को जीवन में 
स्थान में दिया। निवर्तक-धर्म की अनेक सस्थाओं के बढ़ते हुए जन-व्यापी 
प्रभाव के कारण अन्त में तो यहाँ तक ग्रवर्तक धर्मानुयायी ब्राह्मणों ने विधान 
मान लिया कि रहस्थाश्रम के वाद जैसे संन्यास न्याय प्राप्त है, वेसे ही अगर 
तीत्र वैराग्य हो तो शहस्थाश्रम विना किए मी सीधे अलह्मचर्याश्रम से प्रजज्या- 
मार्ग न्याय-प्राप्त है| इस तरह जो निवत्तक धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर 
हुआ, उसका फल हम दाशंनिक साहित्य और प्रजा-जीवन में आज मी 
देखते हैं" | 

मोक्ष की मान्यता के बाद यह-त्याग का सिद्धान्त स्थिर हो गया | वैदिक 
ऋषियों ने आश्रम-पद्धति से जो सन्‍्यास की व्यवस्था की, वह भी यान्त्रिक 
होने के कारण निर्विकर्प न रह सकी। सन्यास का मूल अन्तःकरण का वैराग्य 
है। वह तब को आये, या अमुक अवस्था के ही वाद आये, पहले न आये, 
ऐसा विधान नहीं किया जा सकता | सन्‍्यास आत्मिक-विधान है, यान्तिक स्थिति 
उसे जकड़ नहीं सकती | भ्रमणु-परम्परा ने दो ही विकल्प माने--अगार धर्म 
ओर अणगार धर्म--“अगार-धम्म अणगार धम्मं च४८ | 

श्रमण-परम्परा ग़हस्थ को नीच और भ्रमण को उच्च मानती है, यह निरपेक्ष 
नहीं है। साधना के क्षेत्र में नीच-ऊंच का विकल्प नहीं है। वहाँ सयम ही 
सव कुछ है| महावीर के शब्दो में--'कई गशह त्यागी मि्ुओं की अपेक्षा कुछ 
गहस्थों का सयम प्रधान है और उनकी श्रपेज्ञा साधनाशील सयमी मुनियों का 
सयम प्रघान है” | 

्रेष्ठता व्यक्ति नहीं, सयम है | संयम और तप का अनुशीलन करने वाले, 
शान्त रहने वाले मिन्ु और ग्हस्थ--दोनों का श्रगला जीवन भी तेजोमय 
बनता है** | 

समता-धर्म को पालने वाला, श्रद्शाशील और शिक्षा-सम्पन्न शहस्थ घर 
में रहता हुआ भी मौत के वाद स्वयं में जाता है** | 

किन्तु सयम का चरम-विकास मुनि-जीवन में ही हो सकता है। निर्वाण- 
घाम मुनि को ही हो पकठाह-यह श्रमण-परम्परा का श्रुत्र अमिमत है | 
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मुनि-जीवन की योग्यता उन्हों में आती है, जिनमें तीव्र वैराग्य का उदय हो 
जाए। 

ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्र ने राजपिं नमि से कहा--“राजर्पि । रहवास घोर 
आश्रम है | ठुम इसे छोड़ दूसरे आश्रम में जाना चाहते हो, यह उचित नहीं | 
तुम यही रहो और यहीं धर्म-पोषक कार्य करो। 

नम राजर्षि बोले--आक्षण ! मास-्मास का उपवास करनेवाक्षा और 
पारणा में कुश की नोक टिके उतना स्वल्प आहार खाने वाला गहस्थ मुनि- 
घमम की सोलहवीं कल्ला की तुलना में मी नही आता** | 

जिसे शाश्वत घर भे विश्वास नहीं, वही नश्वर घर का निर्माण 
करता है*१ | 


यही है तीम वैराग्य | मोक्त-प्रासि की दृष्टि से विचार न हो, तव शहवास 
ही सब कुछ है| उस दृष्टि सें विचार किया जाए, तव आत्म-साज्षात्कार ही 
सब कुछ है | ग्रहवास और य्रहह्याग का आधार है--अआ्रात्म-विकास का 
तारतम्य | गौतम ने पूछा--भगवन्‌ । ग़हवास असार है और गशह-त्याग सार- 
यह जानकर भला घर में कौन रहे ? भगवान्‌ ने कहा--गौतम । जो प्रमत्त हो 
वही रहे और कौन रहे4 ४ | 

किन्तु यह ध्यान रहै, श्रमण-परम्परा वेष को महत््व देती भी है और नहीं 
भी | साधना के अनुकूल वातावरण भी चाहिए--इस दृष्टि से वेष-परिवर्तन 
गृहबास का ल्याग आदि-आदि बाहरी वातावरण की विशुद्धि का भी महत्त्व है| 
आन्तरिक विशुद्धि का उत्कृष्ट उदय होने पर गृहस्थ या किसी के भी वेष में 
आत्मा मुक्त हो सकता है*५ | 

मुक्ति--वेप या वाहरी वातादरण के कृत्रिम परिवर्तन से नहीं होती, 
किन्तु आत्मिक उदय से होती है। आत्मा का सहज उदय किसी विरल व्यक्ति 
में ही होता है। उसे सामान्य मार्ग नहीं माना जा सकता। सामान्य मार्ग 
यह है कि मुमुज्तु व्यक्ति अभ्यास करते-करते मुक्ति-लाम करते हैं। अभ्यास के 
क्रमिक विकास के लिए बाहरी वातावरण को छसके अनुकूल बनाना आवश्यक 
है। साधना आखिर मार्ग है, प्राप्ति नहीं | मार्ग में चलने वाला भमठक भी 
सकता है। जेन-आगमों और बोद-पिटकों में ऐसा यत्ध किया गया है, जिससे 
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साधक न भटके | बहाचारी को अहाचयें में विशच्विकित्सा न हो--इसलिए, 
एकान्तवास, दृष्टि-सयम, स्वाद-विजय, मिताहार, स्पर्श-त्याग आदि आदि का 
विधान किया है| स्थूलिमद्र या जनक जैसे अपवादों को ध्यान में रख कर 
इस सामान्य विधि का तिरस्कार नहीं किया जा सकता | 

आत्मिक-छदय और अनुदय की परम्परा में पलने वाला पुरुष भव्क भी 
सकता है, किन्तु वह व्रह्मचय के आचार और विनय का परिणाम नहीं है। 
ब्रह्मचारी ससर्ग से बचे, यह मान्यटा भय नहीं किन्तु सुरक्षा है। संस से 
बचने वाले मिन्नु कामुक बने ओर ससर्ग करने वाले--साथ-साथ रहने 
वाले ज्ली-पुरुष-कामुक नहीं बने--यह क्वचित्‌ उदाहरण मात्र हो सकता है, 
सिद्धान्त नहीं। सिद्धान्ततः ब्रह्मचय के अनुकूल सामग्री पाने वाला ब्रह्मचारी 
हो सकता है। उसके प्रतिकूल सामग्री में नही | भक्ति और सुक्ति दोनों साथ 
चलते हैँ, यह तथ्य श्रमण-परम्परा में मान्य रहा है| पर उन दोनों की दिशाए' 
दो हैं और स्वरूपतः वे दो हैं, यह तथ्य कमी मी नहीं भुलाया गया। मुक्ति 
सामान्य जीवन का लक्ष्य हो सकता है, किन्तु वह आत्मोदयी जीवन का लक्ष्य 
नहीं है। मुक्ति आत्मोदय का लक्ष्य है। आत्म-लन्नी व्यक्ति भुक्ति को जीवन की 
दुबंशता मान सकता है, सम्पूणंता नहीं। समाज में भोग प्रधान माने जाते 
हैं--यह चिरकालीन अनुश्नति है, किन्तु श्रमण-धर्म का अनुगामी वह हैजों 
भोग से विरक्त हो जाए, आत्म-साक्षात्कार के लिए उद्यर हो जाए*६॥ 

इस विचारधारा ने विल्लासी समाज पर अकुश का कार्य किया। “नहीं 
वेरेण वेराइ, सम्मतीध कदाचन--इस तथ्य ने भारतीय मानस को उस 
उत्कषें तक पहुँचाया, जिस तक-“जिते च लभ्यते लक्ष्मी ते चापि सुरागना” 
का विचार पहुँच ही नहीं सका | 

जैन और वौद्ध शासकों ने भारतीय सम्रृद्धि को बहुत सफलता से वढ़ायां 
है। भारत का पतन बिलास, आपसी फूट और स्वार्थपरता से हुआ है, ्याग 
परक सस्क्षति से नहीं | कइयों ने यह दिखलाने का यत्ञ किया है कि श्रमण- 
परम्परा कर्म-विमुख होकर भारतीय सस्क्ृति के विकास में घाधक रही है। 
इसका कारण दृष्टिकोण का भेद ही हो सकता है। कर्म की व्याख्या में भेद 
होना एक वात्र है और कर्म का निरतन दूसरी बात। अ्रमग्र-यरम्थरा फे 
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अनुसार कोरे शानवादी जो कहते हैं, किन्दु करते नहों, वे अपने आपको केवल 
वाणी के द्वारा आश्वासन देते हैं“* | 

“सम्यगू-जानक्रियाभ्या मोक्षः”--“यह जैनों का सर्व विदित वाक्य है। 
कर्म का नाश मोक्ष में होता है या मुक्त होने के आसपास | इससे पहले कर्म 
को रोका ही नहीं जा सकता | कर्म प्रत्येक व्यक्ति में होता है | भेद यह रहता 
है कि कौन किस दशा में उसे लगता है और कौन किस कम को देय और 
किसे उपादेय मानता है | 

श्रमण-परम्परा के दो पक्त हं--ग्रहस्थ और श्रमण | गहस्थ-जीवन के पक्ष 
दो होते हैं--लौकिक और लोकोत्तर। श्रमप-जीवन का पक्ष केवल लोकीत्तर 
होता है| श्रमण-परम्परा के आचार लौकिक कर्स को लोकोत्तर कर्म की भाति 
एक रूप और अपरिवतंनशील नहीं मानते | इसलिए उन्होने 'हस्थ के लिए भी 
केवल लोकौतर कर्मा का विधान किया है, भ्रमणों के लिए तो ऐसा है ही । 

गृहस्थ अपने लौकिक पक्ष की उपेक्षा कर ही कैसे सकते हैं और वे ऐसा 
कर नहीं सकते, इसी दृष्ठि से उनके लिए जतों का विधान किया गया, जबकि 
श्रमणों के लिए महात्वों की व्यवस्था हुईं। 

श्रमण कुछ एक ही हो सकते हैं। समाज का बड़ा भाग गुहस्थ जीवन 
विताता है | गृहस्थ के लौकिक पक्ष में--“कौन सा कर्म उचित है और कौन सा 
अनुचित --इसका निर्णय देने का अधिकार समाज-शास्त्र को है, मोक्त-शास्त्र 
को नहीं | मोक्ष-साधना की दृष्टि से कर्म और अकम की परिमापा यह है-- 
कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को । सभी मनुष्य इन्हीं दोनों 
से घिरे हुए हँ*< | प्रमाद कर्म है और अ्रप्ममाद अकर्म--प्रमाय कम्ममाइसु, 
अप्यमाय तहावर*' | 


प्रमाद को वाल वीये और अप्रमाद को पडित-वीर्य कहा जाता है] 
जितना असयम है, वह सव वाल-बीर्य या सकमं-चीय है और जितना सयम है, 
सब पडित-बीये या अकर्म-बीय॑ है*" | जो अबुद्ध है, असम्यक-दर्शीं है, और 
असयमी है, उसका पराक्रम--प्रमाद-बीय वन्‍्धन कारक होता है* * | और जो 
बुद्ध है, सम्यक्‌ दर्शों है और सयमी है उनका पराक्रम--अ्रप्रमाद-वीर्य मुक्ति 
कारक होता है** | मोक्ष-साधना की दृष्टि से ग़हस्थ और श्रमण--दोनो के 
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लिए अप्रमाद-वीर्य या अकर्म-वीय॑ का विधान है| वह अकर्मण्यता नहीं 
किन्तु कर्म का शोधन है | कम का शोधन करते-करते कर्म-मुक्त हो जाना, यही 
है श्रमण-परम्परा के अनुसार मुक्ति का क्रम | वैदिक परम्परा को भी यह अमान्य 
नहीं है | यदि उसे यह अमान्य होता तो वे वैदिक ऋषि वानप्रस्थ और सन्यास- 
आश्रम को क्यो अपनाते | इन दोनो में गृहस्थ-जीवन सम्बन्धी कर्मों की विमुखता 
बढ़ती है | गुहस्थाश्रम से साध्य की साधना पूर्ण होंती प्रतीत नही हुईं, इसीलिए 
अग्रते दो आश्रमों की उपादेयता लगी और उन्हे अपनाया गया | जिसे बाहरी 
चिह् बदल कर अपने चारों ओर अस्वाभाविक वातावरण उत्पन्न करना कहा 
जाता है, वह सबके लिए, समान है | भ्रमण और सनन्‍्यासी दोनो ने ऐसा किया है | 
ब्रक्षचर्य की सुरक्षा के नियमों को कृत्रिमता का वाना पहनाया जाए तो इस 
कृत्रिमता से कोई भी परम्परा नहीं बची है। जिस किसी भी परसरा में 
ससार-त्याग को आदर्श माना है, उसमे ससार से दूर रहने की भी शिक्षा दी 
है। मुक्ति का अर्थ ही सतार से विरक्ति है। ससार का मतलब गाँव या 
अरण्य नहीं, गृहस्थ और सनन्‍्यासी का वेप नहीं, स्त्री और पुरुष नहीं | सतार 
का मतलब है--जन्म-मरण की परम्परा और उसका कारण | वह है--मोह। 
मोह का खोत ऊपर भी है, नीचे भी है ओर सामने मी है--'उड़ु सोया, अहे 
सोया, तिरव सोय” ( आ्रचाराग )| 


मोह-रहित व्यक्ति गाव मे भी साधना कर सकता है और अरण्य में भी | 
श्रमण-परम्परा कोरे वेष-परिवर्तन को कब महत्त्व देती है| भगवान्‌ ने कहा-- 
“वह पास मी नहीं है, दूर भी नहीं है भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं 
है* १ | भोग छोड़ा आसक्ति नहों छोड़ी--वह न भोगी है न त्यागी | भोगी 
इसलिए नहीं कि वह भोग नही मोगता | ह्यागी इसलिए नहीं कि वह भोग की 
वासना ह्ाग नहीं सका। पराधीन होकर भोथ का त्याग करने वाला त्यागी 
या भ्रमण नही है। त्वागी या भ्रमण वह है जो स्वाधीन भावना पूर्वक स्वाधीन 
भोग से दर रहता है*४ | यही है भ्रमण का आमण्य | 


आश्रम-व्यवस्था श्रौत नहीं है; किन्तु स्मात्त है। लोकमान्य तिलक के 
अनुमार--'कर्म कर' और "कर्म छोड़! वेद की ऐसी जो दो प्रकार की आशाए 
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हैं, उनकी एक वाक्यता दिखलाने के लिए आयु के मेद के अनुसार आश्रमो 
की व्यवस्था स्मृतिकारों ने की है | 

समाज व्यवस्था के विचार से "कर्म करों” यह आवश्यक है। मोक्ष 
साधना के विचार से “कर्म छोडों?-- यह श्रावश्यक है। पहली रंष्टि से यह- 
स्थाश्रम की महिमा गाई गई*६। दूसरी दृष्टि से सन्‍्यास को स्े-श्रेष्ठ कहा 
गया- 

प्रत्जेच्व पर स्थातु पारिवाज्यमनुत्तमम्‌ ४-- 

दोनो स्थितियों को एक ही दृष्टि से देखने पर विरोध आता है। दोंनों 
को भिन्‍न दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों का अपना-अपना क्षेत्र है, ठकर 
की कोई वात ही नहीं | संन्यास-आश्रम के विरोध में जो वाक्य हैं, वे सम्मबतः 
उसकी ओर अधिक मुकाव होने के कारण लिखें गए। सनन्‍्यास की ओर 
अधिक भुकाव होना समाज व्यवस्था की दृष्टि से स्मृतिकारों को नहीं रुचा | 
इसलिए, उन्होंने ऋण चुकाने के वाद ही ससार-त्याग का, सन्यास लेने का 
विधान किया। गहस्थाश्रम का कर्त्तव्य पूरा किये बिना जो श्रमण बनता है, 
उसका जीवन थोथा और हुःखमय है--यह महाभारत की घोषणा भी उसी 
कोटि का प्रतिकारात्मक भाव है। किल्‍्तु यह समाज-व्यवस्था का विरोध 
अन्तःकरण की भावना को रोक नहीं सका | 

प्रमण-परम्परा में भ्रमण बनने का सानदण्ड यही--संवेग' रहा है। जिन 
में वैराग्य का पू्ोंदय न हो, उनके लिए गृहवास है ही | वे घर में रहकर भी 
अपनी छ्मता के अनुसार मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं| इस समग्र दृष्टि- 
कोण से विचार क्रिया जाए तथा आयु की दृष्टि से विचार किया जाए तो 
आश्रम-व्यवस्था का यान्निक स्वरूप हृदयंगम नहीं होता | आज के लिए तो ७५ 
वर्ष की आयु के वाद सन्‍्यासी होना प्रायिक अपवाद ही हो सकता है, सामान्य 
विधि नहीं | अब रही कर्म की वात | खान-पान से लेकर कायिक, वाचिक 
और मानसिक सारी प्रवृत्तियाँ कर्म हैं। लोकमान्य के अनुसार जीना मरना 
भी कर्म है* * | 

गृहस्थ के लिए भी कुछ कर्म निषिध माने गए हैं। गृहस्थ के लिए 
विहित कर्म भी संन्यासी के लिए निपिद्ध माने गए हैं* * | स्ेप में “सर्वासस्म 


३8२ ] जेन दर्शन कै मौलिक तत्त्व 


परित्याग”? का आदर्श सभी आत्मवादी परम्पराओं में रहा है और उसकी 
आधार भूमि है--सन्यास | युहवास की अपूर्णता से संन्यास का, मुक्ति की 
अपूर्णता से मुक्ति का, कर्म की अपूर्णता से ज्ञान का, स्वर्ग की अपूर्राता से 
अपवर्ग का और प्रवृत्ति की अपूर्णता से निनृत्ति का महत्व बढा। थे मुक्ति 
आदि जीवन के अवश्यम्भावी अग हैं और मुक्ति आदि लक्ष्य--इसी विवेक के 
सहारे भारतीय आदर्शों की समानान्‍्तर रेखाए निर्मित हुई हैं | 





तीस ३४३-३४४ 


२०+५३९३९+५त न 


अ्रमण-संस्कृति की दो धाराएं 
अमण-परम्परा 
तत्त्-तथ्य या आर्य सत्य 
दस 

विज्ञान 

वैदना 

सज्ञा 

संस्कार 

एपादान 

विचार-बिन्दु 

दुःख का कारण 

दु.स निरोध 

दु सर निरोध का मार्ग 
विचार-बिन्दु 

चार सत्य 


अमग-परस्परा 

विश्वमर के दर्शन सम और असम रेखाओ से भरे पडे हैं। चिन्तन और 
अनुभूति की धारा सरत और वक्रदोनो प्रकार वहती रही है। साम्य और 
असाम्य का अन्‍्वेषण मात्रा-मेद के आधार पर होता है। केवल ताम्य या 
असाम्य ढूँढने की वृत्ति सफल नहीं होती | 

श्रमण-परम्परा की सारी शाखाए दो विशाल शाखाओं में सिमट गई | 
जैन और वोद्ध-दर्शन के आ्राश्वर्यकारी साम्य को देख--“एक ही सरिता की दो 
धाराएँ वही हों”--ऐसा प्रतीत होने लगता है । 

भगवान्‌ प्श्य॑ की परम्परा अनुस्यूत हुई हो--यह मानना कह्पना-गौरव 
नहीं होगा। 

शब्दों गाथाओं और भावनाओं की समता इन्हे किसी एक उत्स के दो 
प्रवाह मानने को विवश किए देती है | 

भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुदध--दोनों भ्रमण, वीर्य व धर्म-चक्र के 
प्रवक, लोक-भाषा के प्रयोक्ता और दुख-मुक्ति की साधना के सगम-स्थल ये | 

भगवान्‌ महावीर कठोर तपश्चर्या और ध्यान के द्वारा केवली बने। 
महात्मा बुद्ध छह वर्ष की कठोर-चर्या से सन्तुष्ठ नहीं हुए, तब ध्यान में लगे। 
उससे सम्बोधि-लाम हुआ | 

कैबल्य-लाभ के वाद भगवान्‌ महाबीर ने जो कहा, वह द्वादशाग-- 
गणिपिठक में गु था हुआ है। 

वोधि ज्ञाभ के बाद महात्मा बुद्ध ने जो कहा, वह त्रिपिटक में गुथा 
हुआ है। 
तत्व--तथ्य या आय॑ सत्य 

भगवान्‌ महावीर ने--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख़व, सबर, वन्ध, 
निज रा, मोक्च-- 

इन नव तत्वों का निरूपण किया? | 

महात्मा बुद्ध ने--हुःख, हुःख-समुदय, निरोध, मार्ग है 
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इन चार आयं-सत्यो का निरूपण किया? | 
ठ्ःख 


भगवान्‌ महावीर ने कहा--पुण्य-पाप का वध ही संसार है। संसार 
दुःखमय है | जन्म दुःख है, बुढापा दुःख है, रोग दुःख है, मरण दुःख है | 
पाप-कर्म किया हुआ है तथा किया जा रहा है, वह सव दुःख है* 
महात्मा बुद्ध ने कह्ा--पैदा होना छु ख है, वृढ्या होना हु'ख है, व्याधि 
दुःख है, मरना दुःख है | 
विज्ञान 
भगवान्‌ महावीर ने कहा-- 


(१ ) जितने स्थूल अवयवी हैं, वे सव पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाच रत और 
आठ स्पर्श वाले हैं--मूर्त॑ या रूपी हैं* । 

(२ ) चक्तु रूप का आहक है और रूप उसका ग्राह्म है | 
कान शब्द का आहक है और शब्द उसका ग्रह्य है। 
नाक गन्ध का आहक है और गन्ध उसका ग्राह्म है। 
जीम रस की आहक है और रस उसका ग्राह्य है| 

. काय ( लक ) स्पर्श का ग्राहक है और स्पर्श उसका गआ्राद्य है| 

मन-भाव ( अभिग्राय ) का आहक है और भाव उसका ग्राह्म है | 
चक्तु और रुप के उचित सामीप्य से चन्नु-विजान होता है। 


कान और शब्द के स्पश से भ्रोत्र-विशान होता है | 
नाक और गन्ध के सम्बन्ध से प्राण-विज्ञान होता है | 


जीम और रस के सम्बन्ध से रसना-विज्ञान होता है | 
काय और स्पश के सम्बन्ध से स्पशन-विन्ञान होता है| 


चिन्तन के द्वारा मनोविज्ञान होता है। 
इन्द्रिय-विज्ञान रूपी का ही होता है। मनो-विज्ञान ऱुपी और अरूपी 
दोनों का होता है | 


देना 
(३ ) अनुकूल वेदना के छुद प्रकार हैं :-- 
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(१) अक्तु-सुख (२) श्रोतर-सुख (३) म्राण-सुख (४) जिहा-छुख 
(५ ) स्पर्शन-सुख ( ६ ) मन-सुख* | 
प्रतिकूल वेदना के छह प्रकार हैं--- 

(१) चत्तु-हुःख (२) भोत्र-दुःख ( ३) धाप-हुःख (४) निहा-दुःख 
(५ ) स्पर्शन हु ख (६ ) मन-दुःख*| 
नज्ना 
(४ ) चार संज्ञाएं ( पूर्वानुभूत विषय की स्ट्रृति और अनागत की चिन्ता या 
विपय की अभिलाषा ) है-- 

(१) अ्राहार-सजा ( २) भवनसशा (३) मैथुन-सशा ( ४ ) परिगह- 
सजा** ] 
सस्कार 
(५ ) बासना--पाच इन्द्रिय और मन की धारणा के वाद की दशा है** | 
उपादान_ 

महात्मा बुद्ध ने कहा--मिन्नुओं ! जिस प्रकार काठ बल्ली, तृण तथा 
मिट्टी मिलाकर आकाश ( खला ) को घेर लेते हैं और उसे घर कहते हैं, 
इसी प्रकार हड्डी, रगें, मात तथा चर्म मिलकर आकाश को घेर लेते हैं और 
उसे रूप! कहते हैं। 

आँख और रुप से जिस विशान की उत्पत्ति होती है, वह चत्तु-विश्ञान 
कहलाता है| कान और शब्द से जिस विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वह भ्ोत्र- 
विज्ञान कहलाता है। नाक और गन्ध से जिस विज्ञान की उत्त्ति होती है, 
वह धाण-विशञान कहलाता है । काय ( स्प्शन्द्रिय ) और स्पृशतव्य से जिस 
विनान की उत्पत्ति होती है, वह काय-विज्ञान कहलाता है। 

मन तथा धर्म ( मन-इन्द्रिय के विषय ) से जिस विज्ञान की उत्पत्ति 
होती है; वह मनोविज्ञान कहलाता है | 

उस विज्ञान में का जो रूप है, वह रूप-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है* * | 

उस विज्ञान में की जो वेदना है, वह वेदना उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, 
उस विज्ञान में की जो संशा है, वह सजा-उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है, जो 
उस विज्ञान में के जो संस्कार है, वह सस्कार उपादान-स्कन्ध के अन्तर्गत है | 


३85 ] जन दर्शन कै मौलिक तत्ते॑ 


जो उस विज्ञान ( चित्त ) में का विजान ( मात्र ) है, वह विशान--उपादान- 
स्कन्ध के अन्तगंत है। 

मिन्नुओ | यदि कोई कहे कि बिना रूप के, विना वेंदना के, विना सजा 
के, विना सस्कार के, विजश्ञान-चित्त-मन क्री उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, 
उत्पन्न होना, बृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होना--हो सकता है, तो यह 
असम्भव है ११| 

हुःखबाद भारतीय दर्शन का पहला आकर्षण है| जन्म, मृत्यु, रोग और 
बुढ़ापे को दुःख*"४ और अर, अमर, अजर, अरुज को सुख माना 
गया है*"। 
विचार-बिन्दु 

जन्म, मृत्यु, रोग और बुढापा--ये परिणाम हैं। महात्मा बुद्ध ने इन्हों 
के निमृलन पर बल दिया | उसमें से करुणा का ख्ोत वहा | 

भगवान्‌ महावीर ने दु!ख के कारणों को भी दुःख माना और उनके 
उन्मूलन की दशा में ही जनता का ध्यान खींचा** | उसमें से सयम और 
अश्रहिंसा का खोत बहा | 
दु,ख का कारण 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--वलाका अण्डे से और अण्डा बलाका से गैदा 
होता है, वेसे ही मोह--तृष्णा से और तृष्णा मोह से पैदा होती है*" । 

प्रिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श ओर भाव राग को उमारते हैं। 

अग्रिय रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव हे प को उमारते हैं। 

प्रिय-विषयों में आदमी फस जाता है। अ्रप्रिय-विषयों से दूर भागता है। 
प्रिय-विष्यों में अतृत्त आदमी परिग्रह में आसक्त बनता है। असन्तोप के 
दुःख से दुखी बनकर वह चोरी करता है। 

पृष्णा से पराजित व्यक्ति के माया-मरषा और लोम बढ़ते हैं, वह दुःख- 
मुक्ति नहीं पा सकता* ५ | 


चोरी करने वाले के माया-मृपा और लोभ बढते हैं, वह दुःख-मुक्ति नहों 
पा सकता **| 
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फ्व लिपयों में अत व्यक्ति के मायानटपा और लोम ब्ते कं वह 
'ह-मुक्ति नही पा सकता" । 

परियह में आसक्त व्यक्ति के माया-छपा और लोभ बढ़ते हैं, वह दुः/ख- 
मुक्ति नहीं पा सकता"? | 

हुःख आरम्भ से पैदा होता है* * | 

दुख हिंसा से पैदा द्ोता है* * | 

हुःख कामना से मैदा होता है** | 

जहाँ आरम्भ है, हिंसा, है; कामना है, वहाँ राग द्वेप है। जहाँ राग- 
हैप है--वहाँ क्रोप, मान, माया, लोभ, घृणा, हमे, विपाद, हास्य, भय, शोक 
और बासनाए' हैं*5 | जहाँ ये सब हैं, वहाँ कर्म ( वन्‍्धन ) है। जहाँ कर्म है, 
वहाँ ससार है, जहाँ संसार है, वहाँ जन्म है | जहाँ जन्म है, वहाँ जरा है, रोग 
है, मौत है। जहाँ ये हैं, वहाँ हुःख है? * | 

भव-तृष्णा विषैली वेल है। यह मयंकर है और इसके फल बढ़े डरावने 
होते हुं* ७] 

महात्मा चुद्ध ने कहा--मनुष्य अपनी आ्रख से रूप देखता है| प्रियकर 
लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रियकर हो तो उससे दूर भागता है | 
कान से शब्द सुनता है, प्रियकर लगे तो उसमें आसक्त हों जाता है, अप्रियकर 
लगे वो उससे दूर मागता है। प्राण से गन्ध सूघता है, प्रियकर लगे तो उससे 
आसक्त हो जाता है, अग्रिवकर लगे तो उससे दूर भागता है| जिह्ा से रस 
चखता है, प्रियकर लगे तो उममें आसक्त हो जाता है, अपिवकर लगे तो 
उससे दूर भागता है | काय से स्पश करता है, प्रियकर लगे तो उसमें आतक्त 
हो जाता है, अभ्रियकर लगे तो उपसे दूर भागता है। मन से मन के विपय 
( धर्म ) का चिन्तन करता है, प्रियकर लगे तो उममें आसक्त हो जाता है | 
अग्रियकर लगे तो उससे दूर भागता है | 

इस प्रकार आसक्त होनेवाला तथा दर भागनेवाला जिस दुःखन्सुख वा 
अदुख-असुख, किती भी प्रकार की वेदना-अ्नुभूति का अनुभव करता है, वह 
उप्त बेदना में श्रानन्द लेता है, अशसा करता है, उसे अपनाता है । बैदना को 
जो अपना वनाना है, वही उसमें राग उत्धन्‍्न होना है| बेंदना में लो राग हे 
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वही उपादान है। जहाँ उपादान है, वहाँ भव है, जहाँ भव है, वहाँ पैदा होना 
है, जहाँ पैदा होना है, वहाँ बूढा होना, मरना, शोक करना, रोना-पीटना, 
पीड़ित होना, चिन्तित होना, परेशान होना--सब हैं। इस प्रकार इस सारे 
के सारे दुःख का समुदय होता है। 
दु.ख निरोध 

भगवान्‌ महावीर ने कहा--ये अर्थ--शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श-- 
प्रिय भी नहीं हैं, श्रप्रिय भी नहीं हैं, हितकर मी नहीं हैं, अहितकर भी नहीं 
हैं। ये प्रियता और अप्रियता के निमित्तमात्र हैं। उनके उपादान राग और 
दवेप हैं, इस प्रकार अपने में छिपे रोग को जो पकड लेता है, उसमें समता या 
मध्यस्थ-वृत्ति पेदा होती है। उसकी तृष्णा ज्ञीण हो जाती है। विरक्ति आने 
के बाद ये अ्रर्थ प्रियता भी पेदा नहीं करते, श्रप्रियता भी पैदा नहीं करते “| 


जहाँ विरक्ति है, वहाँ विरति है। जहाँ विरति है, वहाँ शान्ति है, जहाँ 

शान्ति है वहाँ निर्वाण है** | 

सब इन्द्र मिट जाते हैं--आपिन्याधि, जन्म-मौत आदि का अन्त 
होता है, वह शान्ति है। 

इन्द्र के कारण भूतकर्म विलीन हो जाते हैं, वह निरोध है। यही दुःख 
निरोध है?" | 

महात्मा बुद्ध ने कहा--काम-तृष्णा और भवन्तृष्णा से मुक्त होने पर 
प्राणी फिर जन्म ग्रहण नही करता २*| क्योंकि तृष्णा के सम्पूर्ण निरोध से 
उपादान निरूद्ध हो जाता है। उपादान निरूद्ध हुआ तो भव निरूद्ध | भव 
निरूद्ध हुआ तो पेदाइस निरुद्ध॥ पेंदा होना निरूद्ध हुआ तो बूढ़ा होना, 
मरना, शोक करना, रोना-पीठना, पीडित होना, चिन्तित होना, परेशान 
होना--यह सव निरूद्ध हो जाता है| इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख- 
स्कन्ध का निरोध होता है। 

मिन्लुओं । यह जो रूप का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है--यही 
छुख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, जरामरण का अस्त होना है। यह 
जो वेदना का निरोध है, सजा का निरोध है, सस्कारों का निरोध है तथा 
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विजान का निरोध है, उपशमन है, अस्त होना है, यही छुःख का निरोघ है, 
रोगों का उपशमन है, जरा-मरण का अस्त होना है | 

वही शान्ति है, यही श्रेष्ठता है, यह जो समी सस्कारों का शमन, सभी 
चित्त-मलों का त्याग, तृप्णा का क्षय, विराग-स्वरूप, निरोध स्वरूप 
नि्वांण है | 
दु.स निरोध का मार्ग 

भगवान्‌ महावीर ने ऋणु मार्ग को देखा? *| वह ऋजु ( सीधा ) है, इसलिए 
महाघोर है? २, हुरचर है?* | 

वह अनुत्तर है, चिशुद्ध है, सव हु'खों का अ्रन्त करनेवाला है*+ उसके 
चार अड्ग हें? ५ | 

सम्यक-दर्शन, सम्यक्-शान, सम्यक-चरित्र, सम्यकू-तप | 

इसकी अल्प-आराधना करने वाला अल्प-हुखों से मुक्त होता है। 

इसकी मध्यम आराधना करने वाला सव दु.खों से मुक्त होता है | 

इसकी पूर्ण आराधना करने वाला सब दु'खो से मुक्त होता है| 

यह जो कामोपभोग का हीन, आम्य, अशिष्ट; अनाये, अनर्थकर जीवन 
है और यह जो अपने शरीर को व्यर्थ क्लेश देने का का दुःखमय, अनाये, 
अनथंकर जीवन है, इन दोनों सिरे की वातो से वचकर तथागत ने मध्यम- 
मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया जो कि आँख खोल देनेवाला है, ज्ञान करा देने 
वाला है, शमन के लिए, अमिज्ञा के लिए, वोध के लिए, निर्वाण के लिए 
होता है-- 

यही श्रार्य अरष्टागिक मार्ग दुःख-निरोध की ओर ले जाने वाला है, जो 
कि यूँ है-- 


नी 


१ सम्यकू दृष्टि 
प्रजा 
२ सम्यक् सकहय 
३ सम्यक वाणी मा 
ल 
४ सम्यकू कर्मान्त 
५ सम्यक आजीविका 
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६ सम्यक व्यायाम 
७ सम्यक्‌ स्मृति 
८. सम्यक्‌ समाधि 


समाधि 


निर्मल जान की प्रासि के लिए यही एक मार्ग है और कोई मार्ग 
नहीं?" | इस मांगे पर चलने से तुम दुःख का नाश करोगे | 
विचार बिन्दु 


महात्मा बुद्ध ने केवल मध्यम-मार्ग का आश्रय लिया | उसमें आपदू-धर्मो 
या अपवादों का प्राचुय रहा | भगवान्‌ महावीर आपदू-धर्मों से दूर होकर 
चल्ते | काय-क्लेश को उन्होंने श्रहिंसा के विकास के लिए आवश्यक माना | 
किन्तु साथ-साथ यह भी कहा कि बल, श्रद्धा, आरोग्य, क्षेत्र और काल की 
मर्यादा को समझकर ही आत्मा को तपश्चर्या में लगाना चाहिए** | 
गहस्थ-आ्रावकों के लिए जो मार्ग है, वह मध्यम-मार्ग है। 
चार सत्य 





महात्मा बुद्ध ने चार सत्यों का निरूपण व्यवहार की भूमिका पर किया 
जवकि भगवान-महावीर के नव तत्वों का निरूपण अधिक दाशनिक है| 

ससार, ससार-हैतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय--ये चार सत्य पातज्त 
भाष्यकार ने भी माने हैं | 

उन्‍होंने इसकी चिकित्सा-शास्त्र के चार अ्रद्गों--रोग, रोग-हैत, ऋरोग्य 
और भैषज्य से तुलना की है | 

महात्मा बुद्ध ने कहा -मिन्लुओं ! “जीव ( आत्मा ) और शरीर मिन्‍्न- 
मिन्‍न ईैं--गैस़ा मत रहने से श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता?” | 
और जीव ( आत्मा ) तथा शरीर दोनों एक हैं?--ऐसा मत रहने से भी 
श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नही किया जा सकता | 

इसलिए भिक्तुओ ! इन दोनों सिरे की बातो को छोड़कर तथागत बीच 
के धर्म का उपदेश देते हैं-- 


अविदा के होने से संस्कार, सस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने 
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से नामरूप, नामरूप के होने से छह आयतन, छह आयतनी के होने से स्पर्श, 
स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, 
उपादान के होने से भव, मव के होने से जन्म, जन्म के होंने से बुढापा, मरना, 
शोक, रोना-यीटना, हुःख, मानसिक चिन्ता तथा परेशानी होती है | इस प्रकार 
इस सारे के सारे हुःख-स्कन्ध की उतत्ति होती है। मिन्नुओं । इसे प्रत्ीत्य- 
समुत्याद कहते हैं | 

अविदा के दी सम्पूर्ण विराग से, निरोध से सस्कारों का निरोध होता 
है। सस्कारों के निरोध से विज्ञान-निगोध, विज्ञान के निरोध से नामरूप निरोध, 
नामर्य के निरोध से छह आयतनों का निरोध, छह आयतनो के निरोध 
से स्पर्श का निरोध, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध, वेदना के निरीध 
से तृष्णा का निरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के 
निरोध से भव-निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से 
बुढ़ापा, शोक, रोने-प्रीटने, दुःख मानसिक चिन्ता तथा परेशानी का निरोध 
होता है | इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कन्ध का निरोध होता है। 

मगवान्‌ महावीर ने जीव और अजीव का स्पष्ट व्याकरण किया] उनने 
कहा--जीव शरीर से मिन्‍न भी हैं और अमिन्‍न भी है। जीव चेतन है, 
शरीड़ जड़ है-इस दृष्टि से दोनो भिन्‍न भी हैं। संतारी जीब शरीर से 
बन्धा हुआ है, उसी के द्वारा अभिव्यक्त और ग्रवृत्त होते हैं, इसलिए वे अमिन्‍न 
भीहें। 

आत्मा नहीं है, वह नित्य नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, मोक्ष नही 
हैं, मोज्ञ का उपाय नही है--ये छह मिथ्या-दृष्टि के स्थान हैं** | 

आत्मा है, वह नित्य भी है, कर्ता है, मोक्ता है, मोज्ष है, मोक्ष का उपाय 
है--ये छह सम्यक-हृष्टि के स्थान हैं४१॥ 

जीव और अजीव--ये दो मूल तत्त्व हैं। यह विश्व का निरूषण है** | 

पुण्य, पाप और वन्ध--यह दुःख (ससार ) है**। आखव दुश्ख 
(ससार ) का हेतु है| मोक्ष दुःख ( संतार) का निरोध है। स़वर और 
निजेरा दुःख निरोध ( मोक्ष ) के उप्राय हैं| 
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जीव ओर अजीव--ये दो गूलभूत सत्य हैं। अजीव से जीव के विश्लेषण 
की प्रक्रिया का अथे है--साधना | शेप सात तत्त्व साधना के अड्भ हैं| संत्तित्त 
रूप में ये सात तत्व और चार आये-सत्य सवंथा मिन्‍न नहीं हैं । 


इकत्तीस 


३५४४-३८२ 
जेन-दर्शन और वर्तमान युग 
साम्य-दर्शन 
नि'शस्त्रीकरण (आस्त्र-परिज्ञा) 
शुस्त्रीकरण के हैतु 
प्रतिष्ठा का व्यामोह्‌ 
शस्त्रीकरण का परिणाम 
नेतृत्व का महत्त्व 
पराण्छित्य 
शस्त्र-प्रयोक्ता 
अविविक और विवेक 
निजस्त्रीकरण का अधिकारी 
अस्त्र-प्रयोग से दूर 
अशस्त्र की उपासना 
मित्र और गत्रु 
चैतन्य का सूक्ष्म जगत्‌ 
ज्ञान और वेदना (अनुभूति) 
अहिंसा का सिद्धान्त 
हिसा चोरी है 
निःशस्त्रीकरण की आधार शिला 
आत्मा का सम्मान 
कस्तु सत्य 
व्यवहार सत्य 
व्यक्ति और समुदाय 
अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता 
ऐकान्तिक आग्रह 
समन्वय की दिशा में प्रगति 
पंचशील 


सॉम्ग्रदायिक-सामैक्षता 

सामन्नस्य का आधार मध्यम-मार्ग 
जाति और समन्वय 
सह-अस्तित्व की धारा 
सह-अस्तित््व का आधार-सयम 
स्वत्व की मर्यादा 

निष्कर्ष 

नय- सापैक्ष दृष्टियां 

दुर्नयः निर्षेक्ष दृष्टिया 


साम्य-दर्शन 

दर्शन के सत्य प्रुव होते हैं। उनकी अपेक्षा नैकालिक होती है। मानव- 
समाज की कुछ समस्याएं वनती-मिटती रहती हैं। किन्तु कुछ समस्याएं 
मौलिक होती हैं। वार्तमानिक समस्या का समाधान करने का उत्तरदायित्व 
वतंभान के समाज-दर्शन पर होता है| दर्शन उन समस्याओं का समाधान 
देता है, जो मौलिक होने के साथ साथ दूसरी समस्याओं को उत्तन्न भी 
करती है | 

वैपम्य, शस्त्ीकरण और युद्ध-ये त्रैकालिक समस्याए, हैं | किन्तु वर्तमान 
में ये उम्र वन रही हैं। अग्ु-युग में शस्त्रीकरण ओर युद्ध के नाम प्रलय की 
सम्भावना उपस्थित कर देते हैं। आज के मनीषी इस सम्भावना के अन्त का 
मार्ग दृढ़ रहे हैं। माकस ने साम्य का मार्ग खोज निकाला। समाज-दर्शन 
भें उसका विशिष्ट स्थान है। उसके पीछे शक्ति का घुदृढ तन्‍त्र है। इसलिए 
उसे साम्य का स्वतन्त्र-विकासात्मक रूप नहीं कहा जा सकता। भगवान्‌ 
महावीर ने साम्य का जो स्वर-उद्बुद्ध किया, वह आज अधिक मननीय है। 
भगवान्‌ ने कहा--“प्रत्येक दर्शन को पहले जानकर में प्रश्न करता हूँ, 
है वादियो । तम्हे सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय /? यदि तुम स्वीकार करते 
हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियों को, सर्व भूतों को, 
सर्थ जीवो को और से सत्वों को हुख महा भयकर, अनिष्ट और 
अशान्तिकर है' | “जेसे मुझे कोई बेत, हड्डी, मुष्ि, ककर, ठिकरी आदि से 
मारे, पीटे, तोडे, वर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण 
करे तो मुझे दुःख होता है, जेसे मृत्यु से लगाकर रोम उखाड़ने तक से मुझे 
दुःख और मय होता है, वेंसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और तक्तों को 
होता है”--यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्त को नहीं मारना 
चाहिए, उस पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए, उसे परिताय नहीं पहुचाना 
चाहिए, उसे उद्दिम नहीं करना चाहिए | 

इस साम्प-दर्शन के पीछे शक्ति का तन्‍्त्र नहीं है, इसलिए यह समाज को 
अधिक समृद्ध वना सकता है। समूचा विश्व अहिंसा या साम्य की चर्चा कर 
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रहा है। इस संस्कार की एष्ठभूमि में जेन दर्शन की महत्त्वपूर्ण देन है| 
कायिक और मानसिक अहिंसा और उसकी वैयक्तिक ओर सामाजिक साधना 
का सुब्यवस्थित रुप जैन तीयेकरों ने दिया, यह इतिहास द्वारा भी 
अभिमत है। | 
निःशस्त्रीकरण (शस्त्र परिशञा) 

जीवन की सारी चर्यात्रो का प्रधान-लोत आत्म-चर्या है। उसके दो 
पक्ष हैं--अआचार और विचार। आचार क। फल विचार है। विचार का 
तार आचार है। आचार से विचार का सम्बादन होता है, पोप मिलता है। 
विचार से आचार को प्रकाश मिलता है। 

आचार का प्रधान अग निःशस्त्रीकरण है | 

पाषाण-युग से अ्गुयुग तक जितने उत्पीडक और मारक शस्त्रों का 
आविष्कार हुआ है, वे निष्किय-शस्त्र ( द्रव्य-शस्त्र ) हैं। उनमें स्वतः प्रेरित 
घातक-शक्ति नहीं है । 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम । सक्रिय-शस्त्र ( भाव-शस्त्र ) असयम है। 
विध्वम का मूल वही है| निष्करिय-शस्त्रों में प्राण फूकनेबाला भी वही है। 
उसे भली-भॉति समझ कर छोडने का यत्ञ करना ही निःशस्त्रीकरण है| 
शस्त्रीकरण के हेतु 


भगवान्‌ ने कहा--यह मनुष्य (१) चिरकाल तक जीने के लिए, 
(२४ ) प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रशसा के लिए, (५ ) जन्म-म्रृत्यु से मुक्त होने 
के लिए, (६ ) दु-ख-म॒क्ति के लिए--शस्त्रीकरण करता है? | 
प्रतिष्ठा क| व्यामोह 


“आज तक नहीं किया गया, वह करू गा” इस भूल-मुलैया में फसे हुए 
लोग मठक जाते हैं। वे दूसरो को डराते हैं, सताते हैं, मारते हैं, लूठ खसौंट 
करते हूँ: | 

वे नहीं जानते कि मौत के करोड़ों दरवाजे हैँ" | 

जीवन दौड़ रहा है। 


वे नहीं देखते कि मौत के लिए कोई दिन छुट्टी का नही है* | 
जीवन नश्वर है। 
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वे नही सोचते कि मौत के समय कोई शरण नहीं देवा" | 

जीवन अत्राण है| 
शस्त्रीकरण का परिणाम 

शस्त्रीकरण करने वाला, कराने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला एक 
दिशा से दूसरी दिशा में पर्यटन करता है। उनके स्थान निम्न होते हैं «-- 
कोई अनन्‍्धा होता है तो कोई काना, कोई वहरा होता है तो कोई गू गा, कोई 
कुबड़ा और कोई बौना, कोई काला और कोई चितकवरा--थू उनका ससार 
रग विरगा होता है: | 
नेतृत्व का महत्त्व 

जो व्यक्ति शस्त्र-प्रयोग के द्वारा दूसरों को जीतना चाहते ह--वे दिदद- 
मूढ हैं। लोक-विजय के लिए शस्त्रीकरण को ग्रोत्साहन देने वाले जनता को 
घोर अन्धकार में ले जा रहे हैं | वे कल्याण-कारक नेता नहीं हैँ। दिड-मूढ 
नेता और उसका अनुगामी समाज, ये दोनों अन्त भे पछताते हँ* । अन्धा 
अन्धों को सही पथ पर नहीं ले जा सक्ता*" | इसलिए नेतृत्व का प्रश्न बहुत 
मद्त्तपूर्ण है। सफल नेता वही हो सकता है, जो दूसरों के अधिकारों को 
कुचले विना निजी खोतों को ही विकातशील वनाए | 
पाण्डित्य 





जो समय को सममता है, उसका मूल्य आकता है, वह परिडत है** | वह 
व्यामूढ नहों बनता | वह समय को समझ कर चलता है। मद व्यक्ति मोह के 
मार से दव जाता है | वह न आर-गामी होता है और न पारयामी--न इधर 
का रहता है ओर न उधर का* * । जो व्यक्ति अलोस से लोग को जीतते हैं, 
वे पारगामी हैं, जन-मानस के सम्राट हैं* ३ | 

लोक-विजय के लिए जन-वल और शस्त्र-वल का सुग्रह और प्रयोग करने 
वाले अदूरद्शी हैं?* | दूरदशों जो होते हैं, वे शस्त्रप्रयोग न करते, न 
करवाते ओर न करनेवाले का समर्थन ही करते | लोक-विजव का यही मार्ग 
है | इसे समकने वाला कही भी नहीं बधघता | वह अपनी स्वृतन्र बुद्धि और 
स्वतन्त्र गति से चलता है*" | 


३६० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्व 


शस्त्र-प्रयोक्ता 

जो प्रमत्त हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं| जो काम-भोग के अर्थी हैं, 
वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं| भगवान्‌ ने कहा--अपने या पर के लिए 
या बिना प्रयोजन ही जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे विपदा के मेंवर में फेंस 
जाते हैं? ६ | 
अविवेक और विवेक 


भगवान्‌ ने कहा--शस्त्रीकरण अ्विवेक (अपरिजश्ञा ) है। इसके कु 
परिणामों को जान कर जो इसे छोड देता है, वह विवेक ( परिजा ) है" | 
निःस्त्रीकरण का अधिकारी 


भगवान्‌ ने कहा--गौतम । मैं पहले कहाँ था १ कहाँ से आया हूँ? पहले 
कौन था आगे क्या होऊँगा ? यह सन्नान जिसे नही होता, वह अनात्मवादी है। 

अनात्मवादी निःशस्त्रीकरण नहीं कर सकता*< | इन विशाओं और 
अनुदिशाओओं में सश्ारी तत्त्व जो है, वह में ही हूँ ( सोडहम्‌ ), इसे जाननेवाला 
आत्मा को जानता है; लोक को जानता है, कर्म को जानता है, क्रिया को 
जानता है। 

आत्मा को जानने वाला ही निःशस्त्रीकरण कर सकता है** | 
शस्त्र-प्रयोग से दूर है 

जो अपनी पीर जानता है, वही दूसरों की पीर जान सकता है*" | जो 
दूसरों की पीर जानता है, वही अपनी पीर जान सकता है** | 

सुख दुःख की अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म-तुला की 
यथार्थ अनुभूति हुए विना प्रत्येक जीव सभी जीबो के 'शस्त्र! ( हिंसक ) 
होते हैं* | 

अ्रशस्त्र! ( अहिंसक ) वे ही हो सकते हैं, जिन्हें साम्य और अमेद में 
कोई भेद न जान पड़े | भगवानने अहिंसा के उच्च-शिखर से पुकारा - पुरुष | 
देख--“जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है, जिस पर तू शासन करना 
चाहता है, वह तू ही है | जिसे तू कष्ट देना चाहता है, वह तू ही है, जिसे 
तू अधीन करना चाहता है, वह तू ही है जिसे तू सताना चाहता है, वह तू ही 
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है? 3|” हंतब्य और घातक, शासितव्य और शासक में समता है किन्तु एकल 
नहीं है | कर्चा के साथ क्रिया दौड़ती है और उसका परिणाम पीछे लगा आत्ता 
है। सरल चह्तु से देखता है, बह दूसरो को मारने में अपनी मौत देखता है, 
दूमरों को शासित और अधीन करने में अपनी परवशता देखना है, दूधरों को 
सताने में अपना सनन्‍्ताप देखता है। एक शब्द में क्रिया की प्रतिक्रिया ( अनु- 
सवेदन ) देखता है, इसलिए वह किसी को भी मारना व अधीन करना नहीं 
चाहता | 

शस्त्रीकरण ( प्राप ) से वे ही वच सकते हैं, जो गम्भीरता ( अध्यात्म- 
दृष्टि ) पूर्वक शस्त्र-प्रयोग में अपना अहित देखते हैं*४ | 

जो खेदज्ञ हैं, वे ही अशस्त्र का मर्म जानते हैं, जो अ्रशस्त्र का मर्म जानते 
हैं, वे ही खेदज हैं?५ | 

नो दूसरों की आशका, भय या लाज से शस्त्रीकरण नहीं करते, वे तत्काल- 
दृष्टि ( अन-अध्यात्म-दष्टि--वहिर्‌-दृष्टि ) हैं] थे समय आने पर शस्त्री- 
करण से बच नही सकते? $ | 
अशस्त्र की उपासना 

जो तवंदा और स्वथा अशस्त्र है, वही परमात्मा है। अशस्त्रीकरण की 
ओर प्रगति ही उसकी उपासना है| आआ्रात्माएं अनन्त हैं। वे किसी एक ही 
विशाल-बृक्ष के अवयव मात्र नहीं हैं| सबकी स्वतन्त्र सत्ता है*० | 

जो व्यक्ति दूसरी आत्माओं की प्रमु-सत्ता में हस्तक्षेप करते हैं, वे परमात्मा 
की उपासना नहीं कर सकते | 

भगवान्‌ ने कहा--सर्ब-जीव-समता का आचरण ही सत्य है। इसे केन्द्र- 
विन्दु मान चलने वाले ही परमात्मा की उपासना कर सकते हैं*< | 
मित्र और शत्रु 

भगवान्‌ ने कहा--पुरुष | बाहर क्या दृढ़ रहा है ? अन्दर आ और देख 
तू ही तेरा मित्र है** | ओ पुरुष | तू ही तेरा मित्र और तू ही तेरा शत्रु 
है जो किसी का भी अमिन्र नहीं, वही अपने आपका मिन्न है?" | जो किसी 


एक का भी अमित्र हैं, वह सवका अमित्र हैं-आत्मा की सर्वेसम-रुत्ता का 
अमित्र है? * | 
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जो आत्मा के अमिन्र हैं, वे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते | 
चेतन्य का सुक्ष्म' जगत्‌ 

जो व्वक्ति सूक्ष्म जोबों का अस्तित्व नहों मानते, वे अपना अस्तित्व भी 
नहीं मानते | जो अपना अस्तित्व नहीं मानते हैं, वे ही मूह्ष्म जीवों का 
अस्तित्व नहीं मानते | वे अनात्मवादी हैं| श्रात्मवादी ऐसा नहीं करते | वे 
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जैसे अपना अस्तित्व मानते हैं, वैसे ही सृक्म जीवो का अस्तित्व भी मानते 
हुं? १] 

मिट्टी का एक ढेला, जल की एक बृ द, अ््मि का एक कश, कॉपल को 
हिला सके उतनी भी वायु में असख्य जीव हैं] सुई की नोक टिके, उतनी 
वनस्पति में असख्य या अनन्त जीव हैं | 
ज्ञान और वैदना ( अनुमूति ) 


जीव के दो विशेष गुण हैं--जञान और वेदना ( सुख-दु'ख की अनुभूति )। 

अमनस्क ( जिनके मन नहीं होता, उन ) जीवीं का शान अस्पष्ट होता है, 
वेदना स्पष्ट होती हैं? 3 | 

समनस्क् ( जिनके मन होता है, उन ) जीबों का ज्ञान और वेदना दोनों 
स्पष्ट होते हैं? ४ | 

भगवान्‌ ने विशाल ज्ञान चक्तु से देखा और कहा--गौतम | इन छोटे 
जीवो में भी सुख-हुख की सवेदना है?" | 
अहिसा का सिद्धान्त 

प्राणी मात्र को जीना प्रिय है, मौत अप्रिय, सुख प्रिय है, दुःख अग्निय। 
इसलिए मतिमान्‌ मनुष्य को किसी का प्राण न लूटना चाहिए? * | 

जीव-धंध न करना ही जानी के ज्ञान का सार है और यही अ्रहिंसा का 
सिद्धान्त है? | 
हिंसा चोरी है 

सूद्म जीव अपने प्राण लूटने की स्वीकृति कब देते हैं? जो व्यक्ति वल्लात्‌ 
उनके प्राण लूटते हैं, वे उनकी चोरी करते हैं ३ । 
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नि शस्त्रीकरण की आधारशिला--सब जीव समान हैं 


(क) परिसाण की दृष्टि से :--- 

जीवों के शरीर भले छोटे हो या बडे, आत्मा तब में समान है। चौंटी 
और हाथी--दोनों की आत्मा समान हैं?* | 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम | चार वस्तुए समतुल्य हैं--आकाश ( लोका- 
काश ), गठि-सहायक-तत्त्त ( धर्म ), स्थिति सहायक तत्त्व ( अधर्म ) और एक 
जीव--इन चारों के अवयव वरावर हैं*" | तीन व्यापक हैं। जीव कर्म 
शरीर से वधा हुआ रहता है, इसलिए वह व्यापक नहीं वन सकता | उसका 
परिमाण शरीर-व्यापी होता है। शरीर--मनुष्य, पशु, पक्ती--इन जातियों 
के अनुरुप होता है शरीर-मेद के कारण प्रसरण-मेद होने पर भी जीव के मौलिक 
परिमाण में कोई न्यूनाधिक्व नहीं होता | इसलिए परिमाण की दृष्टि से सब 
जीव समान हैं। 

(ख) जान की दृष्टि से :-- 

मिट्टी, पानी, अमि, वायु और वनस्पति का शान सब से कम विकतित 
होता है। ये एकेन्द्रिय हैं। इन्हे केवल स्पर्श की अनुभूति होती है। इनकी 
शारीरिक दशा दयनीय होती है | इन्हें छूने मात्र से अ्रपार कष्ट होता है। 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिव, अमनस्क पचेन्द्रिय, उमनस्क प्रचेन्द्रिय--थे 
जीवों के क्रमिक विकास-शील वर्ग हैं | जान का विकास सब जीवों में समान 
नहीं होता किन्तु शान-शक्ति सब जीवों में समान होती है। ग्राणी सात्र में 
अनन्त शान का सामर्थ्य है, इसलिए जान-तामर्थ्य की दृष्टि से सब जीब 
समान हैं। 

(ग) वीर्य की दृष्टि से ;-- 

* कई जीव प्रचुर उत्साह और क्रियात्मक वीये से सम्पन्न होते हैं तो कई 
उनके धनी नहीं होते | शारीरिक तथा पारिपारिंवक साधनों की न्यूनाधिकता 
व उच्चावचता के कारण ऐसा होता है। आत्म-बीर्य या योग्यतात्मक वीर्य में 
कोई न्यूनाधिक्य व उद्चावचात्व नहीं होता, इसलिए बोग्यतालक वी 
की दृष्टि से सब जीव समान हैं | 

[घ) श्रपौदूगलिकता की दृष्टि से +-- 


8६8 ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


किन्ही का शरीर सुन्दर, जन्म-स्थान पविन्र व व्यक्तित्त आकर्षक होता 
हैँ और किन्हों का इसके विपरीत होता हैं| 

कई जीव लम्बा जीवन जीते हैं, कई छोटा, कई यश पाते हैं और कई 
नहीं पाते वा कुयश पाते हैं, कई उच्च कहलाते हैं ओर कई नीच, कई सुख की 
अनुभूति करते हैं और कई दुख की | थे सब पौदूगलिक उपकरण हैं। जीव 
अपौद्ग लिक है, इसलिए अपौद्गलिकता की दृष्टि से सव जीव समान हें। 

(इ ) निरुषाधिक स्वभाव की दृष्टि से :-- 

कई व्यक्ति हिंता करते हैं--कई नहीं करते, कई मूठ बोलते हैं--कई नहीं 
बोलते, कई चोरी ओर सग्रह करते हँ--कई नहीं करते, कई वासना में फेंसते 
हैं-- कई नहों फेसते | इस वेपम्य का कारण मोह ( मोहक-पुदुगलों ) का 
उठ्य व अनुदय है| मोह के उदय से व्यक्ति मे विकार आता! है। हिंसा, मूठ, 
चोरी, अव्रह्मचय और अपरिग्रह--ये विकार ( विभाव ) हैं | मोह के अनुदय 
से व्यक्ति स्वभाव में रहता है--अहिंसा सत्य, अचौरय्य, ब्रह्मचय॑ और अपरिग्रह 
यह स्वभाव है। विकार ओऔपाधिक होता है। निरुषाघिक स्वमाव को हृष्टि 
से सव जीव समान हैं | 

(च ) स्वभाव-वीज की समता की दृष्टि से :-- 

आत्मा परमात्मा है | पौदूगलिक उप्राधियों से वन्धा हुआ जीव ससारी- 
आत्मा है। उनसे मुक्त जीव परमात्मा है| परमात्मा के आठ लक्षण हैं :-- 

(१) अनन्त-जान, (२) अनन्त-दर्शंन, (३) अनन्त-आनन्द, 
(४ ) अनन्त-पविन्नता, (५ ) अपुनरावरतन, (६) अभ्रर्तता--अपौदूग लिकता, 
(७ ) अगुर-लघुता--पूर्ण साम्य, (८) अनन्त-शक्ति | 

इन आठों के वीज प्राणीमात्र में सममात्र होते हैं। विकास का तारतम्य 
होता है। विकास की दृष्टि से भेद होते हुए भी स्वमाव-वीज की साम्ब-दृष्ट 
से सब जीव समान हैं। 

यह आत्मीपम्य वा तर्व-जीव-समता का सिद्धान्त ही निःशस्त्रीकरण की 

आधार-शिला है| 
आत्मा का सम्मान 


आत्मा से आता का सजातीय सम्बन्ध है| पुदूगल उत्क्ा विजातीय 
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तत्त है| जाति और रग-रूप--ये पौदूग लिक हैं | सजातीय की एपेक्षा कर 
विजातीय को महत्त्व देना प्रमाव है| 
अत्लुप्मन्‌ । तू देख, जो प्रमादी हैं वे स्वतन्त्रता से कोंसो दर हैं?* | 
प्रमादी को चारों ओर से डर ही डर लगता है। अ्रप्रमादी को कही भी डर 
नहीं दीखता? * | 
जहाँ जाति, कुल, रग-रूप, शक्ति, ऐश्वर्य, अधिकार, विद्या ओर तपस्या 
का ग् है वहाँ श्रात्मा का तिरस्कार है। आत्मा का सम्मान करनेवाला ही 


||] ५ 
नग्न होता है। वह छेंचा उठता ह११ | 
पुदूगल का सम्मान करनेवाला उद्धत है, वह नीचे जाता हे ४९ | 


आत्मा का सर्व-सम-सत्ता को सम्मान देनेवाला ही लोक-विजेता वन 
सकता है | 
वस्तु-सल् 

भगवान्‌ महावीर ने कहय--जी है उसे मिटाने की मत सोचो | ठुम्हारा 
अस्तित्व तुम्हें प्यारा है, उनका अस्तित्व उन्हें प्यारा है। जो नहीं है, उसे 
बनाने की मत सोचो | 

डोरी को इस प्रकार खींचों कि गाठ न पड़े। मनुष्य को इस प्रकार 
चलाओ कि लडाईं न हो | वालों को इस प्रकार सवारो कि उलमकन न बने | 
विचारों को इस प्रक्रार ठालों कि मिडन्त न हो | तात्मय की भाषा मे-- 
आज्षेप और आक्रमण की नीति मत बरतो | उससे गाठ घुलती है, युद्ध छिड़ते 
हैं, वाल उल्मते हैं और चिनगारियाँ उछलती हैं। 

भगवान्‌ ने कहा--श्राक्षेय-नीति के पीछे यथार्थ-दृष्टिकोण और तटस्थभाव 
नही होता, इसलिए, वह आग्रह, हुर्नय और एकान्त को नीति है। आक्षेप को 
छोडो, सत्य उतर आएगा | 

भगवान्‌ ने कहा--शक ओर यह अ्रसण्ड विश्व की अ्विमक्तसत्ता है और 
दूमरी ओर यह खण्ड का चरम रूप व्यक्ति है। 

व्यक्ति का आज्षेप करनेवाली तत्ता और सत्ता का आक्षेप करनेवाला 
व्यक्ति--दीनो भटके हुए हैं। तत्ता का स्त्र व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल 
श्वूला सत्ता है। सापेक्षता मे दोनों का रूप निखर उठता है | 
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यह व्यक्ति और समष्टि की सापेज्ननीति जैन-दर्शन का नय है| इसके 
अनुत्तार समष्टि-सापेक्ष व्यक्ति और व्यक्ति-सापेज्ञ समष्ट--दोनों सल्ल हैं। 
समष्टि-निरपेक्षव्यक्ति और व्यक्ति-निरपेज्ष-समष्टि --दोनों मिथ्या हैं | 
व्यवहार-सत्व 

नय-वाद श्षुव सत्य की अपरिशहाय्य व्याख्या है। यह जितना दार्शनिक 
सत्य है, उतना ही व्यवहार-सत्य है| हमारा जीवन वैयक्तिक भी है और 
सामुदायिक भी | इन दोनो कक्षाओ में नय की अहंता है। 

सपेक्ष नीति से व्यवहार में सामझस्य आता है। उसका परिणाम है 
मैत्री, शान्ति और व्यवस्था | निरपेक्ष नीति अवहेलना, तिरस्कार और घृषा 
पैदा करती है। परिवार, जाति, गाव, राज्य, राष्ट्र और विश्व--ये क्रमिक 
विकासशील सगठन है। सगठन का अथ्थंहै सापेक्षता। सापेक्षता का नियम 
जो दो के लिए है, वही अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के लिए, है | 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अबहेलना कर अपना प्रभुत्व साधता है, वहाँ 
अससजसता खडी हो जाती है। उसका परिणाम है--कटुता, संघर्ष और 


अशान्ति | 
निरपेज्षता के पाँच रूप बनते है :-- 


१--चैयक्तिक, २--जातीय, ३--सामाजिक, ४--राष्ट्रीय, ५--अन्तर- 
राष्ट्रीय 

इसके परिणाम हँ--वर्ग-मेद, अलगाव, अव्यवस्था, सघर्ष, शक्ति-छय, युद्ध 
और अशान्ति। 

सापेक्षता के रूप भी पाँच हैं :-- 

१--पैयक्तिक, २--जातीय, ३--सामाजिक, ४--राष्ट्रीय ४--श्रन्तर- 
राष्ट्रीय | 

इसके परिणाम हँ--समता-प्रधान-जीवन, सामीष्य, व्यवस्था, स्नेह, शक्ति- 
सवर्धन, मैत्री और शान्ति | 
व्यक्ति और समुदाय 

व्यक्ति अकेला ही नहीं आता | वह वन्धन के वीज साथ लिए श्राता है। 
अपने हाथों उन्हे सोच विशाल वृक्ष बना लेता है। वही निकुल्ञ उसके लिए 
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बन्धन-णह वन जाता है। बन्धन लादे जाते हैं, यह दिखाऊ सत्य है| टिकाऊ 
सत्य यह है कि वन्धन स्वयं विकसित किए जाते हैं| 

उन्ही के द्वारा वैयक्तिकता समुदाय से जुड़कर सीमित हो जाती है। 
पैयक्तिकता और सतामुदायिकता के बीच भेद रेखा खीचना सरल कार्य नहीं है | 
व्यक्तिव्यक्ति ही है। सब स्थितियों में वह व्यक्ति ही रहता है। जन्म, मौत 
और अनुभूति का ज्षेत्र व्यक्ति की वेयक्तिकवा है। साभुदायिकता की व्याख्या 
पारस्परिकता के द्वारा ही कीजा सकती है। दोया अनेक की जो 
पारस्परिकता है, वही समुदाय है । 

पारस्परिकता की सीमा से इधर जो कुछ भी है, वह वैयक्तिकता है। 
व्यक्ति का आन्तरिक ज्षेत्र वैयक्तिक है, वह उससे जितना वाहर जाता है 
उतना ही सामुदायिक वनता चलता है। 

व्यक्ति को समाज-निरपेत्ष और समाज को व्यक्ति-निरपेक्ष मानना एकान्त 
पार्थक्यवादी नीति है। इससे दोनों की स्थिति असमझस बनती हैं। 

समन्वयवादी नीति के अनुसार व्यक्ति और समाज की स्थिति सापेक्ष है। 
कहीं व्यक्ति गौण वनता है, समाज मुख्य और कही समाज गौण वनता है और 
व्यक्ति मुख्य । 

इस स्थिति में स्नेह का प्राहुर्माव होता है। आचाये अमृतचन्द्र ने इसे 
मथनी के रुपक में चित्रित किया है। मन्यनके तमय एक हाथ आगे 
आदा है, दूसरा पीछे चला जाता है। दूसरा आगे आता है, पहला पीछे सरक 
जाता है। इस सापेक्ष मुछ्यामुख्य भाव से स्नेह मिलता है। णकान्त आग्रह 
से खिंचाव बढ़ता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय-निरपेक्षता 

वहुता और अह्पता, व्यक्ति और समूह के ऐकान्तिक आग्रह पर श्रसन्तु्न 
बढ़ता है, सामझस्य की कड़ी दूट जाती है | 

अधितम मनुष्यो का अधितम ह्विंत--यह जो सामाजिक उपयोगिता का 
सिद्धान्त है, वह निरपेक्ञ नीति पर आधारित है। इसीके आधार पर हिटलर 
ने यहूदियों पर मनमाना अत्याचार किया | 
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वहु सख्यको के लिए अह्य सख्यकों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों का 
बलिदान करने के सिद्धान्त का औचित्य एकान्तवाद की देन है | 

सामन्तवादी युग में वड़ों के लिए छोटों के हितों का त्याय उचित माना 
जाता था | वहुसद्यकों के लिए. अल्पसख्यकों तथा बड़े राष्ट्रों के लिए छोटे 
राष्ट्रों की उपेक्षा आज भी होती है | यह अशान्ति का हैतु बनता है | सापेक्ष 
नीति के अनुसार किसी के लिए भी किसी का अनिष्ट नही किया जा सकता | 

बडे राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को नगएय मान उन्हे आगे आने का अवसर नहीं 
देते। इस निरपेक्ष नीति की प्रतिक्रिया होठी है। फलस्वरूप छोटे राष्ट्रों में 
बडों के प्रति अस्नेह-भाव उत्तन्न हो जाता है। वे सगठित हो उन्हे गिराने 
की सोचते हैँ | घृणा के प्रति घृणा और तिरस्कार के प्रति तिरस्कार तीत्र हो 
उठता है | 

अविकसित एशिया के प्रति विकसित राष्ट्रो की जो निरपेक्ष नीति रही, 
उसकी प्रतिक्रिया फूट रही है। एशियाई राष्ट्रों में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति जो 
हुराव है, यह उसीका परिणाम है। परिवतंन के सिद्धान्त में विश्वात रखने 
वाले राष्ट्र सम्हल गए। उन्होंने अपने लिए कुछ सदमावना का वातावरण 
बना लिया | 

ब्रिटेन ने शस्नरहीन भारत, वर्मा और लका को समय की माग के साथ-साथ 
स्वृतन्त्र कर निरपेज्ष ( नास्तिसदंत्र-त्रीयंवादी ) नीति को छोडा तो उसकी 
सापेक्ष नीति सफल रही | 

फ्रान्म ने भी भारत के कुछ प्रदेश और हालेण्ड ने जावा, सुमात्रा आदि 
को छोड़ा, वह भी इसी कोटि का कार्य है। पुर्तंगाल अब भी निरपेत्ष 
( अस्ति-सर्वन्न-बीर्यवादी ) नीति को लिए. बैठा है और गोआ के प्रश्न पर 
अडा बैठा है| समय-मर्यादा के अनुसार निरपेक्ष-नीति का निर्वाह हो सकता 
है किन्तु उसके भावी परिणामों से नहीं बचा जा सकता | 

मैत्री की पृष्ठभूमि सत्य है, वह प्रवता और परिवर्तन ढोनों के साथ छुडा 
हुआ है। अपखिर्तेन जितना सत्य है, उतना ही सत्य है परिवर्तन | अप रिवर्तन 
को नही जानता वह चक्षुप्मान्‌ नहों है, वेसे ही वह भी अचन्नुष्मान्‌ है जो 
परिवर्तन को नहीं समझता | 
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वस्तुएं बदलती हैं, च्षेत्र बदलता है, काल बदलता है, विचार बदलते हैं, 
इनके साथ स्थितिया बदलती हैं| वदलते सत्य को जो पकड़ लेता है, वह 
सामजझस्य की तुला में चढ़ दूमरो का ताथी वन जाता है। 

समय-समय पर हुई राज्यक्रान्तियों ने राज्यसत्ताओं को बदल डाला | 
राज्य की सीमाए बदलती रही हैं। शासन काल बदलता रहा है। शासन 
की पद्धतिया भी बदलती रही हैं | इन परिवर्तनों का एक मूल्याकन करनेवाले 
ही अशान्ति को टाल सकते हैं। गाँधी, नेहरू और पटेल अखन्‍ड भारत के 
सिद्धान्त पर अड़े ही रहते, जिन्‍ना की माँग को स्वीकार नहीं करते तो 
सम्मवतः अशान्ति उग्र रूप लेती। किन्तु उनकी सापेक्ष-नीति ने वरतु, क्षेत्र 
काल और परिस्थिति के मूल्याकन द्वारा अशान्ति को निर्वीर्य बना दिया | 


ऐकान्तिक आग्रह 


भारत में राज्य घपुनर-रचना को लेकर अभी-त्रभी जो असन्तुलन आया, 
वह फैवल आग्रही मनोबृत्ति का निद्शन है| भारत की अखण्डता में निष्ठा 
रखनेवाले काश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भए्डे की सत्ता स्वीकार करनेवाले 
प्रान्च-रचना जैसे छोटे प्रश्न पर छलक गए, | हिंसा को उमारने लग गए | 

भारत सब व संघात्मक राज्य है। सविधान की तीसरी धारा के द्वारा 
पालिंयामेंट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधि द्वारा राज्यों की सीमाओं 
से यरिव्तन कर सकेगी, राज्य का ज्षेत्र घटा-वढा सकेगी, नया राज्य बना 
सकेगी | 


इस व्यवस्था के विरुद्ध जो आन्दोलन चला, वह परिवर्तन की मर्यादा को 
ने समझने का परिणाम है| भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्‌निर्माण में जो 
तथ्य है, तथ्य केवल वही नहीं है। 

भाषा की विविधता में जो सास्झृतिक एकात्मकता है, वह भी तो एक 
तथ्य है। 

भेदात्मक प्रवृत्तियों के ऐकान्तिक आग्रह से अखण्डता का नाश 


होता है| 
अमेदात्मक दृत्ति के एकान्त आमह से खण्ड की वास्तविकता और 


उपयोगिता का छोप होता है। 
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राज्यों की आन्तरिक स्वतन्त्रता के कारण उन्हें अपनी प्रथर्‌ विशेषताशओं 
को विक्रमित करने का अचसर मिलता है। सध सबद्ध होने के कारण उन्हें 
एक साथ मिलकर विकास करने का अवसर भी मिलता है | 

इस समन्वयवादी-नीति में प्रथरृता में पल्चवन पानेवाले स्वातन्ज्य-बीज का 
विनाश भी नहीं होता और सामुदायिक शक्ति और सुरक्षा के विकात्त का 
लाभ भी मिल जाता है| 

स्विम लोगों में जमंन, फ्रेंच और इटालियन--ये तीन भाषाएँ चलती हैं | 
इस विभिन्‍नता के उपरान्त भी वे एक कडी से छुड़े हुए हैं| 

सवर्ग या सघात्मक राज्य में जो विभिन्‍नता और समता के समन्वय का 
अवमर मिलता है, वह प्रत्येक राज्य की पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता में नहीं मिल 
सकता | 

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि तथा अपरिवर्तन और 
परिवतन के समन्वय से व्यवहार का सामझस्य और व्यवस्था का सन्तुलन 
होता है--वह इनके असमन्वय में नहीं होता | 
समन्वय की दिशा मै प्रगति 

समन्वय का सिद्धान्त जेसे विश्व-व्यवस्था से सम्बद्ध है, वेसे ही व्यवहार 
घ उपयोगिता से भी सम्बद्ध है। विश्व-व्यवस्था में जो सहज सामझ्ञस्य है, 
उसका हेतु उमीमे निहित है | वह है--प्रत्येक्र पदार्थ में विभिन्‍नता और समता 
का सहज समन्वय | यही कारण है कि सभी पदार्थ अपनी स्थिति में क्रियाशील 
रहते हैं| उपयोगिता के क्षेत्र में सहज समन्वय नहीं है, इसलिए वहाँ सहज 
सामजत््य भी नहीं है| असामझस्य का कारण एकान्त-बुद्धि ओर एकान्त-बुद्धि 
का कारण पक्षपातपूर्ण बुद्धि है। 

स्व और पर का भेद तीत्र होता है, तटस्थ वृत्ति क्वीण हो जाती है, हिंसा 
का मूल यही है| 

अहिता की जइ है मध्यस्थ-वृत्ति--लाम और अलाम में वृत्तियों का 
सन्तुलन | 

स्व के उत्कर्प में पर की हीनता का प्रतिविम्ब होता है। पर के उत्कर्ष में 
सत्र की हीनता की अनुभूति होती है | ये दोनों ही एकान्तवाद हैं) 
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एक जाति या राष्ट्र दूसरी जाति या राष्ट्र पर हावी हुआ या होता है, 
बह इसी एक्रान्तवाद की प्रतिच्छाया है। 

पर के जागरण-काल्ष में स्व के उत्कर्ष का पारा झॉँचा चढ़ा नहीं रह 
सकता | वहाँ ढोनों मध्य रेखा पर आ जाते हैं। इनका दृष्टिकोणः सापेक्ष 
बन जाता है | 

आज की राजनीति सापेक्षता की दिशा में गति कर रही है। कहना 
चाहिए--विश्व का मानस अनेकान्त को समझ रहा है ओर व्यवहार में 
उतार रहा है| 

स्वेज के प्रश्न पर शान्ति, सदभावना, मैत्री और सममौतापूर्ण दृष्टि से 
विचार करने की जो यूज है, वह वृत्तियों के सन्तुलन की प्रगति का स्पष्ट 
सकेत है। यही घटना यदि सन्‌ १६९४६ या ३६ में घटी होती तो परिणाम 
भयकर हुआ होता किन्तु यह सन्‌ ५६ है | 

इस दशक का मानस समन्वय की रेखा को और स्पष्ट खीच रहा है। 

भगवान्‌ महावीर का ढाश निक मध्यम मार्ग शात-अजात रूप में विकसित 
हो रहा है। 

अन्‍्तरांष्रीय ज्ञेत्र में प्वशील की गूज, वाइुग सम्मेलन में उनमें औ्रर पाच 
'पिद्धान्तों का समावेश, २६ राष्ट्रों द्वारा उनकी स्वीकृति--ये सब समन्वय के 
प्रगति-चिह हैं | 
पंच शीत 

१--एक दूमरे की प्रादेशिक या भौगोलिक अखण्डता एवं सार्वभौमिकता 

का सम्मान | 

२--श्रनाक्रमण | 

३--अन्य देशों के घरेल मामलो में हस्तक्षेप न करना | 

४--समानता एवं परस्पर लाम | 

४--शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व | 

दृश पिद्धान्त 
ध्ाइग सम्मेलन दवरा स्वीकृत दश पिद्धान्त ये हैं +--८ के 
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१- मूल मानव-अधिकारों और सयुक्तराष्ट्रउद्देश्य-पत्र के उद्देश्यों के 
प्रयोजनों ओर सिद्धान्तों के प्रति आदर । 

२ सभी राष्ट्रों की प्रभु-सत्ता और प्रादेशिक अखएडता के लिए, सम्मान । 

३. छोटे बड़े सभी राष्ट्र और जातियों की समानता को मान्यता | 

४ अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना | 

५ संयुक्त-राष्ट्र-उद्देश्य-पत्र के अनुसार अकेले अथवा सामूहिक रूप से 
आत्म रक्षा के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार के प्रति आदर | 

६" किसी भी वड़ी शक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामूहिक सुरक्षा के 
आयोजनों के उपयोग से अलग रहना, एक देश का दूसरे देश पर 
दवाव न डालना । 

७ ऐसे कार्यों-आक्रमण अथवा वल्न-ग्रयोग की धमकियों से अलग रहना, 
जो किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वाधीनता 
के विरुद्ध हों। 

८ सभी आन्तरिक भगड़ों का शान्तियूर्ण उपायों से निपटारा करना। 

£* पारस्परिक हित एवं उपयोग को प्रोत्साहन देना 

१०, न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के लिए, सम्मान | 
१३ जून ५५ को नेहरू, बुल्गानिन के सथुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर हुए | 
उनमें पंचशील का तीसरा सिद्धान्त अधिक व्यापक रूप में मान्य हुआ है-- 
“किसी भी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सेद्धान्तिक कारण से एक ढूसरे के 
मामले में हस्तक्षेप न करना |” 

इस राजनीतिक नयवाद की दाशनिक नववाद और सापेक्षवाद से तुलना 

कीजिए | 


१--क्ोई भी वस्तु और वस्तु-व्यवस्था स्वाह्माद या सापेक्षवाद की मर्यादा 
से बाहर नहीं है*५ | 

२--हो विरोधी शुण एक वस्तु में एक साथ रह सकते हैं। उनमें 
सहानवस्थान ( एक साथ न टिक सके ) जैता विरोध नहीं है** ] 

३--जितने वचन-प्रकार हैं उतने ही नय हैँ ४० ] 

४--ये विश्ञाल ज्ञानवागर के अ्रश हैं * | 
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४६--ये अपनी-अपनी सीमा में सत्य हूँ * | 
६--दूसरे पक्ष से सापेक्ष हैं वभी नय हैं५* | 
७--दूसरे पक्ष की सत्ता में हस्तक्षेप, अवहेलना व आक्रमण करते हैं तब वे 
दुनंय वन जाते हैं५१ | 
८--सव नय परस्पर में विरोधी हैँ--पूर्ण साम्य नही है किन्तु सापेक्ष हैं, 
एकत्व की कड़ी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे अविरोधी सत्य के 
साधक हैं ५१| क्या सयुक्त-राष्ट्र सघ के निर्माण का यह आधारभूत 
सत्य नहीं है, जहाँ विरोधी राष्ट्र मी एकत्रित होकर विरोध का 
परिहार करने का यत्ञ करते हैं | 
६ एकान्त अविरोध और एकान्त विरोध से पदार्थ-ज्यवस्था नहीं होती। 
व्यवस्था की व्याख्या अविरोध और विरोध की सापेक्षता द्वारा की जा 
सकती है" ३ | 
१० जितने एकान्तवाद या निरपेज्षवाद हैं, वे सब दोपों से भरे पढ़े हैं। 
१३, ये परस्पर ध्वसी हँ--एक दूसरे का विनाश करने वाले हँ४४ | 
१२ स्वाह्ाद और नयवाद में अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, स्वमर्यादा का 
अनतिक्रमण, सापेज्षता--ये सामझस्यकारक सिद्धान्त हैं | 
इनका व्यावहारिक उपयोग भी असन्तुलन को मिटाने वाला है। 
साम्प्रदायिक सापेक्षता 
धार्मिक क्षेत्र मी सम्प्रदायों की विविधता के कारण असामझस्य की रग- 
भूमि बना हुआ है। 
समन्वय का पहला प्रयोग वहाँ होना चाहिए। समन्वय का आधार ही 
अहिंसा है| अहिसा ही धर्म है| धर्म का ध्वलक कीटारु है--साम्पदायिक 
आवेश | 
आचार श्री तुलसी द्वारा सन्‌ १९४४ में बम्बई में प्रस्तुत साम्प्रदायिक 
एकता के पांच अत इस अमिनिवेश के नियत्रण का सरल आधार प्रस्तुत करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं :-- 
१ मण्डनात्मक नीति वरती जाए | अपनी मान्यता का प्तिपादन किया 
जाए, | दूसरों पर मौखिक या लिखित आक्तेपष न किये जाए | 
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२ दूमरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाए | - न 
३ दूसरे सम्प्रदाय ओर उसके अनुयावियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की 
भावना का प्रचार न किया जाए। 

४ कोई सम्प्रदाय-परिव्ततन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार 
आदि अवाछनीय व्यवहार न किया जाए | 

ध. धर्म के मोलिक तथ्य--अहिंसा, सत्य, अचोरयं, अ्ह्मचय और अपरिग्रह 

को जीवन-ब्यापी बनाने का सामूहिक प्रयक्ञ किया जाए.। 

सामजस्य का आधार मध्यम मार्ग 

भेद और अमेद--ये हमारी स्वतत्र चेतना, स्ववन्त्र व्यक्तित्व और स्वतन्न 
सत्ता के प्रतीक है | ये विरोध और अविरोध के साधन नहीं हैं। अविरोध 
का आधार यदि अमेद होगा तो मेद विरोध का आधार अवश्य बनेगा। 

अमेद और भेद--ये वस्तु या व्यक्ति के नेसर्गिक गुण हैं। इनकी सह- 
स्थिति ही व्यक्ति या वस्तु है। इसलिए इन्हें अविरोध या विरोध का साधन 
नहीं बनाना चाहिए। भेद भी अविरोध का साधन वने--यही समन्वय से 
प्रतिफलित साधना का स्वरूप है | यही है अहिंसा, मध्यस्थवृत्ति, तटस्थ नीति 
यथा साम्य-योग | 

जाति, रग और वर्ग के सेदो को लेकर जो संघर्ष चल रहे, हैं उनका आधार 
विषम मनोदृत्ति है | उसके वीज की उ्व॑र भूमि एकान्तवाद है। निरकुश 
एकाधिपत्य और अराजकता-ये दोनों ही एकान्तवाद हैं। वाणी, विचार, 
लेख और मान्यता का नियन्त्रण स्वतन्त्र व्यक्तित्व का अपहरण है | 

अराजकता में समूचा जीवन ही खतरे में पड जाता है| सामझ्स्य की 
रेखा इनके बीच में है | 

व्यक्ति अ्रकेलेपन और समुदाय के मध्य-विन्दु पर जीता है| इसलिए 
उसके सामझस्य का आधार मध्यम-मार्ग ही हो सकता है। 
शान्ति और समन्वय 

प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय यथार्थ मूल्यों के द्वारा-ही शान्ति का अर्जन व 
उप्भीग कर सकता है। इसलिए दृष्टिकोण को वस्तु-स्पशों बनाना उनके 
लिए वरदान जेसा होता है | 


दर 
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पूर्व मान्यता या रूढि के कारण कुछ व्यक्ति या राष्ट्र स्थिति का यथार्थ 
मूल्य नहीं आकते या आकना नही चाहतें--वे अतीतदर्शी हैं | 

अतीत-दर्शन के आधार पर वर्तमान ( ऋजुसूत्र नय ) वी अवदेलना 
करना निरपेज्ष-नीति है) इसका परिणाम है असामम्जस्य) इसके निदर्शन 
जनवादी चीन और उसे मान्यता न देनेवाले राष्ट्र बम सकते हैं। वस्तु का 
मूल्याकन करते समय हमारा दृष्टिकोण एजम्भूत होना चाहिए। जो वर्ग 
बतमान में चीन के भू-माग का शासक नही है, वह उसका स्व-सत्ता-संम्पन्न 
प्रभु केसे होगा १ व्याग का राष्ट्रवादी चीन और माओ्रो का जनवादी चीन एक 
नहीं हैं | अवस्था-मेद से नाम-मेद जो होता है, वह मूल्याकन की महत्वपूर्ण 
दिशा ( सममिरूदनय ) है। 

डल्लेस ने गोआ्ा को पुर्तगाल का उपनिवेश कहा और खलवली मच गई | 

इस अ्धिकार-जागरण के युग में उपनिवेश का स्वर एवम्भूत दृष्टिकोण 
का परिचायक नहीं है| 

अमरीकी मजदूर नेता श्री वाल्टर रूथर के शब्दों में “एशिया में अमरीका 
की विदेश नीति शक्ति और सैनिक गठ-वन्धनों पर आधारित है, भ्रवास्तविक 
है। अमेरिका ने एशिया की सदभावना को बुरी तरह से खो दिया है। 

गोश्ना के बारे में अमरीकी परराष्ट्र मन्‍्त्री श्री डल्ेस ने जो कुछ कहा, इस 
से स्पष्ट है कि वे एशियाई भावना को नहीं समकते+" | 

यह असदिस्ष सत्य है--शक्ति प्रयोग निरपेज्षता की मनोदृत्ति का परिणाम 
है। निरपेक्षता से सदूमावना का अन्त और क्टुता का विकास होता है| कदुता 
की परिसमाप्ति अहिंसा में निहित है | क्र्रता का भाव तीज होता है, समन्वय 
की बात नहीं सूफती | समन्वय और अहिंसा अ्न्योन्‍्याभ्रित हैं| शान्ति से 
समन्‍््रय ओर समन्वय से शान्ति होती है। 
सह-अस्तित्व की धारा 

प्रभु-सत्ता की दृष्टि से सब स्वतन्त्र राष्ट्र समान हैं किन्तु सामर्थ्य की दृष्टि 
से सव समान नहीं भी हैं। अमेरिका शस्त्र-वल्त और धन-वल दोनों से समृद्ध 
है। रूस सैन्य-बल और भ्रम-वल से समृद्ध हैं। चीन और मासरत जन-वल से 
समृद्धहैँ | ब्रिटेन व्यापार-विस्तार की कला से समृद्ध है। कुछ राष्ट्र प्राइतिक 
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साधनों से समृद्ध हैं। समृद्धि का कोई न कोई भाग सभी को मिला है। 
सामथ्य की विभिन्न वक्षाएँ बेंटी हुईं हैं | सब पर किसी एक की प्रमु-सत्ता नहीं 
है| एक दूसरे में पूर्ण ताम्य और वेपम्य भी नहीं है| कुछ साम्य- और कुछ 
वैपम्य से बचित भी कोई नहीं है| इसलिए, कोई किसी को मिठा भी नहीं 
सकता और मिट भी नहीं सकता। वैपम्य को ही प्रधान मान जो दूसरे को 
मिटाने की सोचता है, वह वैपम्यवादी नीति के एकान्तीकरण द्वारा असामज्जस्य 
की स्थिति पेदा कर डाल्नता है| 

साम्य को ही एकमान्न प्रधान मानना भी साम्यवादी नीति का ऐकान्तिक 
आग्रह है। दोनों के ऐकान्तिक आग्रह के परिणाम-स्वरूप ही आज शीत्र-युद्ध 
का बोलवाला है। 

वैपम्य और साम्य दोनो विरोधी अवश्य हैं पर निरपेज्ष नहीं हैं। दोनों 
सापेक्ष हैं और दोनों एक साथ टिक सकते हैं| 

विरोधी युगलो के सह-अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ महावीर 
ने कहा--नित्य-अनित्य, सामान्य-असामान्य, वाच्य-अवाच्य, सत्‌-असत्‌ जैसे 
विरोधी युगल एक साथ ही रहते हैं। जिस पदार्थ में कुछ गुणों की आखिता 
है, उसमें कुछ की नास्तिता है| यह आस्तिता और नास्तिता एक ही पदाये 
के दो विरोधी किन्तु सह-अवस्थित धम हैं| 

सहावस्थान विश्व की विराट व्यवस्था का अंग है। यह जैसे पदार्थाभित 
है, वेसे ही व्यवहाराभित है | इसी की प्रतिध्वनि भारतीय प्रधान-मन्त्री पण्डित 
नेहरू के पंचशील में है। साम्यवादी ओर जनतन्त्री राष्ट्र एक साथ जी सकते 
हँ--राजनीति के रगमत पर यह घोष बलशाली वन रहा है| यह समन्वय के 
दर्शन का जीवन-व्यवहार में पड़नेवाला प्रतिविग्ब है। 

वैयक्तिकता, जातीयता, सामाजिकता, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता-ये 
निरपेक्ष रुप में बढते हैं, तव असामज्जस्य को लिए ही बढते हैं। 

व्यक्ति और सत्ता दोनो भिन्न ही हैं, यह दोनों के सम्बन्ध की 
अवदेलना है | 

व्यक्ति ही तत्त्व है--यह राज्य की अमु-सत्ता का तिरस्कार है। राज्य ही 
तत्त है--पह व्यक्ति की सत्ता का तिरस्कार है। सरकार ही तत्त है--यह 
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स्थायी तत्व--जनता का तिरस्कार है। जहाँ तिरस्कार है, वहाँ निरपेक्षता है। 
जहाँ निरपेज्षता है, वहाँ असत्य है | असत्य की भूमिका पर सह-अस्तित्व का 
सिद्धान्त पनप नहीं सकता | 

सह-अस्तित्व का आधार--संयस 


भगवान्‌ ने कहा--सत्य का वल्ञ सजोकर सबके साथ मैत्री साधो४* | सल 
के विना मैत्री नहीं। मैत्री के विना सह-अ्रस्तित्व का विकास नहीं | 

सत्य का अर्थ है--सयम | सयम से वैर-बिरोध मिट्ता है, भैत्री विकास 
प्राती है | सह-अस्तित्व चमक उठता है । असयम से बैर वढता है५० | मैत्री 
का स्वर ज्ञीण हो जाता है | स्व के अस्तित्व और पर के नास्तित्व से वस्तु की 
स्वतंत्र-सत्ता वनती है| इसीलिए स्व और पर दोनों एक साथ रह सकते हैं | 

श्रगर सहानवस्थान व परस्पर-परिहार स्थिति जैसा विरोध व्यापक होता 
तो न स्व और पर ये दो मिलते और न सह-अस्तित्व का प्रश्न ही खडा होता | 
सह-श्रस्तित्व का सिद्धान्त राजनयिकों ने भी समझा है। राष्ट्र के आपसी 
सम्बन्ध का आधार जो कूटनीति था, वह बदलने लगा है | उसका स्थान सह- 
अस्तित्व ने लिया है। अब समस्याओं का समाधान इसी को आधार 
मान खोजा जाने लगा है। किन्तु अभी एक मजिल और पार करनी है | 


दूसरों के स्वत्व को आत्मसात्‌ करने की भावना त्यागे विना सह-अ्रस्तित्व 
का सिद्धान्त सफल नहीं होता | स्थाद्वाद की भाषा में--स्वय की सत्ता जैसे 
पदार्थ का शुण है, वैसे ही दूसरे प्रदाथों की असत्ा भी उसका गुण है | स्वापेन्षा 
से सत्ता और परापेज्षा से असत्ता-ये दोनों शुण पदार्थ की स्वतन्त्र-व्यवस्था 
के हैतु हैं| स्वापेज्ञया सत्ता जैंसे पदार्थ या गुण है, बसे ही परापेज्ञया असत्ता 
उसका गुण नही होता तो हैव होता ही नहीं। हैव का आधार स्व-गुण-सत्ता 
और पर-गुण-असत्ता का सहावस्थान है | 

सह-अस्तित्व में विरोध तभी आता है जब एक व्यक्ति, जाति या राष्ट्र 
दूसरे व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के स्वत्व को हृडप जाना चाहते हैं | यह श्राक्रामक 
नीति ही सह-अस्वित्व की वाधा है| अपने से मिन्‍न वस्तु के स्वत्व का निर्णय 
करना सरल कार्य नहीं है। स्व के आरोप में एक विचित्र ग्रकार का मानसिक 
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भुकाव होता है। वह सल्य पर आवरण डाल देता है। सत्ताशक्ति या 
अधिकार-विस्तार की मावना के पीछे यही तत्त्त सक्रिय होता है। 
स्वत्व की मर्यादा 

आन्तरिक क्षेत्र में व्यक्ति की अनुभूतिया व अन्तर का आलोक ही उसका 
स्व्है। 

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मर्यादा जटिल वनती है | दूसरो के स्वत्व या 
अधिकारों का हरण स्व नहीं-यह अस्पष्ट नही है। संघर्ष या अशान्ति का 
मूल दूसरों के स्व का अपहरण ही है। 

युग-भावना के साथ-साथ स्व! की मर्यादा वदलती भी है। उसे समझने 
बाला मर्याव्ति हो जाता है| वह सघर्ष की चिनगारी नहीं उछालता | रूढि- 
परक लोग स्व! की शाश्वत-स्थिति से चिपके बैंठे रहते हैं। वे अशान्ति पैदा 
करते हैं। 

बाहरी सम्बन्धों में स्व की मयांदा शाश्वत था स्थिर हो भी नहीं सकती | 
इसलिए भावना-परिवर्तन के साथ-साथ स्वय को बदलना भी जरूरी हो 
जाता है| बाहर से सिमट कर अधिकारों में आना शान्ति का सर्व प्रधान 
यूत्र है। उसमें खतरा है ही नही | इस जन-जागरण के युग मे उपनिवेशवाद, 
सामन्‍्तवाद और एकाधिकारवाद मिठते जा रहे हैं| विचारशील व्यक्ति और 
राष्ट्र दूसरो के स्वत्व से बने अपने विशाल रूप को छोड अपने रूप में सिकुडते 
जा रहे हैं। यह सामझस्य की रेखा है। 

वर्ग-विग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय विग्रह की समापन-रेखा भी यही है | इसीके 


अआधार पर कहा जा सकता है कि आज का विश्व व्यावहारिक समन्वय की 
दिशा में प्रगति कर रहा है | 
निष्कष 

शान्ति का आधार--व्यवस्था है| 

व्यवस्था का आधार--सह-अस्तित्व है| 

सह-अस्तित्व का आधार--समन्वय है | 

समन्वय का आधार-सद्य है। 

सत्य का आधघार--अ्रभय है। 

अभय का आधार--श्रह्टिसा है | 
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अहिसा का आरधार--अपरिगरह है। 

अपरियरह का आधार--संयम है ) 

असयम से सग्रह, संग्रह से हिंसा, हिंसा से मय, भय से असत्य, असत्य से 
संघर्ष, सघर्ष से अधिकार-हरण, अधिकार-हरण से अव्यवस्था, अव्यवस्था से 
अशान्ति होती है । 

विरोध का अर्थ विमिन्‍नता है किन्तु सघ्ष नहीं। 

१--सार्वभौम-दर्शन--अमुक दृष्टिकोण से यह यू ही है--यह अस्तित्व 

की नीति है <| 

२--एकदेशीय या तटस्थ इृष्टिकोण--यह यूँ है--यह सापेक्ष नीति है।* 

३--आगम्ही इष्टिकोण--यह यूँ ही है--यह निरपेक्ष नीति है*" | 

अपने था अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए. दूसरों के स्वत्व को हडपने का 
यज्ञ करना पक्षुपाती-नीति है | 

आक्रामक को सहयोग देना पक्षपाती-नीति है। दूसरों की प्रभुसत्ता में 
हस्तक्षेप करना पच्चपाती-मीति है। उनमें कुछ भी सामथ्य नहीं है ( नास्ति-- 
सर्वत्-चीयंबाद ), यह एकान्तवाद है| 

हममें सब सामर्थ्य है--( अस्ति-सर्वत्रवी्यवाद ) यह एकान्तवाद है।, 
बूसरों के स्वत्व' को अपना स्वत्व न बनाना संयम है। यही सहत्रस्तित्व का 
आधार ।) 

दूसरो के स्वत्व' पर अपना अधिकार करना असयम या आक्रमण है-- 
पारस्परिक विरोध ओर ध्वंत् का हेतु यही है। 

अपरिवर्तित सत्य की दृष्टि से परिवर्तन अवस्तु है, परिवर्तित-सत्य की दृष्टि 
से अपरिवर्तन अवस्तु है, यह अपनी-अपनी विधय-मर्यादा है किन्तु अपरिवर्तन 
और परिवर्तन दोनों निरपेज्ष नहीं हैं| 

अपरिवर्तन की दृष्टि से मूल्याक्न करते समय परिवर्तन गौण अवश्य होगा 
किन्तु उसे स्वथा भूल ही नहीं जाना चाहिए। 

परिवतेन की दृष्टि से मूल्यांकन करते समय अग्ररिवततेत गौण अवश्य होगा 
किन्तु उसे स्वथा भूल ही नहीं जाना चाहिए | 
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नय सापेक्ष-दृष्टियोँ 
१ नैगम-नय-- 
अमेद और मेद सापेक्ष हैं। 
केवल अभेद ही नहीं है, केवल भेद ही नहीं है 
अमभेद और मेद सर्वथा स्वतन्त्र ही नहीं हैं। 
यह विश्व अखण्डता से किसी भी रूप में नही जुड़ा हुआ खण्ड और खण्ड 
से विहीन अखण्ड नहीं है। यह विश्व यदि अखण्ड ही होता, तो व्यवहार 
नही होता, उपयोगिता नहीं होती, प्रयोजन नहीं होता| अगर विश्व 
खण्डात्मक ही होता तो ऐक्य नहीं होता | अस्तित्व की दृष्टि से यह- विश्व 
अखएड भी है, प्रयोजन की दृष्टि से यह विश्व खण्ड भी है। 
२ समग्रह-नय-- 
भेद-सापेक्ष अ्रभेद प्रधान दृष्टिकोण 
वह यह, यह वह, सव एक हैं, विश्व एक है, अभिन्न है | 
३ व्यवहार-तय-- 
वह यह, यह वह, सव भिन्‍न हैं, विश्व अनेक रूप है, मिन्‍्ने है। 
४ ऋजु-सूत्र-नय-- 
.. भूत-मविष्य-सापेक्ष बर्तमाननदृष्ठि | 
जो वीत चुका है, वह अकिण्चितकर है | 
जो नहीं आया, वह भी अकिड्चितकर है। 
: कार्यकर वह है, जो वर्तमान है। 
५ शब्द-नय--- 
भूत, भविष्य और वतंमान के शब्द भी मिन्‍न-भिन्‍न हैं और उनके श्र 
भी मिन्‍न-मिन्‍न हैं | 
स्त्री, पुर ओर नपुस्तक के वाचक-शब्द भी मिन्‍न-मिन्‍न हैं और उनके 
अर्थ भी भिन्‍न-मिन्‍न हैं। 
& समभिरुद-नय-- 
ज़ितने व्युतन्न शब्द हैं उतने ही अर्थ हैं->एक शब्द दो पस्तुओं कों 
झभिन्‍्वक्त नहीं कर सकता | 
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७ एवम्मूत-नय--- 

एक ही शब्द सदा एक वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं करता | क्रिया-कालीन 
वस्तु का वाचक शब्द क्रिया-काल-छृत््य वरतु को अभिव्यक्त नहीं कर सकता | 
दुर्नयः निरपेक्ष-दृष्टियाँ 

१ व्यक्ति और समुदाय दोनों सर्वथा भिन्‍न ही हैं-- यह वस्तु-स्थिति का 
तिरस्कार है| वह ऐकान्तिक पार्थक्यवादी नीति ( नेगम-नयाभास ) है। 

२ समुदाय ही सत्य है--यह व्यक्ति का तिरस्कार है| यह ऐकान्तिक 
समुदायवादी नीति ( स्रह नयामास ) है। 

३ व्यक्ति ही सत्य है--यह समुदाय का तिरस्कार है! यह ऐकान्तिक- 
व्यक्तिवादी नीति ( व्यवहार-नयाभास ) है। 

४, वर्तमान ही सत्य है--यह अतीत और भविष्य, अ्परिव्तन या एकता 
का तिरस्कार है। यह ऐक।न्तिक परिवर्तनवादी नीति (पर्यायार्थिक-नयाभास) है | 

५. लिझ्ज-मेद ही सत्य है--यह भी एकता का तिरस्कार है | 

६, उत्पत्ति-मेद ही सत्य है--यह भी एकता का तिरस्कार है। 

७, क्रियाकाल ही सत्य है--यह भी एकता का विरस्कार है 

निरपेज्ञ दृष्ठि का त्याग ही समाज को शान्ति की श्रोर अ्रग्रतर कर 
सकता है | 


स्पाद्वादाय नमस्तस्मै, य विना सकतलाः क्रिया' | 
लोकद्वितयमाविन्यो. नव साड्चत्यमासते ॥ 
जिसकी शरण लिए बिना लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की क्रियाएं! 
समम्जस ( सगत ) नहीं होतीं, उस स्याद्वाद को नमस्कार है। 
जेन विणा लोगस्स वि, बवहारों सलहा ण॑ णिघडइ | 
तस्स  मुबशेकगुरणो,. णमो अणेगतवायस्स || 
जिसके विना लोक-व्यवहार भी सगत नहीं होता, उत जगदूगुरु अनेकान्त- 
बाद को नमस्कार है | 
उत्मन्न दधिमावेन, नष्ट दुखखतवा पवः| 
गोरत्वात्‌ स्थिरं जानन्‌ , स्वाह्मादढिड्‌ जनो5पि कः | 
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दही वनता है, दूध मिटता है, गोरस स्थिर रहता है। उत्ताद और 
निनाश के पौवापय में भी जो अपूर्वापर है, परिवर्तन में भी जो अपरिवर्तित है, 
इमे कौन अस्वीकार करेगा | 
एकेनाकर्षत्तनी श्लथयन्ती . वस्तुतत्त्वमितरेण | 
अन्तेन जयति जैनी नीतिसंन्थाननेत्रमिव गोपी || 
एक प्रधान होता है, दूसरा गौण हो जाता है--यह जैनदशन का 


नय है| 
इस सापेक्ष नीति से सत्य उपलब्ध होता है| नवनीत तब मिलता है, जब 


एक हाथ आगे बढता है और दूसरा हाथ पिछे सरक जाता है। 


[ टिप्पणियां । 


चौथा खण्ड 

। अंद्वारह ; 

!--हे अबावाई, लोयाबाई, कम्मावाई, किरियावाई --आचा० १"१-१ | 
२-३० २५१९, १३१४१४१६१६ | 

9-ओब० ४४; एू० २७ | 

४--सही आ्रागाएं मेहावी --आचा० १४४ | 

५-मइमं परात्त “-आचा० १३१ | 

६--४६०९ २॥४, उतत० २८|२,३ 

७--अ्रणणा सच्चमेतिष्जा --उत्त* ॥२॥ 

८--पुरिसा सच्चमेव समभियाणाहि --अचा० १३-३-१११ 
६--सव्चम्मि घिह कुब्यहा --आचा० १॥३-३-११३ 

१०--मच्च लोगम्मि सार॒भूय --प्रएन० २ सबर द्वार । 

११--ह हि रागद्रेपमोहाथमिमूतेन सर्वेगापि उ्तारिजन्तुता शारीरमानसाएने 
कातिकटुकदु/:खोपनिपातपी डितेन तदपनयनाय हेयोप्रादेयपरिश्ाने यत्षो" 
विधेय' | स चने विशिष्टविषेक्मते | 

“-आराचा० वृ० १-१ एपोद्यात | 

१२-आत्मनि विज्ञते स्वमिद विज्ञतं भव॒ति --दृह० उ१० २४६ 

१३--न तर्वस्य कामाय प्रिय भवत्ि श्रात्मनत्तु कामाय सर्वे प्रिय भव॑ति 

-क० ० २५४ 

१४--सेण मन्‍्ते | सबशे कि फले ! णाण पके | ज्ेण भंते णाणें कि फे ? 

विष्यापफले। शानम्‌-भ्रुवजानम्‌ , विशानम--अ्रथांदीना हेयोपरादेयल्- 
विनिएचय! -स्था० १६० 

१५-सा च द्विधा--शपरिजा, प्रत्यास्वानपरिणा च। तत्र जपरिजया सोवध- 
व्यापारेण वन्धों भवति--इत्येव भगवता परिशा प्रवेदिता | प्रत्मास्यान- 
परिश्ञया च सावदयोगावन्धहेतव' प्रतमास्येया , इत्येवरुया चेति. 

“आजा० इ० १-१-१- | 
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१६--अ्रमिमतानभिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारछ्ुम हि प्रमाणमतों शानमेवेदम्‌ 


“-प्र० न० १-३ 
१७--आ्र० २० प्र० ५१२ 
१८--सव्बं विलविय गीय, सब्ब नह्ट॑ विडविय | 
सब्बे आमरणा भारा, सब्वे कामा दुह्मवहा॥ 
--उत्त० १३|१६ | 


१६--दर्शन निश्चय पुसि, वोधस्तदुवोध इष्यते | 
स्थितिरत्रेव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः || “>पदञ्जा० १७० 
२०--श्वा० भा० १११ 
२१--हह मेगेसि नो सन्‍ना होइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहमंसि १ 
अत्यि मे आया उववाइए, वा नत्यि १ के वा अहमसि £ के वा इओ 
चुआओ इह पेच्चा मविस्सामि | “-आचा० १-१ 
२२--अन्‍्नापी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेव पावग ] दशवै० ४-१० 
२३--प्रढम नाण तत्नो दया | दशवै० ४-१० 
२४--येनाह नाम्रता स्या कि तेन कुर्याम्‌। 
यढेव भगवान वेद तदेब मे ब्रृहि ॥ 
२५--एकोहु धम्मो नरदेवताण, न विज्जए अनन्‍्नमिहेह किंचि] 


“-उत्त० १४४० 
२६--्रात्मा वा अरे द्रष्ठव्य, श्रोतव्यों मन्तव्यी निदिध्यासितव्य,॥ 
“-बृह० उप० २-४-५ 


२७--तमेव सच्च॑ निस्सक ज जिणेहिं पवेश्य | “-भग० 
र्प--मत्येन लम्यस्तपसा हो प. आत्मा, सम्बस्जञानेन अक्मचवेण नित्यम्‌ | अन्त 
शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो, य पश्वन्ति यतयः क्ञीणदोषाः ॥ _ 
“-सुण्डकोप० ३-४ 
२६--रागाद्दा ड्ेपाद्दा, मोहाद्वा वाक्यमुच्यते हनृतम्‌ | 
यस्य तु नैते दोषास्वस्थानृतकारण कि स्थात्‌॥ 
३०--अ्भिषेव चस्तु यथावस्थित यो जानाति यथाज्ञानज्चामिषत्ते सु आत्त' | 
*-प्रं० न० ४-४ 
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३१--पें वेमि--अथ ब्रवीमसि --आचा० १-१-३ 

३२--उत्त० २८-२० 

रेशे-उत्त> २८-२६ 

३४-चउत्त० २८-२४ 

३४--ओतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, मन्तव्यश्चोपपत्तिमिः | 
मत्वा च सतत ध्येय, एते दर्शनहेतवः || 

३६--दव्वाणसवब्भावो, सव्वपमाणेहि जस्स उबलदाों | 
सब्बाहि नयविहिंहिं, वित्याररइत्ति नायव्बो॥ . --उत्त० ए८-२४ 

३७--आगमश्चोपपत्तिश्च, सम्पूर्ण दृष्टिकारणम्‌। 
अतीन्द्रियाषामर्थाना, सदभावप्रतिपत्तये ॥ 

इ८--इह द्विविधा भाषाः--हैतुग्राह्मा अहेतुग्राह्माश्व | तत्र हेतुग्राह्म जीचा- 
स्तित्लादय३, तत्साधकप्रमाणसदुभावात्‌। अ्रहेतुआह्या अमव्यत्वादय+, 
अस्मदायपेज्षया. त्त्साधकहदेतूनामसभवात्‌ ,. प्रकृष्ठशानगोचरलात्‌ 
तडेतूनामित्ति | -अज्ञा० बृ० १ 

३६--न थे स्वभाव" पर्यनुयोगसश्नुते--न खलु किमिह दहनों दहति नाकाश- 
मिति कोडपि पर्यनुयोगमाचरति | 

४०--अभ्रवण तु गुरोः पूर्व, मनन तदनन्तरम्‌ | 
_निदिध्यासनमित्येतत्‌ , पूर्णवीधस्य कारणम्‌ ॥ “-शु० २० ३-१३ 

४१--सू? ११ 

४२--तस्य भ्रद्धेव शिर. | +-तैत्त> उप० 

४३--बुद्धिपूर्वा बाक्‌ प्रकृतिवेंदे | --वें० द० 

४४--योज्वमन्येत मूले, हेतशास्त्राश्रयाद्‌ द्विजः। 
स साधुभिवहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दकः || “-मनु० २-११ 

४५--यस्तकेणानुतन्धत्ते, स धर्म वेद नेतरः | “मनु० १२-१०६ 

४६--प० ब॒० ४ द्वार 

४७--लो० त्० नि० 

४८--न भ्रद्ययेव त्वयि पक्षपातो, न होपमान्रादरुच्िः परेषु | 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु, त्वामेव वीरप्रभुमाभिताः समः || 
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स्वागर्म॑ रागमात्रेण, हे पमात्रात्‌ परागमम्‌ | --अ्र० व्यव० २६ 
न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया हशा | --ज्ञा" सा० 
४६--अमापप्रमेयसशयप्रयोजनहण्टान्ततिद्धान्तावयवतक निर्णयवादजल्प-वितण्डा- 
हेलाभासच्छुलजा तिनिग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानाद निःभ्रेयसाधिगमः | 
--त्या० सू० १-१ 
५०--विपषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया | 
प्रस्तुतार्थोषययोस्येव,. धर्मसाधनलक्षुण: || --धर्म ० बा० 
५१--शं० दिग्वि० 
५२--अन्यत एवं श्रेयास्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृपाः। 
वाक-सरम्भः क्वचिद॒पि न जगाद मुनिः शिवोपायम्‌ [| --चाद द्वा० ७ 
प१३--महा० मा० ब० प० ३१२-११५ 
४४--यलानुमितो<प्यर्थ, कुशलेरनुमातृमिः | 
अभियुक्ततरेरन्य - रन्ययैवोपपदते || 
शायेरन्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः | 
कालेनतावता प्राजै', कृतः स्वात्तेषु निश्चय: ॥ 
न चैतदेव यक्तस्मात्‌ , शुष्कतकंग्रहो महान्‌। 
मिथ्याभिमानहेतुलात्‌, त्वाज्य एव मुमुन्नुमि, ॥ 
न+यो० ६० स० १४३-१४४-१४५ 
५५--प्षच्च लोगम्मि सारभूय] --प्रश्नव्या० २ 
५६--सत्यमायतनम्‌ | केन० उप० चतुर्थ खण्ड ८ 
५७--एकाप्यनाथाखिलतत्तरूपा,. जिनेशगीर्विस्तरमाप तके | 
तत्राप्यसत्य त्यज सत्यमड्रीकुर स्वय स्वीयहितामिलापिन || 
“-व्यानु० त० 
प्र८--त्या० सू० १-१-१, बै० द० १-१-१ 
प६--तबं ० प० ल० स० पृ० २७ 
६०--नानाविरुद्धयु क्तिप्रावल्यदीर्वल्यावधारणाय वर्तमानो विचारः परीक्षा | 
६१०--सू० १-१-१ 
६२०-पमा० 
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६३--पट्‌ ० ७८-७६ 
६४--मनुष्या वा ऋषिषत्कामत्सु देवानब्रुवन्‌ को न ऋषि सवतीति। तेभ्य एव 
तके ऋषि प्रायच्छून”ट_ नि० २-१२ 
&५ --08070५ ]008705 70 ए70१४/१ | 
६६-- क ) दुःखत्रयामिधाताज्जिशासा, तदपघातके हैतो 
“-सा० का०-१ 
( ख ) दुःखमेव स्व विवेकिनः, हैयें हु।खमनागतम्‌ | 
“+यो० सू० २१४६-१६ | 
(ग ) महात्मा बुद्ध ने कपिलवस्तु राजधानी से वाहर निकलकर प्रतिशञा 
की- जननमरणयोरदृष्टपारः न पुनरह कपिलाइवय ग्रवेष्ठा ” | 
“-जु० च० 
६७--अधुवे अ्रसासयमि संसारमि दुक्खपठराये। कि नाम हुज्जत्त कमाय॑ 
जेणाह छुग्गई न गच्छेज्जा --उत्त० ८-१ | 
६८--पावेकम्मे जेय कडे, जेय कज्जइ, जेय कज्जिस्सइ तब्चे से दुक्खे 
>-भगम० ७-८॥ 
६६--जे निजिण्णे से सुहे"*] --भग० ण८। 
७०--सुचिएणु कम्मा सुचिण्ण फला, दुचिएण कम्मा दुचिण्णफला | 
““दशा०-६ 
(ख ) पुण्यौ वे पुए्येन कर्मणा पापः पापेनेति | >-बृह० उप० ३-२-१३ 
७१--अ्रत्ताणमेव अ्भिणिगिज्फ, एवं दुक्वापमोक्खसि | 
“आचा० ४|१-२०४ | 
७२--७३--प्ापेज्ञाणि च निरपेक्षाणि च कर्माण फलविपाकेषु सोपक्रमम्च 
निरुपक्रमञ्च दृष्ठ यथायुष्कम्‌ || “-प्रशा० बृ० पद-१४ 
७४--सब्बे समडिया, सच्चे महण्छुइया, सब्वेसमजसा, सब्बें समवल्या, सब्बे 
तमाणुमावा, महासोवखा, अणिदा, अप्पेसा, अपुरोधिया, अहर्मिदाणाम ते 
देवगणा ॥ --अज्ञा-पद ३ 
७४--सब्वेपाणा अणेलिसा सर्वेपि प्राणिनों विचित्रकर्ससदूभावाद्‌ नानागत्ति 
जाति शरीराज्ञोगाड्ादि समन्विवत्वादनीदशा विसहशा “**--सू० इ० २५ 
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७६--इशवै ० ८२७ 

७७०-सू० १-२ 

७८--उत्त० १६-२३,२४ 

७६--उत्त* १०, १ 

८०--छउत्त० १०-२ 

८१०--उत्त० १०-४ 

८२--सू० २-१-६ 

८३--दशवैं० ८३६ 

८४--उत्त० ५॥ १५ 

८५--धट ० ८३ 

८६०-उत्त ० ५-६ 

८७--उत्त० ५-७ 

पप८+>च्पट्‌ ० ८र्‌ 

८६--उत्त० ५५ 

६०--णो सुबिण्णा कम्मा उुद्चिण्णा फला भवन्ति, पोढुब्विण्णा कम्मा छुच्चि्णा 

फला भवन्ति, अफले कल्याणपावए, शो प्‌ च्चायति जीवा- «* 
“-दशा० ६ 

६१--उत्त? २१-२४ 

६२--घुचिण्णा कम्मा सुश्चिएणा फला मवन्ति, दुच्चिण्णा कम्मा दुचिएणा 

फला भवन्ति, सफले कल्याणपावए पच्चायति जीवा ““-- दशा० ६ 

६३--उत्त ० ४-३, 

६४--छत्त० ४-८ 

६४--उत्त० ५-६ 

६६"-+उत्त० ५-११ 

६७--उत्त० ४-१२ 

ध८--उत्त> पू-१४ 

£६--३० १॥१६५ 
१००--ए० १॥१॥७, 
१३०१--उत्त० १४१८५ 


। उन्‍नीय । 


१--सेण सहे, ण रुवे, ण॒ गन्‍्धे, ण रसे, णु फासे, “-द्राचा० शशत६ ३३३ 
२--अरूवी सत्ता * *अआआचा० १॥५।६-३३२ 
३-मक्ष १-१-१ 
४--देहिंदिया इरित्तो, आया खत गज्क ग्राहग-पत्रोगा | 
सडासो अय पिण्डो अपकारों इब्व विन्नेओ || दशवे० नि० ४॥| ३४० 
५--जो चितेईं सरीरे, नत्यि अह स एवं होई जीवोति । 
न ऊ जीवम्मसि असते, ससय उप्पायञ्रों अ्रन्नो ॥/| २४६ 
नीवस्स एस धम्मो, जा ईहा अत्थि वा नत्थि वा जीवो । 
खाणु मगुस्साणुगया, जह ईहा देवृदत्तस्स । --दशवै० नि० ४|२५० 
६--अ्रणिव्यिगुण जीव, दुन्नेय मस-चक्खुशा || --देशवै० नि० ४२६० 
७--अ्रसओ नत्थि निसेहो, सजोगाइपडिसेहओ सिद्ध संजोगाइ चठक पि 
सिद्ध मत्यथतरे नियय |--वि० भा० गाथा १४७४ 
८--अ्ररूची सत्ता ** “आचा० ६|१३३२ 
६--जीवो उवबश्नोग लकखपगो * उत्त० श८|१० 
१०--नाणेण दसरेण च सुहरोय दुहरोय- **उत्त०२८११० 
2४ १--सेण से ण खे ण गधे ण रसे ण फासे- « आचा० ६॥१|३३३ 
१२--सेण दीहे ण हस्से थ वह्े थे तसे ण चउरसे ण॑ परिमडले, ण किन्‍्हे, ण 
गीले। ण लोहिए, ण हालिदे, ग॒ सुकिल्ले, ण सुरहिगधे, ण दुरहिगप्े, ण 
तिते, ण्‌ कड्ुए, ये कसाए, ये महुरे, ण कक्खडे, ण मछए, गण गरूए, ण 
लहुए, ण सीए, ण उन्हे, ण णिद्धे, ण लुक्से, ण काऊ, ण रहे, ण संगे, 
ण॒ इत्थि, ण पुरिसे, ण॒ अन्नहा, परिण्णे सस्णे।: का 


“>आचा० ३१३३१ 
१३--अपयस्स पयं गत्थि-**" आचा० ६१११२ 


१४--सब्वे सरा णिपड्र तिं, तका जल्थण विज्नह | मई सत्य ण॑ गाहिता" * * 
आचा० ६१|३३० 
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१५--अस्तीति शाश्वत्ग्राही, नास्ती-युच्छेददर्शनम्‌ | 
तस्मादस्तित्व-नास्तित्वे, नाभीयेत विचच्षणः ॥--मा० का० १८१० 
१६ -आत्मेत्यपि प्रभापित-मनात्मत्यपि देशितम्‌ | 
बुद्धैनात्मा नचानात्मा, कश्चिवित्यपि देशितम्‌ |--मा० का० १६॥६& 
१७--छुख-हुख ज्ञान निरुपतत्यविशेषादेकात्म्यम्‌ | बैं० सू० ३२१६ 
१८--(क) व्यवस्थातो नाना | +चै० सू० श२२० 
(ख) जीचस्तु प्रति शरीर मिननः--तके सं० 
१६--न हन्यते हन्यमाने शरीरे * कठ० उप० १--२।१५॥१८ 
२०--इन्द्रियो से मन श्रेष्ठ या उत्कृष्ट है। मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्त्व, 
महत्त्व से अव्यक्त और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। वह व्यापक तथा 
अलिजड्ड है। -“कठ ० उप० २]३७८० 
पुरुष से पर ( श्रेष्ठ या उत्कृष्ट ) और कोई कुछ नहीं है। वह चृह्रमता 
की पराकाष्ठा है| --कठ० उप० १३१०, ११ 
२१--ईशावास्यमिदं सर्वे | यत्‌ किश्व जगत्या जगतू --ईैशा० उप० 
२२--अविकार्योज्यमुच्यते *२०गी० २--२५ 
२३--यदो वाचो निवतंन्‍्ते-अग्राप्य मससा सह +-तैत्त० उप० २४ 
२४--स एस नेति नेति *** वृह० उप० ४-५-१५ 
२५--अस्थूल मन एवं हृस्वमदीधंमलोहितमस्नेहमच्छाय मतमो&्वाप्वनाकाश 
मसद्ूमरसमगन्धमचत्तुष्कमश्रीचमवाग5एनो 5तेजस्कमप्राणममुखमनन्तर- 
मवाह्यम्र-*** “बृह० उप०--शुप्प८ 
२६--वैत्त> उप्०--२ १ 
२७-- +, आएरेर?! 
र८--+ » 5४7“ २।२१ 
र६- »% ४२३१ 
३०- »% 29०४१ 
श१तत » आ#॑राश? 
३२-ण हि इन्दियाणि जीवा, काया पुण छ॒प्प यारपणणत्ति | 
ज॒ हव॒दि तेतु गाण, जीवोतिय त पहुपवन्ति || 
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जाणादि प्स्सदि सब्व॑, इच्छुदि सुख विभेदि दुक्खादो | 
कुव्वदि हिदमहिद वा, भुजदि जीवो फल्न॑ तेसिं॥ 

“-पद्बा० १२६, १३० 
अर्थात्‌--इन्द्रियाँ जीव नहीं हैं, छह प्रकार के शरीर भी जीब नहीं हैं। 
उनमें जो ज्ञान है, वह जीव है | 
उसके लक्षण हँ--शान, दर्शन, सुख की इच्छा, दुख का भय हिंत श्रह्ित 
करण उनका फल भोग | 

१३-- सह दुःख जाणणावा, हिदपरियम्स व अहिद भीसत्त | 
जस्स ण विनादि णिच्च, त॑ समझा विंति अजीब ॥ 
३४--जिनमें सुख-दुख का ज्ञान, हित का अनुराग, अहित का भय; नहीं 
होता, वे अजीब हैं । 

(क) कृत्रिम छद॒मिज अपने आप बढ़ जाता है। फिर भी सजीव पौधे 
की बढठी और इसकी बढती में गहरा अन्तर है| सजीव पौधा अपने आप ही 
अपने कलेवर के भीत्तर होने वाली स्वामाविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप 
बढ़ता है | 

इसके विपरीत ****“जड़ पदार्थ से तेयार किया हुआ उद्मिज बाहरी 
क्रिया का ही परिणाम है।_ --हिं० मा० खण्ड ३, ए० ४१ 

(ख) सजीव पदाथ वढते हैं और निर्जीब नहीं बढ़ते, लेकिन क्या चीनी 
का 'रवा' चीनी के सपृक्त घोल में खखे जाने पर नहीं बढता १ यही बात 
पत्थरों और कुछ चद्दानों के वारे में भी कही जा सकती है, जो प्रध्वी के नीचे 
से बढ़कर छोटे या बड़े आकार ग्रहण कर लेते हैं| एक ओर हम आम की 
गुठली से एक पतली शाखा निकलते हुए, देखते हैँ और इसे एक छोटे पौधे 
और अन्त में एक पूरे वृक्ष के रूप में बढते हुए; पाते हैं, और दूसरी ओर एक 
पिल्ले को धीरे २ बढ़ते हुए, देखते हैं और एक दिन वह पूरे कुत्ते के वराबर हो 
जाता है| लेकिन इन दोनो प्रकार के बढ़ाव मे अन्तर है। चीनी के रवे या 
पत्थर का बढ़ाव उनकी सतह पर अधिकाधिक नए; पत्र के जमाव होने की 
वजह से होता है। परन्तु इसके विपरीत छोटे पेड़ या पिल्ले अपने शरीर के 
भीतर खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने से बढ़कर पूरे डोलडौल के हो जाते हैं| 


३१४ ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्वे 


अतएव पशुओं और पौधों का वढ़ाव भीतर से होता है और निजीव पदाथों 
का बढ़ाव यदि होता है तो बाहर से | --हि० मा० खण्ड १ छु० ४० 
२३५--प्राणी-सजीव और अजीव दोनों प्रकार का आहार लेते हैं | किन्तु उसे 
लेने के वाद वह सब अजीब हो जाता है| अजीव-पदार्थों को जीव स्वरूप में 
कैसे परिवर्तित करते हैं, यह आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है | वेजानिकों 
के अनुसार वृक्ष निजींव पदार्थों से बना आहार लेते हैं। वह उनमें पहुँचकर 
सजीव कोष्ठो का रूप धारण कर लेता है। वे निर्जीव पदार्थ सजीव वन गए. 
इसका श्रेय “क्लोरोफिल” को है| वे इस रहस्यमय पद्धति को नहीं जान सके 
हैँ, जिसके द्वारा 'क्लोरोफिल' निर्जीव को सजीव से परिवर्तित कर देता है। 
जैन-दृष्टि के अनुसार निर्जीव आहार को स्वरूप में परिणित करने वाली 
शक्ति आहार-पर्यासि है। वह जीवन-शक्ति की आधार-शिला होती है और 
उसी के सहकार से शरीर आदि का निर्माण होता है। 
३६--लजावती की पत्तियाँ स्पर्श करते ही मूछित हो जाती हैं। आप जानते 
हैँ कि आकाश में विद्युत्‌ का प्रहार होते ही खेतों में चरते हुए मगो का मुण्ड 
भयभीत होकर तितर-वितर हो जाता है| वाठटिका में विहार करते हुए 
बिहगों में को्राहत मच जाता है और खाट पर सोया हुआ अबवोध बालक 
चौक पड़ता है| परन्तु खेत की भेड़, वाटिका के फोब्चारे तथा वालक की खाट 
पर स्पष्ठतया कोई प्रभाव नहीं पड़ता | ऐसा क्यों होता है? क्‍या कभी 
आपने इसकी ओर ध्यान दिया ? इन सारी घटनाओं की जड़ में एक ही रहस्य 
है और यह भी उजीव प्रकृति की प्रधानता है | यह जीवों की उत्तेजना शक्ति 
और प्रतिक्रिया है। यह गुण लजावती, हरिण, विहय, बालक अथवा अन्य 
जीवों मे उपस्थित है, परन्तु किसी में कम, किसी में अधिक | आधात के 
अतिरिक्त अन्य अनेक कारणों का भी प्राणियो पर प्रभाव पड़ता है | 

--हि० भा०--खएड १ प्रृ० ४२ 
३७--भग० २४७४ 
रे८--सुहुमेण वायुकायेण फुड पोग्गलकाय, एयत, वे यत चलत सुब्मंत कदत 

घट्ट त, उदीरत, त भाव परिणमत सब्ब मिण जीवा-- स्था० ७ 

३६--भय० २| श्‌ 68 
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४०--सोडियम ( 50977 ) घाठु के छुकड़े पानी में तैरकुआ कीड़ो की 
तरह तीत्रता से इधर-उधर दौड़ते हैं और शीघ्र ही रातायनिक क्रिया के 
कारण समाप्त होकर लुप्त हो जाते हैं। 
“हि? भा? खण्ड ३ ४० श्रृ८ 
४१०-यथा जीहि वा यवो वा--ब्ृह ० उप० ४॥६॥१ 
४२--प्रदेश मात्रम---छानन्‍्दो * उप ५१८१ 
४३--एप प्रशात्मा इद शरीरमनुप्रविष्टा--कौपी० ३०४२० 
४४--सर्वगतम्‌--सुएडकोप ० ११६ 
४५--एप्र म आत्मान्तर ह॒ृदये ज्यायान्‌ पथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा ज्यायान्‌ 
दिंवो ज्यायानभ्यो लोकेभ्यः |. -+छादो० उप० ३१४३ 
४६--जीवत्थि काए--लोए, लोय मेत्ते लोयप्पमाणे [--भग० २॥१० 
४०--जैन० दी० ८२ 
४७--मग० ३॥६|१७ 
४८--चत्तारि प्रएसग्गेण ठुल्ला-* 
४६--लोकस्तावदय सूहरमजीये निरन्तर भृतस्विष्ठति | वाबरेश्वाधारवरेन 
कच्िदेव |--पर० प्र० बृ० २१०७ 
५०-- . अ्रद्माउ्मलगपमाणे, पुढ्वीकाण हृवति जे जीवा। 
ते प्राखेयमिता जबूदीवे न माइत्ति॥ 
५१--एगम्मि दगविन्दुम्मिमे जे जिषवरेहिं पण्णता ते जद सरिसवमित्ता जम्वू- 
दीवे न माइति। 
प९-- . वरकह्ि तन्‍्दुल मित्ता तेज जीवा जिशेद्दि पण्णत्ता। 
मत्य पलिक्ख पमाणा, जबूदीवे न माइतति॥ 
“-सेन० उल्लास ३ प्रश्न-२६६ 
पू३-- . जे लिंबप्तफरिसा बाऊ जीवा जिणैहिं पण्णत्ता। 
ते जइ खसखतमित्ता, जबूदीवे न माइति ॥ 
--सेन उल्लास इन्यश्न-१६६ 
४४--होमर--युनान का प्रसिद्ध कवि | 
--पार७  ए०फा'. 0880 क्रएपा02ू४॥. शॉत्गाह "ण्पा 
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१680 05ए४९७ ४6078, ए0प्राः ते 087007 &8०का8, ए०पा! 
8684 ॥0988॥ 86078, ए0प 0९80 9008]070प8 8&60775 
भ्यते शो 00स्‍00 ४00फा8 0080 88 ह।॥78 07 80060 0 0 
ज़्ाओं 6 09790 78 [07060, [78876 ॥0९7॥ 8९]७/'869 
भा।0 8श88]888, 00867ए76 शिश्ा प्ताए ॥02०शश' छ्ाते 
॥0फगागहु थी हं798877020॥0 00ए7ण0780078, परकरा8 88 & 
एप्रा४ए 7क्‍808708] .7"00888 8 88688006 09ए 606 णााहे, 
छि06 087 ए०प 866 00 6980॥॥ 07 70 87ए एछए ॥78878 
90ए 07 0९ 0096 706060708] 806 ७00 #7077 #886 ॥॥- 
ताशतपरश्ीए 0680 86008, 8७8800॥00, श0पट्टी॥ 870 
000007 878 $0 छाप86 ? ७ ४०7 ]ए९ए ६806968 पि0प्ा- 
607 0प॥ 0६ (6 ए08 07 ठदा06 0. 700शाश&) 08007- 
]08' 070 0[ ४06 0ै४४॥ ० शा को] १. + -श0०प 0था 
70॥ 8७#ह्ऑए ॥6 #प्॥080 प06/869700॥708 ॥॥ 7/8 0008- 
70 40" ]0808 0०07॥7पाँ॥0ए 06शझ6श॥ 70)66प्रोध/ [000888 
गत 06 987077979 0९ 08008070प्र688-7 
५४--नहि आत्मानमेकमाधारभूतमन्तरेण सकलनाप्रत्ययों घटते | तथाहि प्रत्येक 
मिन्द्रियेः स्वविषयग्रहरों सति परविषये वा प्रवृतेरेकस्थ च परिख्छेतुर- 
भावात्‌, मया पद्चापि विपयाः परिच्छिन्ना इत्यात्मकस्य सकलनागप्रत्मयस्था- 
5माव इति | --पृन्न० वृ० श[८ 
५६--विज्ञा० रूप० पृष्ठ-३६७, 
४७--आया भते | काये अन्ने काये | गोयमा आया काये वि अन्ने वि काये। 
रूवि भन्‍्ते) काये अरुवि काये ? गोयमा । रवि पि काये अरू वि 
पिकाये | एवं एकेके पुष्छा-गोयमा ! सचित्ते वि काये अचित्ते वि काये | 
--भग० १३॥७-४६५ 
पृ८--मंग० १४०४-५६१४ 
५६--भग० १७-२- 
६०--भूतेभ्यः कथचिदन्य एवं शरीरेण सह अन्योन्यानुवेद्यादनन्योपि | 
“-यत०-१ ११८ 
६१०-आचा० १|३६|१७१,१७२, भग०-१७-२- 
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६२--तथा सहेतुकोषि, नारकतियंद मनुष्यामरभवोपादानकर्मणा तथा तथा विक्रिय- 
माणल्वात्‌ पर्यायरुपतयेति ) तथात्मस्वरूपा5प्रच्युतेर्नित्वत्वादहेतुकोपि | 


“पेज? ११६८ 


६३--एत्न ० -१।१॥८ 

६४--परावलोक के सिद्धान्त को प्रवृत्तिवाद कहते हैं। उसका कहना है कि 
समस्त मानसिक क्रियाएं शारीरिक प्रवृत्तिगति के साथ होती हैं। 
मानसिक क्रिया और शारीरिक प्रवृति अभिन्‍न सहचर क्या अमिन्‍न ही है ४ 

६५--इमम्मि शरीरए सठिसिरासय॑ नाभिप्यमवाण उद्गामिणीण सिर उब- 


गयाए जा उ रसहरणिश्रोति बुच्चद | जाधसि एं निल्वघाएरं चक्खूसोय- 
घाण जिह्वल मवइ | --तन्हु० बै० 


६६--माणवेत्ति वा ( अनादित्वात्‌ पुराण इल्यथः ) अतरप्यातिवा ( अन्तर- 
मध्यरूप आत्मा, न शरीर रूपः ) -मग० २०२ 


६७--जम्हाण कसिणे पडिपुएणे, लोगागासपएसतुल्ले जीवेत्ति वत्तत्व सिया | *** 

&६८--मिक्षु० न्‍्या० ७-२ 

६६--ण एवं भूतं वा भर वा भविस्सइ वा, ज जीवा अजीवा भविस्सति 

अजीवा वा जीवा भविस्सति | --स्था० १० 

७०--जन्न जीवा उदृ३त्ता छहइत्ता तत्येव तत्येब भुज्जो भुज्नो पच्चायति एव 
रागा लोगछिति पण्णत्ता। +-स्था० १० 

७१--सएण विषमाएण पुढो वय पफुब्बद | “-आचा० १॥२॥६ 

७२०-कस्मियाए संगियाएं| “-भग० २॥५ 

७३--स्था० ६-६८६ 

७४--दशवै ० ८३६ 

७४--गी० शरर 

७६--गी० ०२६ ***** 

७९७७-०४ ००० ०५० ००० 

७८--न्याय सू० ३-१-११ 

७६--न्याय सू० ३-१-१२ + 
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८०--वाल संरीर देह तरपुष्व इ दिया इमत्ताओ | 
जुवदेहो वालादिव स जस्त देहों स देहित्ति | +-वि० भा ० 


८१-76 80परो .ोफ़8ए8 ज़8३ए९८४ 0' 87076 8-76 ए--- 
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(96 #776 500॥079670॥076/0, 


८३--काल के सबसे सूक्ष्म भाग को अर्थात्‌ जिसके दो ठुकड़े न हो सकें, उसे 
प्मय' कहा जाता है। 
८४--मग० १|७ 
८५--जीवेण भते सउद्दोग सकम्मे, सवते, सवीरिए, सपुरिसक्कार परिकम्मे, 
अआयमावेण जीवभाव॑ उवदंसेतीति वत्तव्व सिया। हता, गोयमा | 
जीवेण जाव-उवदसेतीति वत्तव्व सिया | -“+भग० २|१० 
८६-- से ण भते | जोए कि पवहे ?* “गोयमा | वीरियप्पवहे। 
सेण भते। वीरिए कि पवहे? गोयमा ] सरीरण्पवहे 
सेण भते | सरीरे कि पवहेश गोयमा| जीवप्पवहे। 
-“भग०-१-३ 
<७--जीवा ण भते | कि सवीरिया, अवीरिया ? 
गोयमा | सवीरिया वि, अवीरियाबि-- भग० १-८ 
८प--कह ण भंते | जीवा शुरुयत्त हृव्वे आगच्छुन्ति ? गोयमा | पाणाइवाए॑ 
मुमावाएण, अदि्णादाणेष, मेहुणेण, परिग्गहेणं कोह-माण-माया- 
लोभ-पेज-दोस-कलह-अब्भक्खाण, पेसुएण -अरतिरति परपरिवाय-माया- 
मोस-मिच्छादसणसल्लेण,, एवं खलु ग्रोयमा | जीवागरुयत्त_ हृव्य 
आगच्छन्ति । *“>भग० १॥६ 
८६--कहण' भत्ते । जीवा लहुवतं हृव्वं आगच्छन्ति १ 
गोयमा | पाणाइ वायवेरमणेणं, जाव मिच्छादंसण सल्लविर्मणेण' | 
ब्ल्ण्यपृतर 0 श्न्ह्‌ 
&०--यंगेया | कम्मोदएप', कम्मगुस्यत्ताए, कम्म्रशारियत्ताए, कम्मगुससारि- 
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यत्ताएं; असुभाण' कम्माणु उदएुण असुमाण कम्माण विवागेण असुमाण 
कम्माण , फलविवागेण , सेय नेरइया नेरइएसु उववज्ज॑ति। भग० ६३२ 
६१-गगेया | कम्मोद्॒ण, कम्मोवसमेण, कम्गविगतीए, कम्मविसोहीए, 
कम्मविसुद्धीए, सुभाण कम्माण, उदणएण, सुमाण' कम्माण' विवागेण 
सुमाण  कम्माण फलविवागेण सय असुरकुमारा असखुरकुमारत्ताए 
उबृव॒ज्जंदि | --भग* ६॥३२ 
६२--एगे जीवे एगेण समएण एग अठय पडिसवेदइ-इदरभवियाउय वा 


परमवियाउय वा “+भेग० ४-३ 
६३--क) जीवेण भत्ते । जे मविए नेरइएसु उववज्जित्ततू से ण कि साउए 
सकमई ? 


गोयमा | साउए सकमइ, नो निराछए सकमइ | 
से ण भत्ते। आउए कहिं कडे, कहिं समाइण्णे १ 
गोयमा | पुरिमे मवेकडे, पुरिमे मे समाइण्णे, एवं जाब वेमाणियाण 
दडओ । “+भग०प-३ 
(ख) (॥) जीव स्वप्रयोग से ही दूसरे जन्म में उत्पन्न होते हैँ :--- 
ते ण भत्ते) जीवा कि आयपपयोगेण उबवज्जति, परप्पयोगेण 
उववरज्जाति ? 
गोयमा | आवष्ययोगेण उववज्जति, नो परप्पयोगेण छज्जति। 
“-+भग० २५-८ 
(॥) से य भत्ते । नेरइया नेरइएसु उववज्जति, असय नेरइया नेरइएस 
उबवज्ज॑ति | ग्रगेया | सयय॑ नेरइया नेरइएसु उबचज्जति, नो असय 
नेरइया नेरइए्छु उदवज्जति “-भग० ६-३२ 


) बीस ; 


१--प्रज्ञा० पद २३ 
२--४५१७६ 
३--ओऔपचारिक मनुष्य--मनुष्य के अशुचि-स्थानों में पैदा होने वाले यूछम 
जीव सम्मूछुनज होते हैं । 
४--स्था ० ४|४]३७७ 
पू--स्त्रिया ओजसा समायोगो वातवशेन तत्‌ स्थिसी-्मवन लक्षणः 
स्व्थोजः समायोगस्तस्मिन्‌ सति विम्ब तत्र गर्भाशये प्रमायते। 
-+स्था० चु० ४|४|३७७ 
६०--स्था० ५॥२॥४१६ 
७--भग० २0५ 
८--भमग० २॥५ 
&--भग० शुभ 
३१०--मग० बृ० २५ 
११--भग० रा 
१२--मग० १७ 
५ ३“>भगर० ५ ।७ 
१४-“मग० १७ 
१४--मग० श७ 
१६--गर्भ उपपात और सम्मूछंनज 
१७--सुहुमा आणाग्रेज्का चक्खु फास न ते यत्ति +-प्रशा० पद-१ 
१८--(क) ताि घुण असंखज्जाणि सम दिताणि चकक्‍्खु विलय मागछन्ति। 
दशवै० चूर्पि-४ 
(ख) इक्कस्स दुण्ह तिश्द व सखिज्राण १०८ 
विन पासिउ सक्का | दीसति सरीराइ' पुढ्ठविजियाण असंखाशं | 
आचा० नि० ८र 
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१६--क) एकेन्द्रियाणामपि क्षयोपशमोपयोगरूप भावेन्द्रियपचक सम्भवात्‌ 
“ प्रजा० बृ० पन्न-१ 
(ख) एकेन्द्रियाणां तावच्छोत्रादिद्रव्येन्द्रिया भावेदपि भावेन्द्रिय ज्ञान 
किश्विद्‌ दश्यते एवं | वनस्पत्यादिषु स्पष्टतन्लिज्ञोपलम्मात्‌ | 
--बि० भा० बृ० गाथा-१०३ 
२०-- ज कर बउलाईण, दीसइ सेतिदिश्नोव_्त भोवि। 
तेणत्थितदावरण वक्‍्खञोवसम संभवों तेसिं॥ 
वतो न भावेन्द्रियाणि लौकिकव्यवहारपथावतीर्?केन्द्रियादि व्यपदेश 
निवन्धनम्‌ , किन्तु द्रव्येन्द्रियाणि-*- ** प्रशा० बृ० पद-१ 
२१-- पचिदिशों विवउलो नरोव्व सब्वतिसयोवलभाओ। 
तइ वि न भन्‍नइ पचिदिश्नो त्ति वज्छिदिया भावात्‌ | 
“-प्रना० बृ० पद-३ 
२२-- अत्याणवरचारि, नियत चित्त तिकालविसयतु। 
अत्येय पहुपण्णे, विणियोगं इदिय लहई || 
अर्थान्तरचारी सर्वार्थप्राही, नियत, जेकालिक और सप्रधारणात्मक शान 
मन है | वर्तमान, प्रतिनियत अर्थग्राद्दी शान इन्द्रिय है| 
२३--न० ४१ 
२४--भग० १|१ 
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। इकीस ; 
१--( के ) जीवाण भते ! कि वडढ॒ति, हायति, अवब्यि ? 
गोयमा | जीवा णो वड़ढ॒ति, णो हायंति अवदित््वा 
(ख़ ) जीवाय भते। कि सोवचया, सावचया, सोवचय-सावचया, 
निरवचय-निरवचया | 
गोयमा । जीवाणों सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय--सावचया | 
निरवचय-निरवचया | +भग० ४-५॥ 
२--स्था० १०७०४ 
३--परमाणु पोगगले ण भते ] कालओ केवच्चिर होइ! 
गोयमा |) जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण, असखेज्जकालं, एवं जाव 
अशणुतपएसिओ्रो “>मग० ५॥७ 
४--जैन० दी० ८२७ 
४--जैन० दी० ४१३, १५ 
६०-+भग० जप “-प्रज्ञा० पद ८ 
७--दशबै० ४,५,६,७,८ 
घ--ि6890786 |7 #6 ॥एशं7ए8 ध7ते 70॥- शं787 
६--सुहमा सब्ब लोगम्मि, लोग देसेव वायरा “-उत्त० ३६-७८ 
१०--एक़्कस्स छ ज॑ गहण, बहूणसाहारणाण त चेव। 
ज॑ बहुपाण गहरा, समासत्रों व पि एयस्स ॥ 
“-प्रभा० पद-६ 
११---क) साहारणमाहारी, साहारणमाणुयाण गहय॑ त्। 
साहारण जीवाणं, साह्वरण लक्खण ए य॑*** 
(ख ) समय वच्छताएं, समय॑ तेति सरीर निव्वत्ती | 
समय आशुगाहण, समय॑ उस्सास निस्सासं-** --म्रश्ञा० पद १ 
११--लोगागास पएसे, निगोयजी व 3वेहिएक्केक। 
एवं मविज्ज माणा, हवति लोया अखंताओ*' ““प्रशा० पद १ 
१३---क) जह सगल सरिसवा्ं, सिलेसमिस्साणवरडिह्या वह्दी । 
प्तेय सरीराणं, तह होंति सरीर सघाया"" 
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(वर बहवा तिल पण्पडिया; वहुहिं तिलेहिं रहता स॑ति | 


पत्तेव चरीराण, तद्ट होंति घरीर संधावा |--प्रश्ा० प० ६ 


१४--लौगागात पएसे, परित जीव॑ ठवेह्िं एक्फे् | 


एवं मबिज्जमाणा, हवन्ति लोवा असंक्खेज्जा || ““प्रज्ञा० पद १ 


2४---एंहनन का अर्थ है अस्थि सचना | ऋध्थि-रचना छुट्ट प्रद्धार की होती 


श्द्‌ 


है, अतः सहनन के छुद्ट भेद हैं-उज्रऋषमनाराच; ऋषभनाराच, 
वाराच अधनाराच, कीलक और सेंवात | 


--एंस्थान का अर्थ है आकृति-रचना। यौं दी बितने प्राणी छठनी ही 


श्राकृठिया हैँ लेक्रिन उनके वर्गीकरण से छुट्ट ही प्रकार होते हैं। 
बधा--ध्मचतुरत्त, न्यग्रोष परिमएडल, तादि, वामन, कुब्न और 
हुए्डक | 


25--मवा० ( सितम्बर १६५३) विशान और क्रम्युनिज्म-न्‍छै० प्रौ० 


१९-- 


ती० डी० डालिंगटन 


८--क हिस मंते | सम्मूर्छिम मणुस्सा सम्मुच्छन्ति £ 


योयमा | रब्म वक्‍क्रतियमणुस्साण चेंद्र उच्चारेसु दा, पासवरशेसुवा, 
खेलेस॒वा सिंघारेसुवा, वन्तेतु वा, फ्तित्ु वा, पूएठु वा, सुक्केसु वा; 
हुक्क्रपोंगगलपरिसाडेंसु वा, विगयकल्लेवरेसु वा इत्यीपूरीससजोएस वा, 
नगरनिद्धगणेप्तु वा, सब्ैउुचेव असुइएसु ठाणसु एव्थर्ण सम्पूच्छिममगुस्सा 
सम्पुठइन्ति, अंगुल्तत्त अर खिज्ज भागमित्ती एओोगाहणाएं असन्नी- 
मिच्ठदिंदी अन्नाणी सब्वाही पण्जत्तीहिं श्रपजत्तगा अंत्ोमुहतताउया लेव 
काल करेंति** --प्रजा० पद ६ 


ठरपन' जाति के पशु जगत्‌ के प्राचीनतम पशुओं में से हैँ। पापाय- 
युगीन गुफाओं में उनके क्तिने ही चित्र आज भी उपलब्ध हैं--कद में 
नाटा--ठिंगना, भूरे वाल, पैर पर घारिया और चूहे ण मुंह | वह पशु 
वड़ा ताकतवर तथा भरयनऊ होता था | अपनी जंगली अवस्था भें तो 
अक्सर इनके मुण्ड चरते-चरते यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक 
पहुँच जाते थे | अठारहवी सदी तक ती इस जाति के पशुओं का पता 
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चन्ञता है, किन्दु उप्तके बाद यह पूरी जाति ही जैसे हमेशा के लिए 
विरोहित सी हो गई। 

सन्‌ श्हर८ में पुरावत्त का शोध-छात्र ( 96888700 80॥0]87 ) 
हिंज हेक जब खोह-युगीन मानव के मित्ति-चित्न देखकर वापिस लौदा तो 
उसके मनमें यह प्रश्न उठा कि क्‍या हम वतमान घोडे की नश्ल को विकास 
के उल्टे क्रम पर बदलते हुए 'वरपन! की जाति में परिवर्तित नहीं कर सम्ते। 
प्रश्न क्या था, मानों एक चुनौती थी। उसने ठुरन्त ही 'टस्पनां जाति के 
पशुत्रों के अस्थिपजर तथा गुफा विन्रों का गहन अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
कई वर्ष तक वह इधर-उधर “टरपन' सम्बन्धी सही जानकारी प्राप्त करने के 
लिए ही मारा-मारा फिरता रहा। आखिर पन्‍्द्रह वर्ष के कठोर परिश्रम के 
वाद उसने यह पता लगा लिया कि 'ठरपन एशिया के ज॑गली धोड़ों और 
आइसलेंड के पालतू थोड़ों के वहुत निकट का जन्तु रहा होगा। अतः उसने 
इन्हीं के सक्रमण द्वारा नईं नश्ल पैदा करना शुरू किया | उसे अपने प्रयोग में 


सफलता मी मिली। इस परीक्षण की पाचवीं पीढी का पशु बिल्कुल 
प्रागेतिहादिक थ्रुग के 'टपन! के समान था और इस नई नर के १७ 


जानवर एसने अभी तक पैदा कर लिए हैं। --तत्र० जून १६५३ 
२०--स्था»० ४-४३७७ 
२११ ्यग० १|७ 


; बाईस : 


१--क्रम्मशौण भते जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभाव परिणमई | 
कम्मश्रोण जथ्ने णो अकम्मओ विभत्तिमाव॑परिणमई | 
--भग० १२५; 


२--कर्मज लोकबैचित्य चेतना मानस च तत्‌ --अमि० चि० 
३--जो तुत्लससाहणाण फले विसेसो णु सो विणा हैठ कज्जतणओ गोयमा | 
घडोव्व हैऊय सो कम्म --वि० भा० 
४--आत्मनः सबसत्यवृत्त्या $)कृष्टास्तप्रायोग्यपुदूगलाः कर्म | 
“जें० दी० ४१ 
४--रैवरः कारण पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्‌ ““त्याय० बू० ४१ 
६--अन्ताफरणधर्मत्व धर्मादीनाम्‌ | --सांख्य, यूत्र० ४॥२५ 
७--जस्हा कम्मस्स फल, विसय फासेहिं भुजदे णियय | 
जीवेण सुह दुक्ख, तम्दा कम्माणि मुत्ताणि यद्चा० १४१ 
८--मुत्तो कासदि मुत्त, मुत्तो मुत्तेण वध मणुहबदि। 
जीवो मुत्ति विरहिदो, गाहृदि तेतेदि उशहदि. +प्रश्चा० १४२ 
६--जीवपरिषाप देझ' कम्मत्ता पोगूगला परिणमति। 
पौगगल कम्म निमित्त जीवों वि तहेव परिणमद ॥ 
ज्न्यण बृ० ० ४४५ 


१०--हूवि पि काये -->भग० १३-७, 
जीवस्स सरूविस्स ->मग० १७-२ 
चण्ण रस पच गन्धा, दो फासा अदणिच्छया जीवे | 
आओ सत्ति अपत्ति तदो, बबहारा सुत्ति बंधादो --द्वव्य० त० गा० ७ 
११--रूवी जीवा चेव अरूवी जीवा चेव “-स्था० २ 
१२--कर्म बन्ध के हेतु 
( १ ) शान्रावरणीय-१) शान प्रत्यनीकता, (२) झान-निहव, (३) नानान्तराय, 
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(४ ) ज्ञान-प्रदेप,, (६५) जानाशातना, (६) शान- 
विसवादन-योग | 
(२ ) दर्शनावरणीय--( १) दर्शन-प्त्यनीकता, (२) दर्शन-निह्व, 
(३ ) दर्शनान्तराय, (४) दरशंन-प्रद्वेप, ( ५ ) दर्शनाशावना, 
(६ ) दर्शन-विसवादन-योग | 
(३ ) क-सात-वेदनीय--( १) अछुःख, (२) अशोक, (३) अमूरण, 
(४ ) अटिपण, ( ५) अपिट्ृण, (६ ) अपरितापन | 
( ख ) अमात-बेदनीय--( १ ) हुःख, ( २ ) शोक, ( ३ ) करण, ( ४ ) ठिपण, 
(५) पिदन, ( ६ ) परितापन | 
(४ ) मोहनीय--( १ ) तीज क्रोध, (२) तीज मान, (३) तीव्र माया, 
(४ ) तीव्र लोम, (५ ) तीव्र दर्शनमोहनीय, (६ ) तीज 
चारित्रमोहनीय | हि 
(४ ) आयुष्य--( के) नारकीय--महा आरम्भ, महा परिग्रह, मासाहार, 
पच्ेन्द्रियन्चध | | 
(ख ) तिर्येच--( १) माया, ( २) बश्चना (३) असत्य 
वचन, (४ ) कूठ तौल, कूट माप 
(ग ) मनुष्य--१ प्रक्ृति-भद्गता (२) प्रकृति-विनीतता 
(३ ) सानुक्रोशता ( ४ ) अमत्सरता 
(घ) देव-- १) सराग सयम, (२) सयमासयम, 
(३) वाल-तप ( ४ ) श्रकाम निजरा | 
(६ ) नाम-शुम-[ १ ) काय-ऋणुता, (२) भावचऋजुता, (३) भाषा 
* ऋजुता, (४ ) अविसंवादन-योंग | 
अशुभ-- (१ ) काय-अकऋजुता, (२) भाव-अऋणुता, ( ३) भाषा 
अकऋजुता, ( ४ ) विसवादन-योग | 
(७ ) योत्र-उच्च--( १ ) जाति अमद, ( २) कुल-अमद, (३) वल-अमद, 
(४ ) रूप-अमद, (५) तप-अमद, (६) अ्रुत-अमद, 
(७ ) लाभ अमद, (5) ऐएवर्य-अमद। 
चीच-( १) जाति-मद, (२) छुल-मद, (३) वल-मद, 
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(४ ) रूप-मद, (५ ) तप-मद; ( ६ ) श्रुत-मद, ( ७ ) लाभ 
मंद, (८) ऐएवर्य-मद , 
(८) अन्तराय (१) शानान्तराय, ( २) लाभान्तराय, ( ३) भोगान्तराय, 
(४ ) उपमोगान्तराय, (५ ) वीर्यान्तराय | -+भग ८|६ 
१३०-भंग ० १२३४ 
१४--स्था० ४१२५१ 
१४--पज्ञा० २३|१।२६० 
१६०-मंग० १०|३ 
१७--सम० ४, स्था० ४४३६२, ४।२।२९६ 
श८--बन्धनम-निर्मापणम्‌ --स्था० ८५६६ 
१६--प्रश्ा० प० २३ 
२०--स्था २४१०४ 
२१--शरीर-सघातन-नाम कर्म के उदय से शरीर के पुदूगल सन्निहित, एकत्रित 
या व्यवस्थित होते हैं और शरीर-वन्धन-नाम कमे के उदय से थे परस्पर 
बंध जाते हैं| 


रा] 


२२--पहनन का शअ्र्थ है अस्थि-रचना विशेष -“प्र०्यृ० २३ _ 

२३--जीव की सहज गति सम श्रेणी में होती है। जीव का उत्त्ति-स्थान सम 
श्रेणी में हो तो 'आनुपूवी नाम कम! का उदय नहीं होता। इसका 
उदय जन्म-स्थान विश्रेणी में स्थित हो तभी होता है--वह गति में ही 
होता है। इसकी प्रेरणा से सम श्रेणी से गति करने वाला जीव अपने 
विश्रेणी-स्थित जन्म-स्थान में पहुँच जाता है। 

२४--आतप-नाम-कर्म! का उदय सूर्य-मडल के एकेन्द्रिय जीवो के ही होता 
है। इन जीवों के शरीर शीत हैं। केवल घनमें से निकलने बाली ताप- 
रश्मिया ही उष्ण होती हैं। 

अग्निकायिक जीवो के शरीर से जो उष्ण-प्रकाश फैलता है, वह-आतप- 
नाम कर्स के उदय से नही किन्तु उष्ण-स्पर्श नाम-कर्म तथा लोहित वर्ण नाम 
कर्म के उदय से फैलता है। 
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२५--लव्धिधारी मुनि के वैक्रिय शरीर और देवता के उत्तर वैक्रिय-शरीर में 
से, चाद, नक्षत्र और तारा मंडल से तथा रत्न और औषधियों व 
लकड़ियों से निकलने वाला शीत-प्रकाश उद्यौत होता है। 

२६--वहाँ गति का अर्थ है चलना। आकाश के बिना कही भी गति नहीं 
हो सकती | फिर भी गति-नाम-कर्म, जो नरक आदि पर्याव-परिणति 
का हेतु है, से मिन्‍न करने के लिए. “विह्यस्‌” शब्द का प्रयोग 
किया है। 

२७--पूछ्म शरीर चक्तु द्वारा देखे नहीं जा सकते| ये किसी को रोक नहीं 
सकते ओर न किसीसे रुकते भी हैं | इन पर अहार नहीं किया जा 
सकता | सूदरम शरीर पाच स्थावर काय के ही होता है] थे जीव समूचे 
लोक में व्याप्त होते हैँ। 

र८--जादर शरीर एक-एक चअन्तु-ण्दीत नहीं होते। इनका समुदाय चक्तु- 
ग्राह्म हो जाता है। सूक्म शरीरों का समुदाय भी चक्तु-ग्राह्म नहीं 

होता। 

२६--शिर लगाने से प्रसन्‍नता होती है, पैर लगाने से रोष आता है| इसका 
आधार यह हो सकता है। 

३०-- के ) भग० ८[९ 
( ख ) मणवयकाय जोंया जीवपएसाण फदण-विसेसा। 

मोहोदएणाजुत्ता विजुदा विय आसवा होंति | 
--स्वा० का० ८५८ 

३१--( क ) जीवेण कयस्स*- « --अज्ञा० २१२६२ 

( ख ) ममिव हुक्‍्खे दुक्‍्खी दुक्वाण मेव आवह् अणुपरियद्धई-- 


>--आचाण २६१०५ 
' इे२-नमग० ६॥ 


३३--भमग० ६ 
३४--हु'खनिमित्तत्वादू दुख कमे, तद्वान्‌ जीवो दुःखी 


“-भग० दृ० ७|१२६६ 
३२५--भग० ७१२६६ 
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र६--भग० ६३ 
३७--प्रश ० २११२८६ 
रेप. पुएण वह जीवों मंद क्ताएहि परिणदों खतो। 
तम्द्ा मंद कसाया हैऊ पृण्णस्स ण हि वाह्मा-ल्वा० का० ४१२ 
३६--पुक्मा० २१२-२२१ 
४०--श्रौदारिक वर्गणा, वैकरिय वर्गंणा, त्राह्रक वर्गणा, तैजस बर्गणा, करामण 
बंरगंणा, भाषा वर्गंणा, श्वाततोच्छवास वर्गंणा, मनो वर्गंणा | 
४६--जैन० दी० ४१ 


४२*»-कम्मवेयणा शो कम्मनिष्णरा-भग० ७३ 

४३--२३।१२१९ 

४४--५४१६ 

४४--॥११२ 

४६००मग० ७१० 

४७--कर्म-निषेको नाम करम-दिकस्य अनुभवनार्थ रचनाविशेष 
“-भग० ३० ६३२३६ 

४८-चाधा--केमेण उदयः, ने वाधा ्रवाधा-कर्मणों वन्‍्धस्योदयस्थ चान्तर्म्‌ 
“-भग० १० ६३२३६ 


४६--द्विविधा स्थिति * “»दलिकनिपेक' | --प्रशा० वृ० २३ १२६४ 

४०-«भ्रपतिद्िए--आक्रोशादिकारणनिरपेज्' केवल क्रोषवेदनीयोदयात्‌ थो 
भवतति सोष्प्रतिष्ठित/-स्था० ४१२४६ 

३१--क) स्था० ४२२४६ 
(ख) आ्राभोगगिन्वत्तिए “-स्था० ॥१२४६ 

१९-स्था० भ१२६६ 

३३-स्था* ४१२४६ 

१४--प्रमा० २३१ २६३ 

४४--प्रदेशाः कमपुद्गलाः जीव प्रदेशेष्वोतप्रोताः तप करे प्रदेशकर्म | 

“मगर? बृ० १|४[४० 
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५६--अनुमागः तेषामेव कर्मप्रदेशाना सवेद्यमानताविपयः रसः तद्गूप कर्म 
अनुभाग-कर्म | --भग० बृ० १|४|४० नर 
५७--जाणियव्य ण जाणाति, जाणिउ कामे णे याणाति, जाणित्ता विणे 
याणाति, उच्छुन्न नाणी या वि भवत्ि--प्रज्ा० २३॥१॥२१२ 
५८--भग० ७|१० 
५६--. दब्ब, खेत, कालो, भवोय भावों य हेयवों पच हैत॒ | 
समासेगुसदओ. जायइ सब्बाण परस्ईण॥ 
>-प० स० 
६०--प्रज्ञा० ० २३ 
६१-- जीव खोटा खोटा कर्त्तव्य करे, जब पुदूगल लागे ताम। 
ते उदय आया दुःख उपजे, ते आप कमाया काम ॥| 
पाप उदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करज्यों रोप। 
किया जिसा फल भोगवे, पुदूगलनो सू दोष--न० प० 
६२--पर० प्र० बृ०--२॥४३ ४०--१६४ 
६३--पुर्षा २४३ ४० १६४ 
६४--पुरषा-२११ 
६५-- जो पर दब्बम्मि सुह असुद रागेण कुशदि जदि भाव | 
सो सग चंस्ति भद्ठो पर चरिम चरो हवदि जीवो॥ 
आसबदि जेण पुण्ण पाववा अप्पपो भावेण। 
सोतेण पर चस्ति हृवदि त्ति जिणा पस्वति॥ 
जो सब्ब सग॒ मुक्कोडडणण्णयण अप्याण सहावेण | 
जाणदि पस्सतदि णियद सो सत्र चरियं चरदि जीवों ॥ 
जस्स हि दये ग़ुमतत पर दव्वम्मि विजदे रागो। 
सो ण विजाणादि समय सम्गस्स सव्बागम धरोवि ॥ 
प्रचा० १६४-१६४-१६६, १७५ 
६६--  पुर्णेण होई विहवो, विहवेणमओ्रो, मएण मइमोहों | 
मइमोहेण य पाव॑ ता पुएण अम्ह मा होऊ || २६० 
इंद पूववोक्त- पुण्य भेदामेदरतत्रयाराधनारहितेन इृष्ठअ्रुतानुभूतमोगा- 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [8१३ 


काक्षारूपनिदानवन्धपरिणामसहितेन जीवेन यदुपाजिंत॑ पूर्वभवे तदेव 
मदमहकार जनयति, दुद्धिविनाशश्च करोति न च पुनः समक्त्वादि गुण 
सहितम्‌ | पर० प्र० छू० २६० ४० २०१-२०२ 
६७--अर० बृ० २६१ 
६८--पर० प्र० चू० २(६० 
६६--पर० प्र० दृ० घ७-प८ 
७०--उत्तः २६१० 
७१-- वत्युसहावों धम्मो. धम्मो, जो सो समोत्तिशिदिद्दों । 
भोहकोहविहीणो, परिणामों अप्यणो धम्मो--हुन्दकुन्दाचार्य 
७२--पुदूगलकर्म शुभंयत्‌, तत्‌ पुएयमिति जिनशासने दृष्टम्‌ 
“-य्र०. २० अ० गाथा० [२१६ 
७३--अुतचा रित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारणे जीवस्थात्मपरिणामे --सू० छू० २-५, 
७४/--कर्म च पुद्गलप रिषामः, पुदूगलाश्चाजीवा इति | -स्था० बृ० ६ 
७४--धर्मः शुतचारित्रलज्षणः पुण्य॑ तत्फलभूत शुमकर्म | +>मंग० १-७ 
७६--संतारोद्धरणस्वमावः “-दु० बृ० १-६ 
७७--सौवरिणिय पि णिमल, वंधदि कालायस पि जाह पुरिस। 
बधदि एव जीव, सुहमसुद वा कद कम्म |--तमय० १४६ 
७८-्यद्शुभ ( पुदुूगलकर्म ) मथ तत्‌ पापमिति भवति सर्वशनिर्दिष्ट्म ) 
--प० २० प्र० २१९ 
७६०- धर्माधमी पुण्यपापलच्षणी | --आचा० थू० ४ 
८०--निरवय करणीस्यू पुण्य नीपजे, सावध स्यूँ लागे पाप॥ -“न० प० 
प्र१--पुण्यपापकर्मोपादानानुपादानयो रध्यवसायानुरो घित्वात्‌ | 
ब््यना० बु० प० २२ 
८२ए--योगः शुद्ध पृण्यास्तवस्तु पापस्य तदविपर्यातः 
“-सू० बृ० २-४-१७, तत्वा० ६-३ 
शुद्धा योगा रे यदपि यतात्मना खबल्‍्ते शुभकर्माण। 
काँचननिगर्डास्तान्यपि जानीयात्‌, हतनिद्व विशर्माणि || ' 
“शा० छु० आश्रवमावतरा 
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छ३--भग० ८ २, तत्वा० ६, न० १० 
८४--सुह-असुहजुत्ता, पुएण पाप हवति खलु जीवा | +द्वव्य० सं० ३५ 
८५--पुएणाई अ्रकुब्यमाणो--पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि 
अकुर्वाणः | --उत्त० बृ० ११५२१ 
एवं पुएणपय सोच्चा--पुण्यहेत॒त्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्मते गम्यतेडर्थोड्नेनेति पद 
स्थान पुए्यपदम्‌ | --उत्त० बृ० १८३४ 
८६--त्रिवर्गसमाधनमन्तरेण पशोरिवायुरविफल॑ नरस्य | 
तत्रापि धर्म प्रवर वदन्ति, न त विना यदू भवतोड्थकामी | --सू० मु० 
८७--प्राज्य राज्य सुभगदयितानन्दनानन्दनाना, 
रम्य रूप सरत कविता चातुरी सुस्वरत्वम्‌ ) 
नीरोगत्व गुणपरिचयः सज्जनत्व सुबुद्धि3, 
किन्‍्नु वूमः फलपरिणति धर्मकल्पहुमस्य || --शा० सु० धर्म-भावना 
८प८--ऊरध्यंवाहुविरोम्येप, न च कश्चिच्छुणोति माम, 
धर्मादर्थश्व कामएच, स धर्म: कि न सेब्यते। -पा० यो० २-१३ 
८६--सतिमूले . तद्‌विषाको नाह्मायुभागाः | 
ते आहादपरितापफलाः पुण्यापुएयहेतुत्नात्‌ू --पा० यो० २-१४ 
६०--यत्र प्रतिक्रणणमेव विपग्रणीत, तत्राप्रविक्रमणमेव सुधा कुतः स्थात्‌ | तत्‌ कि 
प्रमाद्मति जनः प्रपतन्‍नधोडघ:, कि नोध्व॑मूध्व॑मधिरोहति, निष्पमादः ॥ 
--समय० ३० मोक्षाधिकार 
६१--पुण्य तणी वाछ्या किया, लागेछे एकान्त पाप | “+न० प० ४२ 
६२--नो इह लोगाटठयाएं तब महिहिज्जा, 
नो परलोगटठयाए तब महिट॒ठज्जा | 
नो कित्तीवश्णसदृद्सिलोगटटयाए तव महिद्विज्जा, 
ननन्‍्नत्यनिज्जरह्याए, तव महिद्धिज्जा, --दशवै० ६-४ 
६३--मेक्षार्थी न प्रबर्तते तत्र काम्यनिषिदयोः « *** * 
काम्यानि-स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानिन्नरकाद- 
निष्ट्साधनानि ब्राह्मणहनवादीनि | --चबै० सा० पु० ४ 
६४--उत्त० २१-२४ 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ 8१४ 


६४--उत्त> १०१५ 
६६--अुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुष्कते | “-गी० २-४० 
६७--अश्राक्षवी मबहेतुः स्वात्‌ू, सम्बरों मोक्षुकारणम्‌ | 
इतीयमाहती. दृष्टिरन्यदस्थाः प्रपद्चनम || 
--ची० स्वो० १६-६ 
६प्--अ्राखवों बन्‍्धो वा वन्धद्वारा पाते च पुण्यपापे, 
सुख्यानि तत्वानि ससारकारणानि| “-+स्था० बृ० ६ स्था० 
६६--जिण पुए्य तगी वाछा करी, तिण वाच्छुया काम ने भोग | 
ससार व काम भोग स्यू, पामै जन्म-सरणने सोग || -+न० प० ६० 
१००--अन्यच्छ योउ्न्यडुतैव प्रेयस्ते उमे नानायें पुरुष सिनीतः। 
तयो. श्रेय आददानस्य साधुर्मवति हीयतेडर्थाय उ प्रेयों इणीते ॥ 
“--कठ० उप० १-२-१ 
१०१--भगम ० १३॥३५ 
१०२--मग० १३॥३४ 
१०३-- ” ४१ २४० 
१०४--स्था० ध४ ३१२ 
१०५--स्था० ४॥२|२१६ 
१०६--भग० ४॥५, 
१०७--मेद का श्रर्थ है--उद्वर्तना करण के द्वारा मन्द्रस का तीव्र रस होना 
और अपवर्तना करण द्वारा तीघ्र रस का मन्द्रस होना | 
१०८--मभरग० ७| ३ 
१०६--जैन० दी० ५१३ 
११०--जैन० दी० ५१५ 
१११--जैन ० दी० ४५१६-३८ 
११९--जैन० दी० ५१४ 
११३--करम्म चिएंति सवा, तस्सु दयम्मि छ परवसा होन्ति। 
रुकक्‍्ख दुरहई सवसोी, विगलस परवप्तों तत्तो॥ 
“+वि० भा० १-३ 
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११४ कत्थवि वलिश्रो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुति वलियाइ। 
जीवस्स य कमस्स य, पुव्व॒ विरुद्वाइ बैराइ॥ 
“ग० वा० २-२५ 


११४--कतस्याडविपक्वस्थ नाश+--अरदत्तफजलस्थ कस्यचित्‌. पापकर्मणः 
प्रायश्चित्तादिना नाश इत्येका गतिरिव्यर्थः | --या० यो० २ सूच १३ 

११६--२१२ 

११७--स्था० ४१२३५ 

११८-उुलना--डे शरीरस्व ग्रकती-व्यक्ता च॒ अव्यक्ता च| तत्र अव्यक्तायाः 
कम-समाख्यातायाः प्रकृतेरुपभोगात्‌ प्रद्मयः] प्रत्ीण च॑ कर्मणि 
विद्यमानानि भूतानि न शरीरसुत्यादयन्ति--इति उपपन्नोड्पवर्गः | 

“न्याय वा० ३२६८ 


११६--प्रज्ञा० ( लेश्या पद ) 

१२०--वन्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--'उब्समखइय' त्ति सूत्रत्वाहुपशमक्षयजा, 
केपा पुनरुपशमक्षयो / यों जायत इयमित्याह--क्रपायाणाम्‌, 
अ्रयमर्थ:--कपायोपशमजा  कपायक्षयवजा च, एकान्तविशुद्धि 
चाश्ित्वेवममिधानम्‌, श्रन्यथा हि ज्ञायोपशमिक्थपि शुक्लातेज|पदमे 
न विशुद्धलेश्ये समचत एवेति | --उत्त० बृ० ३४ झ० 

१२१-प्रजा० १७-४ 

१२२--उत्त० ३४-५६,५७ 

१२३--कर्माडशुक्काकृष्ण योगिनस्त्रिविधमितरेपाम्‌ | --पा० यौ० ४ सू० ७ 

१२४--सा कौ० पृष्ठ २०० 

१२५--श्वेताइव उप० ४-४ 

६२६--अचनु ० १७० 

१२७--अनु० १७० 

१ए८--श्रनु० १७१ 

१२६--अनु० १७२ 

५ ठ ०--अनु ० श्छ३ 


 तेइस ; 
१--वर्णाकंत्यादि भेदाना, देहेस्मिन्न च दर्शनात्‌। 
ब्राह्मणाविष्तु शुद्रा्घ गर्भाधान प्रवर्तनात | 
नास्ति जाति कृतो भेदो, मनुष्याणा गवाश्ववत्‌ | 
आक्ृतिग्रहणात्तस्मात्‌, अन्यथा परिकल्पते | --छत्त० पु० 
२--एका मग़ुस्स जाई, रज्जुपतीह दो क्या उसमे | 
तिरणेव सिप्य वरिए, सावर्ग धम्मम्मि चत्तारि “-आचा० १६ 
३-०->आचा० नि० २०-२७ 
४--क्रियाविशेषाद्‌ व्यवहारमात्राद, दयामिसक्ाकृषिशिह्पमेदात्‌ | 
शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरों व्दन्ति, न चान्यथा वर्णचतुष्टय स्थात्‌ || 
“चृ० चू० २४-११ 
५--सवदोर्भ्या धारयन्‌ शस्त्र, छत्रियानसजत्‌ प्रभुः। 
ज्षतचाणे नियुक्ता हि, चनियाः शस्वपाणयः ॥ २४३ 
उदुभ्यां दर्शयन्‌ याजत्रामख्ताज्षीदू वणिजः प्रमुः ॥ 
जलस्थलादियातब्रामिः, . तदूवृत्तिवातिया.. यतः || २४४ 
न्यगृवृत्तिनियतान्‌ श॒द्रान्‌ , पद्भ्यामेवासजत्‌ सुधीः । 
वर्णोत्तमेषु शुभूषा, तद्वृत्तिने कधषा स्घृता ॥ २५५४ 
मुखतोध्ध्यायन्‌ शास्त्र, भरतः स्तक्त्यति द्विजाम्‌। 
अधीत्यध्यापने दान प्रतीच्छे-ज्यादि ततक्रिया! || ९४६ 
“-महा० पु० पर्व १६ 
६--कारवोषि मता दैधा, स्पृश्यास्पृश्यविकह्पतः | 
तत्राउस्पएयाः प्रजाः वाह्या), स्पश्याः स्य/कत्तू कादयः ॥ 
“-महा० पु० पर्ब० १६-श८३ 
७--क) स्वदेशोडनच्रमलेच्छान्‌, प्रजाबाद्या विधायिनः | 
कुलशुडिप्रदानाओे ., स्वसातकुर्यादुपत्रमः | 
“-+ आ० पु० ४२-१७६ 
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(ख) कुतश्चित्‌ कारणात्‌ यस्य, कुल सम्प्रास्तदूषणम्‌ | 
सौपि राजादि-सम्मत्या, शोधयेत्स्व॑ यथाकुलम | 
“आग पु० ४०-१६८ 
८--[क) प्र० क० मा० ४-४ ० ४८२ ( ख ) न्या० कु० चं० ७६७ 
६--मोन्न नाम तथाविषैकपुरुषप्रभवः --वशः 
१०--उच्चा गोया वेगे णीया गोवा वेगे --सू० २॥१-६ 
११--मोत्तकम्मे दुविहे पण्णत्ते--तं जहा--छच्चागोए चेव पीया गोये चेव | 
“>स्था० २४ 
१२--सताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा | 
उच्चं णीच चरण, उच्च॑ नीच॑ हवे गोदम || 
-“गौ० जी० कर्म १३ 
१३--यूयते शब्दयते उच्चावचेः शब्देयंत्‌ तत्‌ गोत्रमू, उच्च नीच कुलोयत्ति 
लक्षण: पर्याय विशेष; तद्विपाक वेद्य कर्मापि गोत्र, कारण कार्यों- 
पचारात्‌, यहा कर्णोज्पादानंविवक्षया गूयते शब्दयते उच्चावचेः 
शब्देरात्मा यस्मात्‌ कर्मण उदयात्‌ तत्‌ गोत्रम्‌ - प्रश्ञा० बृ० २३ 
पूज्योअपूज्योब्य मित्यादि व्यपदेश्यरूपा गा बाच॑ भायते इति गोनम्‌। 
स्था० हुए २-४ 
१४--उन्चेगोंत्र पूज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदू--विपरीतम्‌ । 

--स्था० बृ० २, स्था० ४ छ० 
उच्चम--प्रभूतपनापेज्ञया प्रधानम्‌ | अवचम--तुच्छधनापेज्षया 
अप्रधानम्‌ | --दशवै० दी० ४-२-२५ 

१५--समुयाण चरे मिक्‍्खु कुल उच्चावयं सया | --दशवै० ४॥२२७ 

१६--नजाद्या विशिष्टो जातिविशिष्टः, तद्भावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम्‌। 
वेदयते पुदृगल॑ वाह्मद्रब्यादिलक्षणम | तथाहि द्वव्यसम्बन्धादू राजादि- 
विशिष्टपुरुपसम्परिग्रहदद्‌ वा नीचजातिकुलोतन्नोडपि जात्यादिसम्पन्न 
इब जनस्य मान्य उपजायते | --प्रज्ञा० वृ० पद २३ 

१७--आचा० दृ० १-६, प्र० सा० द्वार १५१ 

१८--जातिमातृकी, कुल पैठृकम्‌ --व्य० बृ० छ० १ 
जाई कुले विभाता--जातिकुले विभाषा--विविध भाषण कार्यमू-- 
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तत्वैवम्‌--जातिर्त्नाह्मणादिका, कुलमुप्रादि अ्रथवा मातृसमुत्था जाति; 
पिठृप्मुत्थ कुलम्‌ | “>परि? नि० ४६८७ 
१६--उत्त० बृ० ३-२ 
२०--सू० ६-१३ 
२१--स्था० ४-२ 
२२--स्था० ४-९ 
२३-१० १॥६॥९३ 
२४--उत्त० १२१४ 
२४--वमचेरेण बमणो --उत्त० २४-१२ 
२६--उत्त० ९५॥९०,९६ 
२७--उत्त० २५१२ 
श्प--उत्त ० ३२४ 
२६--(क) सू० १-१३-१५, (ख ) दशवै० १० 
३०--से अत” उच्चागोए, असइ णियागोए णो हीणे णो अइरिते गो णीहए; 
इंद् सखाए को गोयावाई को माणावाई के सिवा एगे गिज्के; तम्हा 
पण्डिए णो हरि से, गो कुज्फे, भूएहिं जाण पडिलेह साय॑ 
“-आचा० १९% ३ 
३१--एकस्सिन्‌ वा जन्मनि नानाभूतावस्था उच्चावचाः कर्मवशतो5सुभवत्ति 
“-त्राचा० बृू० १०२-३-७८ 
३२०-चूं? १-१३-८-६ 
३३०-घु० १०१३-१०-१ ६ 
३४--सू ० १०१३-१६ 
३५--सच्छीलान्वितो हि कुलीन इत्युच्यते न सुकुलोत्पत्तिमानेय | 
“-सू० वृ० १(१२॥७ 
३६- 8० १॥१३॥७ 
३७-२० 0३२४ 
इ८--जातिः मातृकः पक्षः तथा आर्याः--अपाया निर्देषाः-जात्या्ाँः | 
“-स्वा० बु० ६४६७ 
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3६--कुल पैतृकः पक्तः --स्था० बृ० ६४६७ 
४०--स्था० ७५४१ 
४१०--स्था० ३।१।१२८ 
४२--स्था० ४|३॥२२० 
४३--(क) मग० २ (ख) दशवे" ४२ 
४४--उत्त० १४ 
४५४--स्था० ८|३॥५६७ 
४६--ब्रह्मणो मुखान्निर्गता ब्राह्मपा:, वाहुभ्या क्षत्रिया), ऊरुभ्या वेश्याः, पदूभ्या 
शुद्रा।, अन्त्ये मवा अन्त्यजा, | “ऋग० १ण६५१२ 
४७--कम्मुणा वंभणों होइ, खत्तिश्रो होइ कम्मुणा | 
बइसो कम्मुणा होइ। सुद्दो हृवइ कम्मुणा ॥ उत्त० ३३--२४ 
न जचा वसल्नो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणों | 
कम्मुना बसलो होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ 
सु० नि०-+ आम्रिक-भारद्वाज यूत्र १३ ) 
४८--तपसा ब्राह्मपो जातस्तस्माजातिरकारणमू | +-महा० भा० 
४६--अ्रव्यमिचारिणा साहश्येन एकीकृतोड्थात्मा जातिः। 
५०--मनुष्यजा तिरेकेब, जातिनामोदयोद्भवा । 
वृत्तिमेदाद्धि तदमेदाः, चातुर्विध्यमिहाश्नुते॥ “आए पु० ३5 
५१--लक्षण यस्य यद्लोके, स तेन परिकीत्यते। 
सेवकः सेवया युक्तः, कर्षकः कर्षणात्तथा || 
धानुष्को धनुपों योगादु, धार्मिको धर्मसेवनात्‌ | 
क्षत्रियः ऋततस्त्राणादू, ब्राह्मणो ब्रह्मचयंतः || 
“ापदुम० पु० ६।२०६-२१० 
४२--स्त्रीश॒द्रो नाधीयाताम | 
४३--न जातिमात्रतों धर्मों, लभ्यते देहधारिमिः। 
सल्यशौचतपःशील-ध्यानस्वाध्यायवर्जितः || 
सयमो नियमः शील; तपो दाने दमो दया। 
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विद्यन्ते तान्तिका वस्या, सा जातिमहती सतामू |--धर्म ० प्रक० १७ परि० 

सम्यसूदर्शनसम्प्नमपि मातज्ञदेहजम्‌ | 

देवा देव विदुभंस्म गूढा्भारान्तरौजसम्‌ || --रत्० भरा० श्लो० २८ 
५४--देह विभेदय जो कुणइ जीवहं भेड विचितु। 

सो ण वि लक्खणु मुणइ तह, वंसणु णाणुचरित्तु-पर० प्र० १०२ 
पूप--अतस्थमप्ि चाण्डालं, त देवा ब्राह्मण विहु)|॥. पदुम० पु० ११-२०३ 
४६०>उत्त० १२-३७ | 
४७--प्रश्न ०-२ आलव द्वार 


: चौबीस ! 


१“-भग० १॥६ 
२--अ्राकाशमयोडलोकः--जैन ० दी० ११० 
३--अद्द्रव्यात्मको लोक:-जैन० दी० १८ 
४--किमिय भते | ल्नोएत्ति पवुचतति ? 
गोयमा | पचत्थिकाया--अ्रेसण' श्रेवेत्तिश्र लोश्रेत्ति पुच्चति | 
“+मग ० १३-४ 
प--गीवा चेत्र अजीवाय, ओेस लोगे वियाहिए. ---उत्त ० ३६॥२ 
६--डुविहे आगासे पन्‍नत्ते--लोयागासेय, अलोयागासेय --मग्र० २ १० 
७--स्था० २४६५ 
८--एक राजू अ्रसख्य योजन का होता है। 
६--जैन० अ्रक्टूबर १६३४--लेखक प्रोफ़ेसर घासीलालजी 
१०--खेत्तओ लोए सश्नते--भग० २१ 
११--शुणओ गमण गुणें->भग ० २॥१ 
१२--खेत्तओओ लोगपमाण मेते--भग० २॥१ 
१३--श्रहदेल्षीए खेतलोए, तिरियलोए खेत्तततोए, उ्डतीए खेचलोए | 


““भग० १११० 
१४०-भग० ३१६ 


१५--चठ व्विद्दे लोए: पन्‍नत्ते, तजहा--दव्बलोए, खेच लोए, काल लोए, भाव- 
लोए---भग० १११० 

१६--दव्वओण अ्गे-दब्वेतो लोगे सञत्ते * « भग० २१ 

१७--खेत्तओ्ओ लोए, उञन्ते--भग० २१ 

१८--एक देवता मेरु पंत की चूलिका पर खडा है--एक लाख योजन की 
ऊँचाई में खडा है, नीचे चारों दिशाओं में चार दिक्क कुमारिकाओं 
हाथ में वलिपिण्ड लेकर बहिमुखी रहकर उस वलिपिए्ड कौ एक 
साथ फ्रेकी हैं| उस समय वह देवता हौड़ता है। ज्ारो इलिपिण्डों 
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को जमीन पर गिरने से पहले हाथ में ले लेता है) हस गति का नास 
शीघ्र गति' है। 
१६--कालतों लोए अगते, भाषतो लोए अगते--भग०२-१ 
२०--भग ०-१६ 
२१--(क) आकाश स्वग्रतिष्ठ है। तनुवात ( सूह्र्म वायु )) घनवात ( मोटी 
वायु ), धनोदधि और पृथ्वी इनमें क्रशः आधार-आधेय सम्बन्ध है। 
सूहम जीव आकाश के आश्रय में भी रहते हैं। यहाँ कुछ स्थूल जीवों 
की अपेक्षा उन्हें पृथ्वी के आश्रित कहा गया है। अजीब शरीर जीव 
के आश्रित रहता है | उसका निर्माण जीव के द्वारा होता है और वह 
जीव से लगा हुआ रहता है। ससारी जीवों का आधार कर्म .हैं। कर्म 
मुक्त जीव संसार में नहीं रहते | अजीव, मन, मापा आदि के पुदुगल, 
जीव द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जीव कर्म के अधीन हैं) इसलिए वे 
कर्म सगहीत हैं। *« भग० १६ 
(ख) गार्गी ने याशवल्क्थ से पूछा--“याशवल्क्य । यह विश्व जल में 
ओत-ग्रोत है, परन्तु जल किसमें ओत-प्रोत् है ?” 
चायु में गार्गी ! 
वायु किसमें श्रोत-प्रोत है १ 
अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष गन्धव॑-लोक में, गन्धर्ब-तोक आदिल-लोक में, 
आदित्य-लोक चन्द्र-ज्ोक में, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक में, नक्षत्र-लोक 
देव-लोक में, देव-लोक इन्द्र-लोक में, इन्द्र-लोक प्रजापति-लोक-में और 
प्रजापति-लोक ब्रह्म-लोक में ओत-प्रोत है। 
ब्रह्म-लोक किसमें ओ्रोतन-प्रोत् है याज्वल्क्थ ? यह अति प्रश्न है गागीं! 
तू यह प्रश्न मत कर अन्यथा तेरा सिर कट कर गिर पड़ेगा। 
बृह० उप० ३|६)१ 
२२--असति सत्‌ प्रतिष्ठितम-सत्ति भूत प्रतिष्ठितम्‌ | 
भूत इ भव्य आहित, भव्य भूते प्रतिष्ठितम । 
" (अथवं ० १७१२६ ) 
(क) “ असत्‌, अमाव, शत्व में-निरस्त समस्तौषधिकनाम-रूप रहित 
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अप्रत्यक्ष वक्ष में ही सतभाव या प्रत्यक्ष माया का प्रपच प्रतिष्ठित है। 
इसी सत्‌ अयथांत्‌ प्रत्यक्ष माया के प्रपच में सारी सृष्टि ( भव्य ) के 
उपादान-भूत प्रथिव्यादि पंच महाभूत निहित हैं, इसी से उत्तनन होते 
हैं। वे ही पाँचों महाभूत समस्त कार्यों में विध्मान रहते हैं। समस्त 
सृष्टि उन्हीं महाभूतो में--पीपल के वीज में पीपल के वृक्ष की तरह 
वर्तमान रहती है। 
(ख) “कद द्वाभ्यामेव प्रत्यवैद रूपेण चेव नाम्ना च/--शत० शशरा३ 
ब्रह्म तीनों लोको से अतीत है | उसने सोचा किस प्रकार में इन लोगों 
में पैढूँ ४ तब वह नाम और रूप से इन लोगों में पैठा | 
२३--स्वमाववाद, आकस्मिकवाद, सहच्छावाद, अहेतुवाद, क्रम-विकासवाद 
प्छुततचारवाद, आदि आदि | 
२४--नासदासीन्नोसदासीत्तदानी नासीद्रजों नो व्योमा परो यत््‌ |” 
“को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इय॑ विद्धष्टिः | 
अर्वायू देव अस्य विमर्जनेनाथा को वेद मत आवभूव |” -६ 
#इये विसृष्टियत आवभूव यदि वा दधे यदि वान। 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्यामन्त्सों अंग बेद यदि वा न वेद”---७ 
( ऋग० १०।६२६ नासदीय सूक्त ) 
उस समय प्रलय दशा में असत्‌ भी नही था। सत्‌ भी नहीं था। पथ्वी 
भी नहीं थी। आकाश भी नहीं था। आकाश में विद्यमान सातों मृवन भी 
नहों थे | 
प्रकृत तत्त को कौन जानता है? कौन उसका वर्णन करता है? यह 
सृष्टि किस उपादान कारण से हुई? किस निमितत कारण से ये विविध 
सृष्टियाँ डुईं १ देवता लोग इन छृष्टियों के अनन्तर उत्पन्न हुए हैं। कहाँ 
से सृष्टि हुई यह कौन जानता है १ 
ये नाना सष्टियाँ कहाँ से हुईं, किसने रृष्टियों की ओर किसने नहों की 
थे सब वेही जाने, जो इनके स्वामी परमधाम में रहते हैं। दो सकता है वे 
भी यह सब न जानते हों । ह 
२५--विशेष जानकारी के लिए देखिएः-- आचा० नि०४२, स्था० ३॥१ 
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२६--सद्‌ दब्व वा'--भग ० सतू-पद प्ररूपणा 

२७--उत्पाद, व्यय और प्ौज्य को मातृपदिका कहते हैं । 

श्प--हव्यानु० त० ६-२ 

२६--छव्य निल्माझतिरनित्या | खुर्ण कदाचिदाक्ृत्या युक्‍तः पिण्डो भवति, 
पिए्डाकृतिमुपसद रुचकाः क्रियन्ते,  रुचकाकृतिभुफ्सृथ कटकाः क्रियन्ते, 
कटठकाकृतिमुपस्ृय स्वस्तिकाः क्रियन्ते। पुनरावृतः सुवर्णुपिएडः | « « 
आक्ृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्य पुनस्तदेव| आउइक्चवत्युपमर्देन द्रव्यमेवा- 
वशिष्यते | --पा० यो० 


वर्धभानकभगे च रुचकः क्रियते यदा। 
तदापूर्वार्थिन्‍ः शोकः प्राप्तिश्चाप्युत्तरार्थिनः || १ ॥ 
हैमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य, तस्माइस्तु चयात्मकम्‌ | 
नोत्पादस्थितिभंगानामभावे स्थान्मतित्रयम || २ ॥ 
न नाशेन बिना शोको, नोत्यादेन बिना सुखम्‌। 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्य, तेन सामान्यनित्यता ॥ ३॥ 
“-मी० शलो० बा० प्रष्ठ ६१६ 
आविभावितिरोभाव-धर्मकेष्वनुयायि यत्‌ | 
तदू धर्मी तन्र च शान, प्रागू धर्मग्रहणाद्‌ भवेत्‌ ॥ “-शास्त्र० दी० 
३०० पाछ3ए ॥8 ४० पप्तणछछ ? 
 था। त॒ुपां68 8778 #96 ए०प ॥8ए6 ॥69870 0 +7'फ्राश्मछ 
98/076 709, 0प 906888 00 706 007प86 ॥ शांति ४8 
॥6ण१ क्रमश! प860 एए 8पा 8०0089 00 760067/ 8 0907 
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2260, 
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09.0 ॥709 08 7'8709080 

'फ़09॥, ए०ए खांडुए। 889, 7 जछ6 0077 'दा0ज़ क्र 
6967 78, 90ए 00 श्ञ6 पत0 श्॒ ॥ 8588 ? 

ए७ हुक ठप #ए0फ्रो९०४० 06 कीकिशा [९0% €हए00एॉ- 
770768, 0ए 00867ए78 7९४प्रा8 कछ77 तेशवंप्रणग8 8068. की०7 
€डकया ज९, 77 शातिर 006 ६४४8४-ए७889, 760060760 9007९, 
जए8 90908 9 09 70 0७788 [ 50 778, 00 80पए४ ४ 0 
ध्ाएंदग्रव ॥९३४०४६६४ 097 8३8, +66607९, ए७8 पै:व।08 996 
7 98 श089708 0 7 80770 0088 70 €ड५9# 7 पं हीगया8, 
ह्र्शा 80 परत क्रापछ 08 08 $0 श7क607 9 608 हा! 

[०९ १66 प8 0]808 8 ॥800 (808876087 १78॥09७ ४98 
0एणे०08प78 696 78 एणपे 6 &7. शै० शत फैष्क #छप0- 
धाहुप्रक्कॉ 878 8006 076 85807 6 58708 8 जा00॥ 8 
्क्राय800' ए६8 6500880 60 696 छाए 80 छ6 ०7४ एशही॥ 
7 १९पेएथए0३8 860 शॉ०0४007788086#0-एछ98ए88, 00 800 
४४०8, 00 70009श070 परए07 ब्वां। 07 फशेंए 97009882#0॥- 
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86 ॥॥6ए 86 90088268त0 #00प9.)9 0" ७ए 768॥8 एप 
पछ0700गग78' जफ्ाली 707क्का7९6 ॥7808 099 8898 0000- 
806 ४४66 ४06 &ा। #80 088॥ €ड्गाकपर्शा80. 78 (8076- 
राग! ॥88 ०08७॥ 78760 “गाफशारर, 
जा 9७॥6०6७ ॥86 मिकः छड्वाइ8 पएणाह्वा०पां थी 
80808 ०0 6)6 प्रााए९86, 0 #26 7086 ॥'877066 7९४07 0$ 
$8 8686, ६70 6 06 ६&87॥6 #778 ज्ञात) #6 ९६४४), 
830 ॥7 6 86९७॥79ए 77708806 579| 8808 जो 
€ड्राई8 0९७0 8 8078 0 #। 798#0श- 560 8 ॥0 
889 9067 ॥8 ९ए९ ए एतक्‍ह7९, धाते 699॥ ९€९0007820660 
एए8ए6 08॥ 90 ( 000828/४१ ९५४९) एए078: 
( प0०॥एए००१ 9. 9७0. 7. ) 
प789 प७07्र 7768807 ९०0, 2 
३१०-भग० १३|/४८१ 
३२--एटे धम्मे--एकः प्रदेशार्थयया असंख्यात्प्रदेशात्मकत्वेडफि द्रव्यार्थतया 
तस्वैकत्वात्‌ | स्था० १ 
३३--लोवमेत्ते, लोयपमारे --भग० २-१० 
३४--वर्माधमं विमुत्वातू, सर्वत्र च जीवपुदुगलविचारात्‌ | 
नालोक- कश्चित्‌ स्या, न्‍न च सम्मतमेत्दर्थाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ धर्माधर्मों, अवगाढों व्याप्य लोकख सर्वम्‌ | 
एवं हि परिच्छिन्न, सिद्धवति लोकस्तद्‌ विमुत्वात्‌ ॥ २॥ 
“-अज्ञा० वृ० पद १ 
३५--लौकालोकवज्यवस्थानुयपतते --प्र ० बृ० प० 
३६--थो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्धदामिधेय., स स सविपक्षः ] यथा घटोडघट 
विपक्षक! | यश्च लोकस्य विपक्षु. सोडलोक« | --न्याया० 
३७--लोक्यन्ते जीवादयो5स्मिन्निति लोक, लोकः--धर्माधर्मास्तिकाय 
व्यवच्छिन्ने, अशेपद्रव्याधारे, वेशाखस्थानकरिन्यस्तकरयुग्मपुरुषोपलक्षिते 
आकाशखण्डे “आओ ० बृ० १०२-१ 
ऐ८--अलोका श्रन्तु भावादै्भावे. पश्चभिरज्कितम्‌ || 
अनेबेब विशेषेष लोकाम्रातू पृथगीरितम |--छो० प्र० २ए८ 
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३६-तमहा धम्माधम्मा, लोगपरिच्कैयकारियों छुत्ता। 
इयरहागासे तुह्ते, ल्ोगालोगेत्ति को भेश्नो | -न्याय० 
४०--मग० ११४ 
४१०-मंग? (११४ 
४२--प्रयोगविद्षताकर्म, तदभावस्थितिस्तथा | 
लोकानुभावदृत्तान्तः, कि पर्मापमेयोः फतम्‌ ||--नि० द्वार २४ 
४३--बै९ तू २२१० 
४४-था० २१८६ 
४५०--उत्त० २८६ 
४६--मग० ११४४ 
४७--दिएवते-व्यपकियते पूर्वादितया वर्तवनयेति दिकू.स्था० ३० ३३ 
४प८--त्रचा० नि० ४२४४ 
४६--ग्राचा* नि० ४७५४८ 
५०--आ्राचा० नि० ५१ 
५१०-किमय मते | कालोति परल्लुच्चह ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव | 
५२-कइण भत्ते दव्वा पण्णता ? गोयमा । छदव्वा पण्णता तजहा-पम्मत्थिकाए 
अधम्मत्यिकाए, आयासत्यिकाए, जीवत्यिकाए, पुणललिकाए, 
अद्धासमएणए * भग० 
५३--समयाति वा, श्रावत्ियाति वा, जीवाति वा, अ्रजीवाति वा पवुच्धति | 
“-स्था० ६५ 
५४--लोगागात पदेसे, एक्क्ेक्के जे ठिया हु एक्करेक्का | रवणाण रासी इब, 
ते काल्ागु श्रतख दब्वाणि ॥ 
“+दब्य स० २२, गो जी० ४८६, दर्वा० ति० 0३६ 
प५--गन्याना जनकः कालो जगतामाभ्रयों मतः 
--त्या० का० ४४ बै* द० २२६६-१० 
४६--मा० यो भाष्य--४२ ता को० ३३ 
४७--तत्वा०--१२२ 
४८-परापरलपिहेतः इयादिः स्थादुपाधित---न्या ० का० ४६ 
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४६--बै० सू० २२६ 

६०--मानव की कहानी एष्ठ १२२५ का सक्षेप 

६१--अ्रयतु विशेष! समयविशिष्टवृत्ति-प्रचयः शेष द्वव्याणामूध्व॑-प्रचयः, समय- 
प्रचय एवं कालस्योध्वंप्रचय। --प्रव० बृ० १४१ 

६२--स्था० ४१ 

दं३--भग० ११११ 

६४--प्रल्योपम--सख्या से ऊपर का काल--अ्रसख्यात काल, उपमा काल-- 
एक चार कोश का लम्बा-चौड़ा और गहरा कुआ है, उसमें नवजात 
यौगलिक शिशु के फेशों को जो मनुष्य के केश के २४०१ हिस्से जितने 
सूछम हैं, असख्य खड कर खाम खाम करके भरा जाए, प्रति सौ वर्ष के 
अन्तर से एक-एक केश-खण्ड निकालते-निकालते जितने काल में 
बह कुआ खाली हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं--- 

६५--जीवेण भते । पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोर्गलीवि, पोग्गलेबि | 

“भग० ८ १०३६१ 

६६--अचितत-महास्कन्ध--केवली समुद्घात के पांचवें समय में आत्मा से छुटे 
हुए जो पुद्गल समूचे लोक में व्याप्त होते हैं, उनको अचित्त-महास्कन्ध 
कहते हैं-- 

६७--हुविहा पुणला पन्‍नता, तंजहा--परमागुपुराला, नो परमाणु पुर्णला 
चेव |] “स्था० २ 

दृ८--४० १२६ 

६६--स्था० ४, भग० ५॥७ 

७०--परमाणु दुविहे पन्‍नते, तजहा--सहुमेय ववहारियेय |--अनु०प्रमाणद्वार 

७१--अ्रशताण सुहुमपरमाग़ुपोग्गला्णं समुदयसमिति समागयेण बबहारिए 
परमाणुपोस्गले निपफज्ज॑ती। “-अ्रनु० प्रमाणद्दार 

७२--भग० २५॥३ 

७४३--परस्माणु हि अप्रदेशों गीयते -द्धव्यरूपतया सांशो भवत्ीति, न हु काल- 
भावाभ्यामपि 'अप्प रासो दब्बद्टाण' इति वचनात्‌, ततः कालभावाभ्या 
सप्रदेशत्वैडपि न कश्चिद्ोप' | --प्रजा० पद ४६ 
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७४०-चहुविदे पोशलपरिणामे पत्नते, तजहा--वन्‍्न परिणामे, गन्धपरिणामे, 
रसपरिणामे, फासपरियामें। “स्था० ४ 

४४--भग० ५॥७ 

७६०-भग० १०८ 

७४--दोहि ठाणे हि पोगता साहन्न॑ति, सयवा पोणला ताहर्नति, परेण वा 
पोगला साहन्नति, एवं मिज्जति, परिसडति, प्रिवर्डतरि विद्ध॑स॑ति। 

“>स्था० २ 

७८--मग० ५॥७ 

४६" र८ 

८०--मग० १२४ 

८१--भग० १४४ 

८२--भग९ १७४ 

5३--3त्त० ३६|१९ 

घ८घ४०--भग० ५८ 

८५०-भग० ४॥८ 

प६--भग० ५८ 

८७--मग० ५८ 

5८--भग० ०१ 

८६-मभगण ५१ 

६०--भग्० १६५ 

६(७-भग० १७ 

६२०-भग० ४॥७ 

६३--भग० ४|७ 

६४--भग्र० ११, 

६५--उत्त० श्र० ए८ गा० १२ 

६६--पश्नोग परिणया, मीसा परिणया, बीसा परिणया | ०स्था० ३ 

६७०-स्था० २० 

दफल्‍न्प्रज्ञा० १० १६; 
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ध्ष्टल्ञज्ञा० प० ११, 
१००००-प्रज्ञा० प० ११ 
१०१--तण्यं वीसेमेघोधर सिश्रेंगंभी रमहुरयरतद्द जोयण परिमडलाए छुघोसाए 
घटाएं. तिक्‍्खुत्तो उल्लालिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे अण्णे्ि 
- सगूणे्हिं बतीसविमाणावाससयसहस्सेहिं अए्णाइ' सगूषाई' वत्तीसं घएटा 
सयसहस्साइ” जमगसमग़ कणकणाराव कोउ पयत्ताइ पि हुत्था। 
--जम्बू प्र० ५ अर 
१०२--प्रज्ञा० ११ 
१०३--प्रशा० ११ 
१०४--तत्वा० रा० ४॥ २४ 
१०५० वतत्ता० रा० ५॥३४ 
१०६->वतत्ता० रा० ४॥३५ 
१०७--जघन्येतर-अजघन्य अर्थात्‌ दो अंशवाला। दूसरा परमाणु भी दो 
झंशवाला होता है तव वह सम जघन्येतर तीन अंश वाला एकाधिक 
जघन्येतर आदि होता है। 
१०८--तत्ता* रा० ५३६ 
१०६--वत््वा० रा० ४३६ 
११०--प्रश[० १० १५४७ 
१११--रश्टिमः छाया पुदूगलसहृतिः| 
११२--भासा उ दिवा छाया, अमभासुरगतानिसितु कालामा | 
साचेव भासुर गया, सदेहवन्ना मुणेयव्वा ॥ १॥ 
जे आदरिस तत्तो, देहावबयवा हवंति सकंता। 
तेतिं तथ्यड्वलंडडी, प्रगासयोगा न इयरेसि॥ २ ॥| 
“-प्ज्ञा० बृ० पद १४, 
११३--अ्रजामेकाम्‌ “-सां० कौ० १ 
११४--होड्नन्तसमयः | --तत्ताः ५॥४० हा 
११४--धम्मं अहम आगासं, दव्व॑ एक्केफ्कमाहिय॑ ) ही 
अए्ंताणिय दव्वानि, कालो पोग्गल जन्तवो | --उत्त> एणू८ _- 
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११६--हि० भा० अक १ लेख १ 
११७--हि० भा० अ्रक १ 
११८--हि० भा० क्रक १ चित्र १ 
११६--ूनानी विद्यान्‌ युक्लीड रेखागणित ( दिशागणित ) का प्रसिद्ध 
श्राचार्य हुआ है। युक्लीडीव-रेखागणित का आधार यह है कि विश्व 
का ओर-छोर नही है, बह अनन्त से अनन्त तक फैला हुआ है। 
१२०--अनेकान्त वे १ किरण ४ पृ० ३०८ 
“जैन भूगोलबाद--ले० भ्री वाबू धासीरामणी जैन 5, 5-0 
प्रोफेतर “भौतिक शास्त्र! 
१२१--/आज ०-वर्ष २, संख्या ११ मार्च १६४७ | 
“फिलिपाइन और उसके बासी--लै० [र. वैंकटरामन 
१२२--इ गलिशमेन ता० १६ सितम्बर १६२२ के अक में लिखता है कि-- 
“वैनगनुई कारखाने के स्वामी मि० बाई द्वारा न्यूजीलैंड में बनाई गई 
१२ इश्ची दूरवीन द्वारा मैसस ठाऊनलेंड और हा ने हाल ही में हवेरा 
में दो चन्द्रमाओं को देखा | जहाँ तक मालूम हुआ यह पहला ही 
समय है जव न्यूजीलेड में दो चन्द्रमा दिखाई दिए। 
१२३--शृथ्वी के गोलाकार होने के सवध में यह दलील अक्सर दी जाती है कि 
कोई आदमी पृथ्वी के किसी भी बिन्दु से रवाना हो ओर सीधा 
चलता जाए तो वह पृथ्वी की भी परिक्रमा क्रता हुआ फिर एसी स्थान 
“बिन्दु! पर पहुँच जाएगा | परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि प्रथ्वी 
का धरातल नारंगी की ठरह गोल अर्थात्‌ वृत्ताकार है। इससे सिर्फ 
इतना ही सावित होता है कि यह चिपटी न होकर वर्तुलाकार है। 
अगर प्रथ्वी को लौकी की शक्ल का मान-ले तो मी यह सम्भव है कि 
एक निश्चित बिन्दु से यात्रा आरम्म करके सीधा चलता हुआ व्यक्ति 
फिर निश्चित विन्दु पर ही लौट आए] 
४ “>-विश्व० मा०--ल्तेखक श्री र॑माकान्त--प्रृष्ठ १६० 
» १२४००ऊुछ विद्वानों की गवेपणा तथा खोज़ के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक 
नवीन ही आकार माना गया है जो न पूर्णतया गोल है और न 


8३8 ] जैन दर्शन के मौलिक तर्तेंव 


अण्डाकार | इस आकार को 'ृरृथिव्याकार' कहे तो ठीक है, क्योंकि 
उसका अपना निराला ही आकार है| इस आकार की कल्पना इस 
कारण की गई है कि प्रथ्वी का कोई भी अज्ञाश-न्‍्यहाँ तक कि 
विशवत्‌ रेखा भी-पूण इृत्त नही है। 
११४५--क्या भूगोल है ! 7॥6 5परातवए 'प0जण४ 00 70909 270 
(8५४ 4984. 
( विश्व-लेखक०--रामनारायण 3. &. १० ३५ ) 
१२६--(क) छु० च० 
(ख) अनेक लोगों का मत है कि प्रथ्वी गोल है| इसकी पाश्ववर्ती 
गोलाई में एक ओर भारत स्थित है। इसके ठीक विपरीत अमेरिका 
है अतः उनके विचार से अमेरीका ही पाताल लोक है | 
रे [ धर्म ०--वर्ष ६ अक ४६ दिसम्बर ४ १६५४ 
१२७--जैन० १ अक्टूबर १६३४ 
लेखकः-श्रीमान्‌ प्रोफेतर घासीरामजी !, 5. 0.-.8. ?. $, लन्दन | 
११८--ज्यो० रला०-भाग १ ४० २ए८--ले० देवकीनन्दन मिश्र। 
१२६--दुष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा परमाणुओ को संयुक्त करता है, उनके 
सयोग का आरम्भ होने पर ही दृष्टि होती है, इसलिए यह 
“आरम्भवाद” कहलाता है| 
१३०--इशवरवादी साख्य और योगदशन के अनुसार रृष्टि का कारण 
त्रिगुणात्मिका भ्रक्ृति है। ईरबर के द्वारा अक्ृति के क्षु्ध किये जाने 
पर चिगुण का विकास होता है। उससे ही रष्ठि होती है। अनीशखर- 
बादी सारुय परिणाम-को प्रकृति का स्वभाव मानते हैं। परिणामवाद 
के दो रूप होते है--गुणपरिणामवाद ओर ब्रह्मपरिणामबाद | पहला 
साख्यदर्शन तथा माध्वाचायय का सिद्धान्त है। दूसरा सिद्धान्त रामा- 
नुजाचार्य का है, वे प्रकृति,,जीव और ,ईएवए--इन दीन तत्तो को 
- स्वीकार करते हैं फिः भी इन सबको अहारूप ही मानते हैं--न्रह्म ही 
अंश विशेष में प्रकृति ल्प-से -परियत होता है और वही जगत्‌ 
बनता है। 
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१३१--(क) बौद्ध दशन में परिवर्तन की प्रक्रिया “प्रतीत्य समुत्पादवाद” है| 
यह सही श्रर्थ में अहैतुकवाद है। इसमें कारण से कार्य उत्पन्न नहीं 
होता किन्दु सन्तति प्रवाह सें पदार्थ उत्पन्न होते हैं| 
(ख) जैन दृष्टि के अनुसार दृश्य विश्व का परिवर्तन जीव और पुदुगल 
के संयोग से होता है। परिवर्तन स्वाभाविक और प्रायोगिक दोनो 
प्रकार का होता है। स्वामाविक परिवर्तन सूहरम होता है; इसलिए 
दृष्टिगम्य नही होता | प्रायोगिक परिवर्तन स्थूल होता है, इसलिए, 
वह इृष्टिगम्य होता है। यही सृष्टि या दृश्य जगत्‌ है। वह जीव और 
पुदूगल की सांयोगिक अवस्थाओं के विना नहों होता | 
वैभाबिक पर्याय की आधघारभूठ शक्ति दो प्रकार की होती है--ओपघ 
ओर समुचित । “घास में घी है”-यह औघध शक्ति है। “दूध में घी है” 
-यह समुचित शक्ति है। औघ शक्ति कार्य की नियामक है--कारण के 
अनूरूप कार्य पैदा होगा, अन्यथा नहीं | समुचित शक्ति कार्य की 
उत्पादक है, कारण की समग्रता बनती है और कार्य उत्पन्न हो 
जाता है। 

ग़ुण॒पर्याययोः शक्तिमत्रिमोधौदभवादिमा | 

आसन्नकायेयोग्यत्वाव्छक्ति! समुत्तिता परा ॥ 
जश्ञायमाना तृम्त्वेनाज्यशक्तिरतुमानत- | 

कि च दुश्धादि भावेन श्रोक्ता लोकसुखप्रदा || 
प्राकू पुद्गलपराव्तें, धर्मशक्ति यंथीघजा | 

अन्त्यावतें तथा ख्याता शक्तिः समुचितागिनाम ॥ 
कार्यभेदाच्छक्ति भेदो, व्यवहारेण दृश्यते 
युक्‌ निश्चय नयादेकमनेकेः कार्य कारणेः ॥ 
स्वस्वजात्यादि भूयस्यी गुण पर्यायव्यक्तयः | 
द्रव्यानु० त० २ अ्रध्यायं, ६ से १० 
१३२--देखो कार्यकारणवाद | 


पाँचवां खण्ड 

; पचीस ; 

१--उत्त० ६३६ | 

२-श्राचा० १४१२६ । 

३--आजचा० १॥३।४ १२६ | 

४--आचा० (१५१२६ | 

३-आचा० ॥३|४१२२ | 

६--(क) सम्बकू दर्शन आत्म-दर्शन | ( ख ) सम्यग-शञान-आत्मशान | 
(ग) सम्यक्‌ चरितर--आत्म-रमण | 


७--खगणमेत्त सुक्खा वहुकाल दुक्खा पगाम हुवखा अणिगाम सुक्खा ॥ 
““उत्त० १४११। 
प-श्राचा० १२३८० | 


६--आओऔप० | 
१०--उत्त० १०|१८-२० | 
११--उत्त० २६)१-३ 
१२--अत्तहिय॑ खु दृह्देण लब्मइ “* « सू० १२२३० 
१३--सो हु तवो कायव्बो, जेण मणोड्मगल न चि तेइ | 
जेग न इदिय हाणी, जेण जोगा ण॒ हायति ॥ 
तत्लह न देहपीड़ा, न यावि चित्र मस सोणि मत्त तु। 
जह धम्मज्काण बुड्ढी, तहा इम होइ कायब्वं ॥ 
“-पं० व॒० प्रथम द्वार २११४-१५ 
१४--रागो य दोसो वि य कम्मवीयं --उत्त> ३१७ 
१४--कम्मं शव मोहप्प भव वयति --उत्त> ३२७ 
१६-ना दसपिस्स नाखं, नाणेपा विणा न हुँति चरणगुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्यि अमोबखस्स निव्वाण || 
“--उत्त ० २०३० 
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१७०-ब ० ब्‌० पु० २२ 
१८--त्याय० सूृ० ४|१०३-६ 
१६--सा० का? ४४ 
२०--त्याय ० सू० ४|१३-६ 
२१--सा० का० ६४३ 
२२--योग० द० २|१३ 
२३--तहियाणं तु भावाण, सव्मावे उवएसयां | 
मावेण सदृहतस्स, सम्मत्त त वि याहिय ॥ “-उत्त० ८१४ 


$ उब्बीस ; 
१--भग० ८१० 
२--भग० ८|१० 
ई-+मग० ८|१० 
४“+भग० ८१० 
"-्मग्र० ८|१० 
६-“-स्थ[० २१॥७२ 
७--तिविहे सम्मे पणणत्ते, तंजहा--णाण सम्मे, दसण सम्मे, चरित्र सम्मे 
“>स्था० १४११४ 
प-++ना दंसणिस्स ना ण, नाणेण विना न हुँति चरण शुणा। 
अगुणिस्स नत्यि मोक्‍्खो, नत्थि अ्रमोक्‍्सस्स निव्वाणं ॥ 
ई “उत्त० २८|३० 
६--नस्वित्यं तत््वाथश्रद्धान सम्यक्त्वमिति प्रयंवसन्‍नम| तप भ्रद्धान च 
तथेति प्रत्यय', स च मानसोडमिलापः | नचायमर्यासकावस्थाया मिपष्यते, 
सम्यक्त्वं हु तस्यामपरीष्ठमू, परट्षष्टितागरोपमरूुपाथाः सार्धपर्यवसित- 
कालरूपायाश्च तस्वोत्ृष्टस्थिते प्रतिपादनादिति कर्थ भागमविरोधः 
इत्यत्रोच्यते--तक्तार्थ भ्रदान सम्पकत्वस्थ कार्यम्‌, सम्यकत्व॑ तु मिथ्यात्व- 
क्षयोपशमा दिजन्यः शुभआ्रात्मपरिणामविशेष: | आह च--'से अ सम्मते 
पसत्थ सम्मत मीहणीयकम्माणु वेश्रणोषसमक्खयप्रमुत्थे प्रसमतवेगाई 
लिये सुहे आय परिणामे पणणते |? इदं च लक्षुणममनस्केषु दिद्धादि- 
स्वषि व्यापकम्‌॥) इत्य च सम्बक्से सत्येव यथोव्त॑ भ्रद्धान भवत्ि। 
प्रथोक्ते भ्रद्धाने च सति सम्यकत भवतीति भद्धानवता सम्यकत्वस्था- 
वश्यम्भावित्वोपदर्शनाय कार्य कारपोपचारं कृत्वा तत््वेपु रुक्िरित्यस्थ 
शताथश्रद्धानमित्यथपर्यवतान न दौषाय | तथा चोक्तम्‌-जीवाइनवपयत्ये 
जो जाणइ तस्स होई सम्मत्त। मावेण सहृहते आयाणमाशे हि 
सम्मत्त | १॥| धर्मे० सं०--२ श्रपिकार 
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१०--नन्वववोधसामान्याद ज्ञानसम्वक्त्वयोः कः प्रतिजिशेषः १ उच्चते--रुचिः- 
सम्बकत्वमू, रुचिकारणं तु जञानम्‌|] यथोक्तम--नाणमवावरधिईश्रो, 
दसरण पिद्ठ जहोराहेश्ाओ | यह वृत्तरई सम्स॑, रोइज्जइ जेण त नाण | 


“स्था० १ 
६१>-स्था० १ 
१२--स्था० २ स्‍े 
१३--देखो कर्म प्रकरण | हि 
रत 9) 3४ 39 
१४६०-- $% #9 35 नल 


१६--मिथ्याल् मोह वा अविशुद्धपज का उदय होता है | 
१७--सम्यकत्व-मोह या शुद्ध-पुज का उदय होने पर | 
१८--क्षायोपशमिक सम्यगू-दर्शन प्रतिपाति--जों अरशुद्ध-परमाणु-पुन् का वेग 
बढ़ने पर मिठ भी सके--बैसा सम्यकभाव 
१६--ओऔपशमिक सम्यगू-दर्शन--अन्तमहूर्त तक होने वाला सम्यगू-भाव 
२०--क्षायिक सम्यगू-दर्शन--अ्रप्रतिपाति--फिर कभी नहीं जाने वाला-| - 
२१--देखिए---श्राचार-मीमासा 
_२२--उत्त० २८] १६-२७ हे 
२३--मिथ्वात्व-मोह की देशोन ( पल्य का असंख्याततम भाग न्यून ) एक 
कोड़ा कोड़ सागर की स्थिति में से अन्तर-मुद्दत्त मे भोगे जा सकें, उतने 
परमाणुओं को नीचे खींच लेता है। इस प्रकार उन परमाणुओं के दो 
भाग हो जाते हैं--(१) अन्तर-मुहूर्त-वैद्य और अन्तर मुहूर्त कम पल्‍य का 
असख्याततम भाग न्यून एक क्रोडाक्रोड़ी-सागर वेष | 
२४--( १) पहला चरण “था प्रवृत्तिकरण' है| इसमें मिथ्यात्व-ग्रन्थि के 
समीप गमन होता है। (२) दूसरा चरण “अपूर्वकरण' है-। इसमें 
मिथ्यात्त-ग्रन्‍्थि का भेद होता है और ज्ञायोपशमिक सम्यगृ-दर्शन पाने 
ब्राला मिथ्यात्व-मोह के परमाणुओं का तीन रूपों में पुक्नीकरण करता 
है| (३) तीमृरा चस्ण अनिवृत्तिकरण' है | इसमें मिथ्यात्व-मोह के 
परमाशुओं का दो रूपों में पुल्नीकरण होता है| मथम प्रज -का शीर्ष 
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ज्ञव और दूसरे पृज का उदय-निरोध ( अन्तर मुहूर्त तक उदय में न आ 
सके, वेसा विष्कम्मन ) होता है। 'अनिवृत्तिकरण” के दो प्रधान 
कार्य हैं“( १) मिथ्यात्र परमाणुओं को दो रूपों में पुश्नीकृत कर 
उनमे अन्तर करना” और (२ ) पहले पुञ्ञ के परमोणुओं फो खपाना | 
यहाँ अनिशृत्तिकरण का काल समाप्त हो जाता है | इसके बाद अन्तरकरण!' 
की मर्यादा--मिथ्याल-परमाजुश्रों के विषाक से खाली अन्तर-मुहूर्स का 
जो काल है, वह ओऔपशमिक सम्पगू-दर्शन है। इनमे पहला विशुद्ध, 
दूसरा विशुद्धतर और तीसरा विशुद्धतम है| पहले में प्रन्थि-समीपगमन, 
दूमरे मे भ्रन्थि-मेठ और तीसरे में श्रन्तर करण होता है| 

२५--ज्ञायोपशमिक मम्बंग-वर्शनी के मिथ्यात्त और मिश्र पुन्ष उपशान्त 
रहते हैं, सम्यकृत्व पुन्न का वेदन रहता है | इस प्रकार द्विपुल्ष के उपशम 
और तीसरे पुल्न के वेदन ( वेदन द्वारा क्षय ) के सबोग से छायोपशमिक 
दर्शन बनता है | 

२६--तहिया श्‌ तु भावाणं, सब्भावे उबएसण | भावेण सहृहन्तरस, सम्मत्त 
त वियाहिय | “उत्तर र८|१५ 

२७--असजम परियाणामि सजम उबसपज्जामि, अवभ परियाणामि वंभ 
उबसपज्जामि, अकप्प परियाणामि कंप्प उदसपत्ञामि, अन्‍्नाण 
परियाणामि नाण उत्रतंपजामि, अकिरिय परियाणामि किरिय 
उबस प्॑जामि, मिच्छत्त परियाणामि समत्त उवसपज्जामि श्रवोहि 

_ प्रग्यिणामि बोहिं उतसपण्जामि, अमझा परिवाणामि, मरूण्य 

उवसपज्जामि | +-आब० 

र८--तीर्थ प्रवर्तक बीतराग, राग-डैप-विजेता | 

२६--प्रुक्त परमात्मा 

३०--सर्वन्-सर्व-दश्शन 

३१--चत्तारि मगल केवली पण्णत धम्म सरण पवज्जामि | “अआवे० 

३२--अ्ररिहतों महदेवो | जावजीव सुसाहुओ गुरुणों। जिणपण्णत्त तत्त, इय 
समत्त मए गहिय | ““आव० 

३३-स्थ।० ३-१ 
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३४--स्था ० २४ 

३४--उत्त० २०३१ “--रक्० भ्ा० ११११८ 

३६--( क ) उत्त० रण (२८ 
( ख़ ) सम्यगू-दर्शी दुर्गंति नहीं पाता--देखिए.--रक्० श्रा० १३२ 

३७--भग० ३०१ 

इ८--धम्पगू-दर्शनसम्पन्न-मपि. मातगदेहजम्‌ | 
देवा देव॑ विदुर्भस्म-गुदाद्भारान्तरौजसम्‌ || --रत्० श्रा० २८ 

३६--स्था० ६।१॥४८० 

४०--स्था० ६॥१[४७८ 

४१--न चास्थिराणा भिन्‍नकालतयाउन्योन्याउसम्बद्धानाअ्च तेपा वाच्यवाचक 
भावों युज्यते --स्था० मं० १६ 

४२--तुलना--वाह्य जयत्‌ वास्तविक नहीं है, उसका अ्रस्तित्व केवल हमारे 
मनके भीतर या किसी अलोकिक शक्ति के मन के भीटर है यह 
आद्शवाद कहलाता है। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं| परन्तु एक 
बात वे सभी कहते हैं, वह यह कि मूल वास्तिवकता मन है | वह चाहे 
मानव-मन हो या अपौसुषेव-मन और वस्तुतः यदि उसमें वास्तविकता 
का कोई अश है तो भी वह गौण है। एएलस के शब्दों में माकसं- 
वादियों की दृष्टि में--“भौतिकवादी विश्व-इष्टिकोण प्रकृति को ठीक 
उसी रूप में देखता है, जिस रूप में वह सचमुच पायी जाती है।” 
वाह्मजंगत्‌ वास्तविक है। हमारे भीतर उसकी चेतना है या नहीं--इस 
वात से उसकी चेतना स्वतन्त्र है। उसकी गति और विकास हमारे 
या किसी और के मन द्वारा सचालित नहीं होते | 

( माकसंवाद क्‍या है ? ५,६८,६६ ले० एनिल वर्न्स ) 

४३--थे चारों तथ्य मनोविजान की हृष्टि से अत्यन्त महत्तपूर्ण हैं | 

४४--जड० पृ० ६०-६४ 

४४--भग? १॥३ 


 सत्ताइप्त ; 
१--आ्राणागिष्कों अत्यो, आणा ए चेव सो कहैयब्वों | 
दिद्द तिश्र॑ दिद् ता, कहणुविहि, विराहणा इयरा॥ _ “-आव० ६|७१ 
२--जो हेउबाय पक्खम्मि, हेउशओ, आगमे य आगमियों | 
सो सममयपण्णवञ्नो, सिद्धन्त विराहओ अन्नो | “-सन्म० शुधप 
३--ना दसणिस्स नाण नाशेण विणा न हुति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो, नत्यि अमोक्खस्स निव्वाण |- उत्त० २८३० 
४--अ्रत्ताण जो जाणति जोय लोग॑, गई च जो जाणइ पागइच | 
जो घासय जाण असासय॑ च, जाति (च) मरण च जणोरवाय || 
अहो वि सत्ताण विउद्चधण च, जो आसव जाणति संवर च | 
दुकख च जो जाण॑ति निज्जर च, सो भासिउमरिह इ किरियवाय॥ 
“53० ११२२०,२१ 
१--वी० स्वो० १९६ 
६--अविदा बन्ध हेतु, स्यात्‌, विद्या स्थात्‌ मोक्षकारणम्‌ | 
ममेति वध्यते जन्तुः न मसेति चिमुच्यते || 
७-यथा चिकित्साशास्त्र चत॒व्यू हम--रोगो, रोगहेतु' आरोग्य, भेपज्यम्‌ 
इति, एवमिव्मपि शास्त्र चहुब्यू हम्‌ तदयथा ससारः ससार-हेतु , मोक्षो, 
मोक्षोपाय इति। --व्या० भा० २१४ 
८--हुःखमेव सर्व विवेकिन- हेय हुःखमनागतम--यो ० सू० २-१४-१६ 
६--हुःख त्रयाभिषाताज्विजासा तव्पघातके हैतौ--सा० १--क 
१०--पत्वेपाणा ण हन्तव्वा-्ण्सधम्मे, धुवे णियए, साताए--श्राचा० १०४-१ 
११--शिवमयलमस्अमणतमुक्खयमव्बावाहमपुणरावित्ति, सिद्धि गई, नाम 
घेय ठाश--णमोत्युश--आ्राव० 
१२--जे निजिण्णे से सुद्दे, पावे कम जेय कडे जेय कजइ जेय कज़्िस्सइ-सब्बे 
से दुक्खे | ->भग० णृ८ 
फ१४-७अंग़ा च मूल च विय्विच धीरे--आचा० ३-२-१८३ 
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१४--खणमित्त सुक्खा बहुकालदुक्खा पगाम छुबखा अणिगाम सुक्खा | 
संसार मुक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्यानत्रो काम भोगा ॥| 
“उत्त० १४१३ 
१४--सब्बे अक्क॑त दुक्खाय--सु० १६ 
१६--जम्म दुक्‍्ख जरा दुक्‍्ख, रोगणि मरणाणिय | 
अहो हुक्खों हु संसारो, जत्थ कीसति जंतुणो---उत्त> १९१६ 
१७--आचा० बृ० १-१ 
श्प--आनच्ा० २-४-११० 
१६--कि भया पाणा समणाउसों |- “*“गोयमा | 
दुक्खभयापाणा समणा एसो ! सेणं भते । दुब्खे केण कडे-जीवेश कडे, 
पमाएण | सेश भन्‍्ते दुक्‍्खे कह वेइज्जति ? अप्पमाएणं--स्था ३॥२ 
२०--ज दुक्ख इह् पवे इय माणवाण, तस्स दुक्खस्स कुसला परिण्ण मुदा 
हर॑ति--आचा ० १-२-६ 
२१--इह कम्स परिण्णाय सव्वतो--आ ० १२६ 
२२--जे मेहावी अ्रणुग्धाय खेयण्णे, जेय वध पम्मनुक्ख ण मन्‍्नेसि | 
“-आचा० १|२|६ 
२३--जस्सिमे सद्दा य रूवा य रसा य गंधा य फासा य अमिसमन्‍्नागया 
भवति से आयव॑, नाणवं वेयव, धम्मवं, वभव--आ्राच्ा * १-३-१ 
२४--सर्वस्य पुद्गलद्गव्यस्य द्वव्यशरीरमम्युपगमात्‌ | जीव सहितासहितत्व तु 
विशेषः | उत्तश्च-- 
सत्था सत्य हयाओ, निज्जीव, सजीव रूवाओ--अआचा० घृ० १|१|३ 
२५- अनन्तानामसुमतामेकसूह्ष्मनिगो दिनाम्‌ | 
साधारण शरीर यत्‌, स “निगोद इति स्मृतः ॥ --लो० प्र० ४३२ 
२६--कदापि ये न नियांता वहिः सूह्मनिगोदतः | 
अव्यावहारिका स्ते स्थु दंरीजातम्ृताइव || “-लो० प्र० ४-६६ 
२७--पूछ्मान्निगोदतोड्नादेनिंगंता एकशोपि ये | 
पृथिव्यादिव्यवहारद्ध, प्राप्तास्ते व्यावह्वारिकाः || 
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सूच्मानादिनिंगौदेषु, यान्ति यद्यपि ते घुनः। 
ते प्रापतव्यवहार्तात्‌ू, तथापि व्यवहारिणः ॥ 
“-लो० प्र० ४४६४-६५ 

र८--प्रज्ञा० १८, लो० प्र० ४३ 
२६--जैन० दी० ४२३ 
३०--(क) कडेण मूढो पुणो वित करेइ --आरचा० १-२-४-६४ 

(ख) वृत्तिमः सस्कारा! सस्कारेभ्यए्च वृत्तव/--इत्येव-बृत्तिसस्कारचक्र 

निरन्तरमावर्त्तते --पा० यो० १-४ भास्वती 

३१--भग० १३४ 
३२--भग० १३।४ 
92३--उत्त० २०१४ 
३४--त० सू० १४; 
३४--उ5त्त० २०|१४, 
३६-“त० सू० २|१०, 
३७--जैन० दी० ५॥१५ 
ई८--यः परात्मा स एवाह, योडहं स परमस्ततः | -समाधि० ३१ 
१६--(क) अन्यच्छरीरमन्योहम--तत्वा० १४६ 

[ख) जीवान्यःपुदूगलश्चान्य; -इह० ५० 
४०--पुदुगलः पुदुगला स्तृप्ति, यान्त्यात्मा पुनरात्मना | 

परतृसिसमारोपो, शानिनस्तन्न युज्यते ॥ --श्री शानसार यूक्त १०५४ 
४१--यज्जीवस्थोपका राय, तहदेहस्थापकारकम्‌ | 

यद्देहस्यीपकाराय, तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥ 
४२“-+भग्र० शृ८|७ 
ड३ेतछू० ११०१५ 
४४--पमाय कस्म माहछु, अप्पमाय तहाज्वर | 

तब्भावा देसओ वायि, वालपडियमेव वा || “० १८३ 
४घ-घू० १ ८४-६ 
४६०8० १ ८-६-३६ 


88६ ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


४७--जैन० दी० ७१ 

४८--करणम्‌-क्रिया-कर्मब धनिवधनम्‌ चेष्टा-प्रज्ञा* हृ० पद ३१ 

४६-प्रत्याख्यानक्रियाया अ्रभावः अप्रत्मयाख्यानजन्य- कर्मवन्धों वा | 

ब-्भग० चृ० २५ 9 १ 

ध०--प्रज्ञा० पद ३१-- 

४६१--स्था० २(१|६० 

५२--सुत्ता अग्रणी, सया मुणिणो जागरति --आचा० १११ 

५१३--छुसु जीव-णिकाएसु--प्रज। ० पद २२ 

५४--सव्ब दब्बेसु --प्रशा० पद २२ 

५५--ग्रहराधार णिज्जेसु दब्वेसु --प्रज्ञा० पद २२ 

५६--रूवेसु वा रूवसहगतेसु दव्बेसु --प्रज्ञा पद २२ 

१७--सब्बदब्बेसु --प्रशा० पद २२ 

४८--ची ० स्तो० १६॥६ 

४६--पणया बीरा महावीहिं --आचा० ११३ 

६०--स्था० २|१॥६० 

६१--सथा० २०१-६०९ 

६२--क्रिया की जानकारी के लिए. देखिए-स्था० ३॥१॥६०, प्रशा० २२, ३१ 
मग० १६, ६६ १८, ७१, ६३४, १७१, १७४, ३|३, ४६, १५; 
१४८, सू० २॥१ 

६३--४० १,१०,२१ 

६४--प्रज्ञा० पद २२ 

६५---ओप ० ४३ 

६६--से णए भन्‍्ते | अकिरिया किफला 2 निव्वाणफला | -स्था० ३-१६० 

६७ मग० ३॥३ 

&प--सिद्धि गच्छई नीरश्ो --दशवै० ४|२५७ 

६६-- वसा धूयकम्मसे, सिद्धों हबइ सासश्रो --छत्त" ३-२० 

७०---कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पहिया | 
कहिं वोदिं चइत्ताण, कत्थ गतूण सिज्फइ ॥| 
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अलोए पडिहया सिंद्धा, लोयरगेय पइट्ठिया। 
इृहं बोदि चइत्ताणूं, तत्थ गतूण सिज्माइ || --उत्त० ३६॥५४६-५७ 
७१--कम्म गुरु यत्तयाए, कैम्म भारियत्ताए, कम्म शुरु सभारियत्ताए * * 
नेरइया नेरइएसु उचवज्जति --भग० ६-३२ 
७२--सहजोर्ध्वगमुक्तस्य, धर्मस्थ नियम बिना | 
कदापि गगनेउनन्ते, भ्रमण न निवतंते | --द्वव्यानु० त० १०६ 
७३--गाव च ण भते | से जीवे नो एश्इ जाव नो ते ते भाव परिणमइ, 
ताव च ण' तस्य जीवस्स अते अ्तकिरिया भवइ १-हता, जाव-भवइ | 
“--भगर० ३|३ 
७४--जैन० दी० ५४२ 
७४--अन्नस्स दुख अन्नोन परियाय इत्ति, अन्नेण कड अन्नो न परिसवेदेति, 
पत्तेव जायति, पत्तेय मरई, पत्तेय चयइ, पत्तेव उववजइ, पत्तेव कका) 
पत्तेय॑ सन्‍ना, पत्तेय॑ मनन्‍ना एवं विन्नू वेदणा" *« सू० १२१ 
७६--शअ्रप्पा मित्तममित्तच, दुपष्टिय सुपद्चिय | --छत्त० २०३७ 
७७--श्रण्णाणदों णाणी, जदि मण्णदि सुद्ध सपञ्रोगादों हवदिति दुब्ख मोकख, 
पर समय रदो हवदि जीवो। --पद्म० १७३ 
७८--सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु --त्राव० चतु० 


 अ्डाहस ; 


१०-दश्शवै० £--गाथा० ११ से २५ तक 
२--नादसरणिस्स नाण, नाणेण विना न हँति चरणगुणा। 
अगुणिस्त नत्वि मोक्‍्खों, नत्यि श्रमोक्‍्खस्स निव्चाणं। 

“-उत्त० २८३० 
३--भग० ८१०] ३४४ हु 
४--मिथ्या विपरीता दृष्टियंस्थ स मिथ्याइ्टष्टः--मिच्छाविदिगुणद्वाणा | 

मिथ्या विपरयंस्ता दृष्टिशत््रणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तिय॑स्थ मज्तित- 
हृत्यूरपुरपस्थ सिते पीतग्रतिपत्तिवत्‌ स मिथ्याहष्टिस्तस्थ गुणस्थान 
शानादिगुणानामविशुद्धिप्रकषविशुद्धयूपकरषकृतः स्वरूपविशेषों मिथ्याहष्टि 
शुणस्थानम । ननु यदि मिथ्याहश्टिस्तत' कथ तस्य गुणस्थानसम्भब", 
गुणा हि शानादिरुपास्तत्कथ ते हृष्टो विपर्यस्ताया भवेयुरित्ति ! उच्चते इह 
यद्यपि स्वेधाइतिग्रवलमिथ्यात्वमोहनीयोदयादह॑अणीतजीवाजीवा दिवस्तुप्रति 
पत्तिरुपा दृष्टिस्सुमतों विपर्यस्ता भवति तथापि काचिन्मनुष्यपश्वादि- 
प्रतिपत्तिरविपर्यस्ता, ततों निगोदावस्थायामपरि तथाभूता व्यक्तस्पशमात्र- 
प्रतिपत्तिरविपर्यस्ता मवति अन्यथा श्रजीवत्वप्रसज्ञात्‌, यदाह आगमः--- 
भसब्ब जीवाण पिश्रण अकक्‍्खरस्स अणतभागो निच्चुस्धाडिओं चिद्दइ; 
जद पृण सोवि आवरिष्जा, तेश जीवों अजीवत्तण पाविज्जा, इल्यादि। 
पथाहि समुन्नतातिवहलजीमूतपटलेन दिनकररजनीकरकरानिकर तिरस्कारेडपि 
मैकान्तेन तत्प्रभानाशः सपदझ्ते, प्रतिग्राणिप्रसिद्ध दिनरजनीविभागाभाव- 
प्रसज्धात्‌॥ एवमिहापि प्रवल्ममिथ्यात्वोदये काचिद्विपयेस्तापि हृप्टि- 
भंवतीति तदपेज्ञया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानतभवः | यय्येव ततः कथमसी 
मिथ्याहष्टिखेव मनुध्यपश्वादिग्रतिपत्यपेक्षयाइन्ततो नि्ोदावस्थायामपि 
तथा भूताव्यक्तस्पशमानप्रतिपत्यपैक्षया वा सम्यगूहृष्टित्वादषि नैप दोषः, 
यततो भगवदहत्पणीतं॑ सकलमपि द्वादशाज्ञाथममिरोचयमानोडपि यदि तदूँ 
गद्धतिमेक्रमप्यज्षर न रौघचयति वदानीमप्येष मिथ्यादृष्टिखोन्यते तस्थ 
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भगवति सर्वशे प्रत्ययनाशात्‌| “पयमक्खर॑पि एक्क्र, पिजोंन रोएइ 
सुतनिद्िह | सेस रोयतो बिहु, मिच्छा दिट्ठि जमालिव्व || १॥” कि 
पुनर्भगवदमिहितसकलजीवाजीवा दिवस्तुतत्वप्रतिपत्तिविकलः | 
-+कर्म० ठी० २ 
४-सैन प्रश्नोत्तर, उल्लास ४, प्र० १०५ 
६--छत्त० ४॥२२ 
७०-उत्त० ७|२० 
८+-शा० छु० 
६--भग ० ७६ के 
--स्तोकमश मोछ्मार्गस्याराधयतीत्यर्थः सम्यगूबोधरंहितत्वात्‌. क्रिया- 
परत्वातू | “>भग० वृ० ०१० 
११--सम्मदिद्धिस्त वि अविरयस्स न तवो बहु फलों होई-। 
हवई उ हत्थिश्हाएं बुद छियय व ते तस्स | 
१२--चरण करणेहिं रहिओ्रो न खिज्मइ सुद्ध-सम्मदिद्वी वि जेणागमम्मि सिद्ठो, 
रहंधपगूण दिल्वतों ॥ -“द वि० ४२५४३ 
.१३--उत्त? ६६,१०९ 
१४--भग ० श्ज२ 
३४--च० २२।३६ 
१६--भगग ० १६६ 
१७--स्था ० ७ 
१८--दशवै बृ० ४-१६ 
१६--आ्राचा० श/१ 
२०--उत्त० ६|२ 
२१--उत्त० २३॥२३-२४ 
२२--जामा दिण्णि उदाहिआ --आचा० १८१६ 


। उनतीस 
१--ज सम्मतिपासहा ते मोणति पासहा, ज मोणति पासहा त सम्मति पासहा 
आचा० १॥३॥३| १४६ 
२--सच्चमि घधिई' कुब्बहा, एत्थो वरए मेहावी सब्व पाव कम्म कोसइ | 
ल्आनचा० १३॥२॥११३ 
रे-छत्ता अमुणी सवा मुणीणो जागरति --आचा० १॥३५॥ १६० 
४>--प्रमाद के 5 प्रकार हैँ--( १) अज्ञान, (२ ) सशय, (३ ) मिथ्या- 
शान, (४) राग, (५) वोेप, (६) मति-भ्रश (७ ) धमम के प्रति 
अनादर, ( ८) मन, वाणी और शरीर का दुष्प्रयोग | 
४--श्रण्जोति | * कि भया पाणा १ दुक्खभया पाणा हुक्‍्खे केण 
कड़े ? जीवेण कड़े १ग्गदेण, दुक्ले कह वेइज्जति १ भ्रपमाएण | 
“स्था० १|३।२।१६६ 
६--आचा० १|२॥३॥७८ 
७--सू० बृ० २-१०१४ 
८--कसेहि अ््पाण --अ्राचा» १-४-३-१३६ 
६--अत्तहिय खु हुह्देण लब्भइ --सू० १-६-२-३० 
१०--जरेहि अपाण --आचा० १-४-३-१३६ 
११--देहे दुक्ल महाफल --इशवै० ८-२७ 
१२--आचा० १-१-६-४१ 
१३--आचा० १-३-३-११६ 7 
१४--उत्त० ३२-१६ 
१६--श्राचा० १,३-१,११० 
१६ --आचा० १-३०३,११६ 
१७--इशवैं० २॥५ 
(८--श्राचा० १-३-१-१०७ 
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१६--तुद्द ति पाव कम्माणि, नव कम्ममकुधओं। 
अकुघओ णव॑ शक्ति, कम्म नाम विजाणई || --सू० ११५॥६॥७ 
२०--सू० १|१४-१७ | 
२१--भग० ७१ 
२२--तू० ११४-१५ 
२३--शक्‍्क चिय एक्कवेय, निहिद्च जिपवरेंहिं सब्वेहि | 
पाणाइवायविरमण--पव्वासत्तस्स रक़्खद्दा | +-प० स० 
अहिसिया भत्ता मुझ्या, स्वर्गमो्षप्रसाधनी | 
एतत्सरक्षगार्थ च, न्याय्य सत्यादिपालनम्‌ ||--हा० आ० 
२४--अ्रहिंसा शस्यसरक्षणे वृत्तिकल्यत्वात्‌ सत्यादित्रतानाम | 
४ ““हा० श्र० १६॥५ 
२५--अहिसा पयतः पालिभूतान्यन्य बतानि यत्‌ | +-यौग० 
२६--नाइ वाएज्ज कचण | 
नय वित्तासए पर | +-उत्त०२|२० 
२७--न विरुज्फेजक्रेणर | --सू० ११४१३ 
र८-मेत्ति भूएस कप्पए | --उत्त० ६२ 
२६--शआ्रचा* १५५४५ 
३०--अआचा ० २१४ --प्रश्न० ५ खबर द्वार ) 
३१--ते बस भगवत --प्रश्न ० २-४ 
३२--तवेसु उत्तम बभचेर- « --सू० १६२३ जे 
३३--जमिय आराहियमि आराहिय वय[मिण सब्ब ८--प्रश्न० २-४ 
२४-इत्थिश्रो जे ण सेवति आइमोक्खा उत्तेनणा --सु०.१|१५६ 
२४--जम्मिय भग्गम्मि होइ सहसा सब्व सभसा --ग्रन० २|४ 
२६--नेयारिस दुत्तरमत्थि लोए --उत्त० ३२१७ 
३७--छत्त० ३११८ 


बन 


रे८+-त्राचा* १४॥४१६० 
रे६--उत्त> ३२१०१ 
४००--उत्त० १६|१० 
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४१--दशवै० १४-४--उत्त० ३२२१ 
४२--उत्त० ३२३ 
भ३--5त्त० ३२२।४ 
४४०“-उत्त० ३२१५ 
४प४०आचा० १/१।४|१६० 
४६--दशवे ० ८५६ 
४७--उत्त० रेशश्र 
४८--स्‌० शरेो४। १४ 
४६--स्‌० १२३२ 
४०--उत्त० १६ 
५११--वराउव्व जालमच्चेइ, पिया लोगसि इत्यिओ्री"" सू० १(१५॥८॥ 
४२--तसम० ११, दशा० ६ 
प३--ठाणेण, मोणणं, काणेण, अ्र्पाण वोतिरामि |] --आब० 
५४--आप० ( तपोडधिकार ) 
ध५--वहिया उड्ढमादाय, नाव कंखे कयाइ वि। 
पूव्वकम्मक्खयट्वाए, इस देह समुद्धरे | --उत्त० ६॥१४ 
प६--अदुःखभावित ज्ञान, छीयते दुःखतन्निधी | 
तस्मादू यथावल ढुः्खैरात्मान मावयेन्मुनिः || +-सम० १०२ 
५७--आओप ० ( तपो5घिकार ) 
धूप -ओप० ( तपोडघिकार ) 
५६--त० सू० ६&|३६ “-तत््वा० ४६-४७ 
६०*प्रज्ञा० १; “तत० सू० ६॥३७ 
६१--प्श्ञा० १ 5 
६९२--प्रशा० १ हे 
६३--त० सु० ६४० - 
६»--ओऔरप० ( त्पीडधिकार ) 
६५--“निवा जानामि यदिव इद्मस्मि” “-ऋगू० १६४३७ 
६६--वे० सू० श४१७०२० 
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६७--गी ० २० प्रृष्ठ ३४४ 
दंप--कठ ० उप० 
६६--छान्दो * उप० ७३४ 
७०--छान्दो० उप० ४॥१११२ 
७१०--बृह ० उप० २१ 
७२--ययथेयं न पग्राकक्तः पुरा विद्या, श्राह्मणान्‌ गच्छति तस्माहु सर्वेष लोकेश 
ज्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्‍्मे होवाच --छान्‍्दों उप० ५३७ 
७३--हह भेगेति नो सन्‍ना भवई--अत्थि में आया उववाइये, नत्थि मे आया 
उववाइए, के अहमसि, केवाइश्रो चुओ इह मेचा भविस्सामि-- 
>-आज्ा० १।१।१२ 
७४->-गी० र० 
७५--नेत्र बाचा न मनसा प्राप्तु शक्यों न चक्ुपा | --कठ० उप० २३ 
७६--ब्रह्मचर्यादेव प्रतरजेद्‌ गहादूवा, वनादवा, यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेब प्रअजेत्‌। 
; --जाबा० उपृ० ४ 
७७--द० चिं० १० १३७-३८ 
७८--ओप ० 
७६०-उत्त ० ४२० 
८०--उत्त ० ४६२६-२८ 
5९०-उत्तृ० ४५२३-२४ | 
८७२--उत्त ० ६४४ 
5३--उत्त* ६२६ 
८४--“पमत्तेहिं गारमावसतेहिं” --आचा० १५॥३१५४६- - 
८५--श्रन्नलिंगसिद्धा, गिहिलिंग सिद्धा | न० २० 
८६--उत्तर मणुयाण आहियांगाम धम्मा इह ये अपुस्छुय | 
ज सि विरता, समुध्दिया, कासवस्स अणुधम्म चारिण ॥ 
“-पू० शरारार 
८०--भणता अक़रेंता य वन्धमोक्ख पहशिषणों। * 
वाया वीरिय मेते समासासेति अप्यय | - -+उत्त९ ,कै६ - 
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प्प--सू" शप्ध२ 

८६--सु० श८्।३ 

६०--सू० शण्ग& 

६१“-चू० शप्दरर 

६२--सू्‌० १०२३ 

६३--नेव से अन्तो, नेव से दूरे --अ्राचा० 
६४--दशवै० २२३ 

६५४०-गी० २० ४०३१६ 

६६--मनु ० ६॥६ 

६७--महा० भा० ( शान्ति पर्व ) २४/॥३ 
६८--गी० २० प० ४५ 

६६--सम्यस्य सर्वकर्मोणि --मनु० ६२४ 


। तीस ! 


१०-उत्त? २०|१४ 
ए-म० नि० १४१ 
३--उत्त० १६१४ 
४-भेंग ९ ७८ 
१--महा ० १३६१६ 
६-स्था० ४१३६४ 
७४--उत्त* ३२ 
८-स्था० ६|३|४८८ 
६जजही 
१०--स्था० ४ 
११--न० ३७|७७ 
१ए--म० नि० शृ८ 
१३--म० नि० २८ 
१४--( के ) न जरा, न मृत्यु ने शोक --छान्दी० उप० ४पप१ 
न फ्यो मृत्यु पश्यति न रोगमू छान्‍दो* उप० ७२६२ 
( ख) जम्म दुक्ख जरा दुक्ख, रोगाणि मरणाणिय उत्त० १६१४ 
(ग) जातिपि दुक्खा जरापि हुक्खा, व्याधिषि दुक्‍्खा मरण पि हुक्ख 
“महा ० १६।६६ 
१५-- के ) अ्रत्यि एग धुव ठाण, लोगरगम्मि दुरारह। 
जत्य नत्यि जरा मच्चु, चाहिषो वेयणा तहा ॥ 
““उत्त० २३१८१॥ 
(ख) जन्म मृथ्यु नराहुल्े-विभुक्तोडमृतमशतुते --गी० 
१६--आचा० १३१२१ ११८७ 
१७--उत्त० ३२॥६ 


99 
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१८--उत्त ० ३२|३० 
१६--उत्त० ३२३० 
२०--उत्त ० २६४६५ 
२१--त्राचा ० 
२२--सु० 

२३--उत्त० ३२।१६ 
२४--उत्त० ३२१०२ 
२४--उत्त० इश७ 
२६--उत्त० ९३|४८ 
२७--म० नि० ३८ 
शू्८--उत्त? ३२॥१०६-७ 
२६-४३ १|११॥११ 
३०--बु? ११४१६ 
३१--अ्र० नि० ३२ 
३२--३०९ १॥११॥१ 
३३--४९ १११॥४ 
३४-अआचा० १[४।४|११८ 
३४--चस० १११२ 
३६०--उत्त* २८२ 
३७--पम्म० २०, 
३८--वशवेै० ८|३५ 
३६--बशव ० ८३५ 
४०--सन्म० ३॥४५४ 
४९-पनन्‍्म० ३४७ 
४२--उत्त० ३६॥२ 
४३-- उत्त ० १०१५ 


। इंकत्तीपत 


ओआचा० १,४२६ 

२-४० २॥१|१४ 

३--आचा० १११०-११ 

४--ओआचा० ११२।१६७ 

५--नापागमो मच्चु मुहस्त अ्रत्यि--आचा० श/२१३२ 
६--नत्यि कालस्स गा गमो --अचा० १(२|श८१ 
७--आचा" १२॥१६७ 

८--आचा० ११ श८-६ 

६--पू० ११२१८ 

१०--स० ११२१६ 

११--आजचा० १२ १७१ 

१२--मन्दा मोहेण पाछडा--नो हृत्वाए नो पाराए ““आचा० ११२७४ 
१३--अआचार १२२७५ 

१४--आचा० १|२।२।७६ 

१४०-अआचा ० १२२७७ 

१६--आचा० (१४३४ 

१७--आचा० ११।१।१२-१३ 

१८--आचा ० १॥११।१-३ 

१६--आनचा ० १|११।४-७ 

२०--आचा० १ १७५५७ 

२१--शआ्राचा० १।१।६॥५४१ 

२२--आचा० ११ भ१७ 

२३--त्राचा० १५०५ १६५ 

२४--त्राचा० शशण०५७ 
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२४--आचा" १|१५ ३३३ 
२६-- आचा" १।३।३॥ ११६ 
२७-दशवै० ४ 
२८--आचा ० १ै४१।१२७ 
२६--आचा० १३।३॥११८ 
३०--उत्त० २०३७ 
३१-छसु अन्नयरम्मि कप्पप | “आचा० १२६२८ 
३२--आचा० १ै॥१३॥२३ 
३३--स्‌० ढ० २॥२ 
३४-89 ३० २॥२ 
३५--आचा० १|१|३१७ 
३६--प० ११ १६ 
३७--।० १|१६|१० 
इ८--आजा० १॥१॥३।२७ 
३६“-रा० प्र० ४७ 
४०--स्था ० (३।३ १४ 
४१-ञआचा० १५२१५१ 
४२--आतचा० १३| ४१२४ 
४३--भग ० 

४४-च्भग ० 


४५--आदीपमाव्योमसमस्वभाव, स्याद्वादसुद्रानतिमेदि वस्तु --स्वा० मं० ४ 
४६--अस्तिल॑ नास्तित्वेन सह न विरुद्ययते | “>स्या० म० २४ 
४७--जावइया वयण॑वहा तावइया चेव होंति णयवाया | --सन्‍्म० ३४७ 
४८--णिययवय शणिजतचा सत्वन्नया परवियालणं मोहा | --सन्‍्म० १॥२८ 
४६--नाय वस्तु न चावस्तु वस्त्वशः कथ्यते बुभेः 

नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्राशों ययेव हि॥ “-स्या० २० ७१ 
४०--विपक्षापेज्ञाणा कथयसि नयाना सुनयताम्‌] --स्या० २० ७१ 
४१--विपक्षक्षेप्तूणा पुनरिह विभो | हुष्नयताम्‌| -+ल्या० २० ७१ 
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५२--स्वे नया अपि विरोधभतो मिथस्ते सम्भूय साधु-समय भगवन्‌ ! 
भजन्ते--न० क० २२ 
४३--एकान्तानित्ये एकान्तनित्ये च वस्तुनि व्यवहारो--व्यवस्था न घटते 
“५४० वृ० २॥५३ 
५४--य एवं दोषाः किल नित्यवादे, विनाशवादे5पि समास्त एवं | 
परस्परध्वसिषु कण्टकेपु, जयल्यधृष्य जिन। शासन ते॥ 
“स्या० म० २६ 
५५--हि०, अक्टूबर ५, १६५६ 
४६-या सच्चेण ससनते भेत्ति भूएस कप्पए| --व० ११५३ 
५७--प्रवड्ढइ वेरमसजयस्स | --मू० ११०१७ 
५८--स्यात्‌ अस्ति एव | 
$६-पत्‌ | 
६०--सदेव | 


फररिशिष्ट ! २१ 
[ जैन दर्शन ] 


पहला विभाग 


ज्ञान-मीमांसा 
चेतनाव्यापारः--उपयोगः ॥प्र० शश 
चेतना ज्ञानदर्शनात्मिका, तस्या व्यापार' प्रवृत्ति. उपयोग- | 
साकारो5नकारशच ॥ प्र० श४। 
विशेषता हित्वाजज्ञान साकारः ॥|प्र० २४ 
सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनः सामान्यधर्मान्‌ गौणीझत्य विशेषाणा ग्राहक 
शानम, आकारेण विषशेषणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्युच्यते। 
मतिश्रुतावधिसनःपर्यायकेवलानि || प्र० २६। 
इन्द्रियमनोनिमित्त सवेदन मतिः ॥प्र० श० 
गति, स्मृतिः, सजा, चिन्ता, अभिनिवोध इति एकार्था, | 
शब्दाद्यनुसारिणी मतिरेब श्रुतम्‌ ॥ बि० ४॥१ 
यन्‌ मानस, शान शब्दसकेता्नुसारेण जायते तत्‌ भ्रुतमुच्यते' | मतिशरुत- 
योरन्योन्यानुगतयोरपि कथश्विद्‌ भेद, | 
यथा--१) मनन मतिश, शाब्द भ्रुतम्‌ 
(२) मूककल्पा मति., स्वमात्रप्रत्यायनफलत्वातू, अमूककल्प श्रुतम्‌, 
स्वपर्प्रत्यायकलात्‌ | 
(३) मतिपूर्वक श्रुतम्‌ , न ठु मतिः श्रुतपूर्विका | 
(४) वर्तमान विषया मति, निकाल विषय श्रुतम्‌ | 
(५) वल्कसमा मतिः, कारणत्वात्‌, शुम्बसम श्रुतम्‌, तत्कायत्वात्‌। 
रुपिद्व्यसाक्षात्तरणमवधिः ॥ वि० २५ 
द्रव्य क्षेत्रकालभावे पिंविधमर्यादावद्धलातू, अवधि! | अनुगाम्यन- 
नुगामिवर्धभानहीयमानप्रतिपात्वप्रतिपातिभेदात्‌ पोढा | 


१--शब्दादयश्च श्रुत॒जानस्थ साधनमिति <द्रव्यभ्र॒तम) उच्चते | 
२३--यत्र मतिः तत्र श्रुतम्‌ , यत्र श्रुत तत्र मतिरित्ति ) 
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भवग्रयययो देवनारकाणाम्‌ | ग्र० २१६ 
क्षयोपशमनिमित्तरच शेषाणाम्‌ ॥ प्र० श१दद। 
मनोद्रव्यपर्यायप्रकाशिमन/पर्याय * ॥ ग्र० २१७ 
द्विविधोष्यम--ऋजुमति-* विपुलमतिश्चः | 
विशुद्धक्षेत्रस्वामिविषयभेदा दबे सिन्‍नः ॥ प्र० शश्ट। 
निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलुम्‌ ॥ प्र० २१६। 
सतिश्रुतविभद्वस्वज्ञानमपि ॥ प्र० २२० 
विभड्रोज्वधि-स्थानीय** | 
तन्मिथ्यात्विनाम्‌ | प्र० शरश 
मिथ्यालिना जानावरणज्षयोपशमजन्योडपियोधो मिथ्यात्वसदचारित्वात्‌ 
अजान भवति" | तथा चागम.-- 
अविसेसिया मई, मइनाण च मइ अन्नाण च। 
विसेसिया समदिद्विस्प मई मइनाण, मिच्छाविछ्विस्स मई, मइअन्नाण | 
यत्युनर्शानाभावरूपमौदविकमनान तस्व नात्रौल्लेख- ) मन.पर्यायकेवलयोस्तु 
सम्पर्दष्टिष्वेव भावात्‌, अजानानि त्रीणि एव | 
सामान्यग्राहित्वाद्‌ दर्शनमनाकारः ॥ प्र० शरश] 
वस्तुनो विशेषधर्मान्‌ गौणीकृत्य सामान्याना ग्राहक दर्शनम--अनाकार 
उपयोग इत्युच्यते। 
चप्षुरचश्लुरवधि केवलानि || प्र० श२३ 
तन चक्तुप सामान्वावब्ोध. चक्षुद्शनम्‌, शेपेन्द्रियमनसोरचच्लु्दर्शनम 
१--श्रनेन पौदृगलिकमनस पर्यावाणा माज्ञात्कारों भवति, न तु भावमनस-, 
अमृत्तंत्वात्‌ तेपाम्‌ | 
३--धाधारणमनीद्रव्यग्राहिणी मतिः ऋजचुगत., घटोडनेन चिन्तित इल्- 
ध्यवस्तावनिवन्धन मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्य्थ- | 
३--विपुलविशेषग्राहिणी मतिः विपुलमति., घटोउनेन चिन्तित. सच सौवर्ण, 
पाठिलपुत्रकोडचतनो महान्‌ इत्वध्ववसायहेतुभूता मनोद्रव्यविज्ञत्तिरिति | 
४--विविधा भड्ा' सन्ति यस्मिन्‌ इति विभद्ध | 
47 इल्तायें नन्‌ समाततः | कुत्तितत्व चात्र मिथ्वाइ्डे, सर्गात्‌। 
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अवधिकेवलयोश्व॒ अवधिकेवलदर्शने | मन-पर्यावस्य मनःपर्यायविषयत्वेन 
सामान्यवोधामावान्न दर्शनम्‌ | 
प्रतिनियतार्थग्रहणमिन्द्रियम्‌॥ प्र० शर] 
प्रतिनियताःशब्दादिविपया ग्रह्न्ते येन तत्‌ प्रतिनियताथंग्रहणमू--इन्द्रिय 
भवति | 
स्पशनरसनत्राणचक्षु/ओ्रोत्राणि ॥ श्र० २२४ 
प्रत्येक चतुर्धा ॥ वि० २१८ 
तत्र निवृ त््युपकरण पोद्गलिके ॥ वि० २१६ 
आकाररचना निबुत्ति | तन्न विपयग्रहणोषकारिणी शक्ति. उपकरणम्‌। 
एते द्वै अ्पि पुदूगलर्पत्वात्‌ पौदूगलिके | 
आत्मिके लब्ध्युपयोगो ॥ वि० २२० 
कर्मविलयविशेषोद्धवा आत्मप्रकाश।+--लब्धिः। तस्याथ्थग्रहणब्यापार/-- 
उपयोग | सत्या लब्धौनिवृ ज्युपकरणोपयोगा | सद्या च निवृ त्ती उपक्रणो- 
प्रयोगी | सत्युपकरणे उपयोग | 
सर्वा्थत्रहणं त्रकालिक मनः ॥बि० श२१ 
से, नित्विन्द्रियवत्‌ प्रतिनियता शअ्र्था गह्मन्ते उनेन तत्सवर्थिग्रहणम्‌, 
त्िकालगोचरम--मन-* । मननालम्बनभूता पुदूगलाः--पौदृगलिक मन» 
आत्मिक मन. लब्ध्युपपोगरूपम्‌ | 


दूसरा विभाग 
प्रमाण-मीमांसा 
युत्तयार्थपरीक्षण न्यायः ॥ बि० ११ 
साध्यसाधनयोरविरोधो युक्ति।, अर्थपरीक्षणोपायो वा। नीयते प्राप्यतेडर्थ- 
सिद्धियेंन स न्‍यायः | 
प्रमाण, प्रमेयं, प्रमिति:, प्रमाता चेति चतुरज्ञः ॥ बि० १२ 
प्रमाणमू--साधनम्‌ , प्रभेयम--बस्ठ, अमिति-+फेलम्‌ , अमाता-- 
परीक्षक | 
१--त्रिकालगोचरत्वात्‌ आलोचनात्मकत्वमस्य स्वमावापतितम, | 


अ्नीनयननद+।++++ 
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अर्थसिद्धूय तस्वृत्तिः ॥ वि० १३ 
असतः प्राहुर्भाव इष्टावासिर्भावशसिश्चेति त्रिविधाइ्यसिद्धिः। तम्न 
न्यायस्थ प्रवृत्तेः साक्षान्निमित्त मावशप्तिरेव | 
सा च लक्षणप्रमाणाभ्याम्‌ ॥ वि० १॥४ 
व्यवच्छेदकधर्मो छक्षणम्‌ || वि० १४ 
बस्तुनों व्यवस्थापनहेत॒भूतो धर्मो लक्ष्य व्यवच्छिनत्ति--साकीण्यमपनयत्तीति 
लक्षणमुच्यते | यथा--जीवस्य चेतन्यम्‌ , अपने रौष्ययम्‌ , गोः सास्नावत्वम्‌ | 
क्वचित्‌ कादाचित्कमपि, यथा--दण्डी पुरुष | 
अव्याप्तातिव्याप्तासंभविनस्तदाभासा; )। बि० १६ 
अतत्‌ तदिव आमभासते इति तदाभासः | 
लक्ष्येकदेशबृत्तिरव्याप्तः ॥ वि० १७ 
यथा--प्रशोर्षिषाणित्वम्‌ , श्रात्मनः शरीर त्त्मम | 
लक्ष्यालक्ष्यवृत्तिरतिव्याप्तः | वि० १८ 
यथा--वायोर्गतिमत्तम्‌ , साधो सम्यक्लवत्वम्‌ | 
लक्ष्यमात्राबृत्तिरसंभवी | बि० १६ 
यथा --मुक्ताना पुनरावृत्तितम्‌ , पुद्गलस्य चेतनत्वम्‌ | 
यथार्थज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ बि० ११० 
प्रकपण ( सशयाद्यमावेन ) मीयतेड्थों येन तत्‌ प्रमाणम्‌| शानम--अर्थ- 
प्रकाशकम्‌। तदू अयधार्थभपि भव॒तीति तद्व्यवच्छित्तये यथार्थमिति विशेष- 
णम्‌ | प्रमेय नान्‍्यथा गह्ातीति यथार्थत्वमस्य | 
अयशथार्थन्न विपययसंशयानध्यवसायाः ॥| बि० ।१११ 
अतत्त्वे तत्ताध्यवसायो विपययः।॥बि० ११२ 
यथा--वाषयानारूढस्य अगच्छत्स्वपि वृत्तेषु गब्छ॒त्मत्ययः, पदार्थों नित्य 
एब वा अनित्य एव वा | 
अनिर्णायी विकल्पः संशयः* ॥ बि० ११३ 
यथा--गौरय गवयो वा | निर्णायी विकत्पस्तु प्रमाणमेव, यथा--यदार्थों 
नित्यट्च अनिद्यश्च | 
१-दुरान्धकारप्रमादाथयथार्थत्वहेतुतामान्येडपि विपयंये एकाशस्य अरध्य- 
वसाय., सशये तु अनेकाशानामनिरंय इत्यनयोर्वियर्ययाद भेदः | 
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आभासमात्रमनध्यवसायः' ॥ वि० ११४ 
अन्न वस्तुनो ग्रहणमेवा5यथार्थत्वम्‌? 
प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥ वि० ११५४ 
अभ्यासदशादौ प्रामाण्यनिश्चयो स्वतो भवति | अनश्यासदशादौ प्रमाणा- 
न्तरात्‌ , सवादकात्‌ , वाधकाभावाद वा | 
तत प्रत्यक्ष? परोक्षत्ब” ॥ बि० २१ 

अज्षम-इन्द्रियम्‌ , अच्षो जीवो वा। अक् प्रतिगत प्रत्यन्षम। अत्तेम्यो- 
इक्षाद्दा परतों वर्तते इति परोक्षम्‌] यथार्थत्वावच्छिनना यावन्तों ज्ञान- 
प्रकारास्तावन्‍्त एवं प्रमाणस्य मेंदाः| प्राधान्येन तदू दिमेदम्‌ | 
क्ाचितू--अ्रत्यज्षानुमानोपमानागमाः इति चतुर्धांपि | अथपित्त्यादीना* 


१--नान्यथाग्रहणमिति नासौ विपर्ययः | नात्र विशेषस्पशोंड्परीति संशयादप्यतो 
मिन्‍ना | 
२-किंसजको5्यं विहड्म', कोष्य स्पर्श इत्यादियु यदालोचनमान्नमेव 
जान जायते न तु निर्युयात्मकमिति न यथा वस्तु अस्ति तथा तद अहयं 
भवति] 
३--जाह्यार्थ पहणापेक्षया श्रानस्य प्रत्यक्षता परोक्षता च, स्वस्पापेक्षया तु 
सर्वमपि प्रत्यक्षमेव | 
४--परशब्दसमानार्थकेन परः शब्देन परोक्षमित्ति सेत्स्वति | 
४०-अभाव:-- 
प्रमाणपञ्नक यत्र, वस्तुरुपे न जायते। 
चस्तुसत्ताववोधार्थ, तत्नाभावप्रमाणता ॥ 
अथापत्ति।--- 
अर्थादापत्तिरथापत्तिः, आपत्तिः-प्राति', प्रसद्ध। यथामिघीयमानेध्ये 
_ यौत्योडर्थः प्रसज्जते सोड्यापत्ति, यथा--पीनों देवदतों व्वा न भुइक्ते, 


रातों अवश्य मुदक्त । 
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यथासभपमेण्वेवान्दर्भाव'* | कक 
सहायनिरपेक्षं अत्यक्षम | वि० शर 
यस्मिन्‌ प्रमाषान्तराणा पौद्गलिकेन्द्रियाणाश्व साहाय्यं नापेक्षणीय तत्‌ 
स्पष्टत्वात्‌ , अव्यवहितात्ममात्रापेक्षत्वाच्च प्रदनक्षम | 
तब्च चेतनस्य निरावरणं स्वरूप फेवलम्‌ ॥ वि० २३ 
निखिलद्रव्यपर्यायसाज्ञात्का रित्वात्‌ फेवलशान पूर्ण प्रत्यक्षम ) निरावरण- 
त्वश्व धातिकर्मचठ॒ष्टयविलयेन | 
अपूर्णमवधिमनःपर्यायो ॥ बि० २४ 
आवरणसद्भावात्‌ एतौ अपूर्ण प्रत्यक्ष भवतः | 
अवग्नहेहवायधारणात्मक व्यवहारे | बि० श७ 
एतद्‌ इन्द्रियमनः सापेक्षत्वेन आत्मनों व्यवहितत्वात्‌ परमार्थततः परोक्ष- 
मपि* स्पष्टत्वाद व्यवहारे प्रत्नज्ञ* मवतति। 
इन्द्रियार्थयोगे द्शनानन्तरं सामान्यग्रहणस्रवग्रहः || वि० २८ 
इन्द्रियार्थयोदचितदेशाद्यवस्थानस्पे योगे सति, दर्शनम--अनुल्लिखित- 


सम्मव-- 
अविनाभाविनो5थंस्थसत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहण सम्भवः| अय 
द्विविध:--पम्भावनारुप', यथा अमुको मनुष्यों वैश्योस्ति, अतो धनि- 
को$पि स्थात्‌ , निर्णयरूपो यथा--्रमुकस्य पाश्वें यदि शतमस्ति, तत्‌ 
पशञ्माशताइवश्य भाव्यम्‌ ] । 
ऐतिहाम--- 
अनिर्दिष्टवक्तृक॑ प्रवादपारम्पर्यम । 
प्रातिममू-- 
योगजाहइजनितः स तु ग्रातिमसंज्षितः | 
सन्ध्येव दिनरात्रिभ्या, केवलश्रुतयोः प्रथक ॥ 
--+ अध्यात्मोपनिषद्‌ ) 
१--अर्थापत्तिः सम्मवश्चानुमाने, अमावः प्रत्यज्षे तकेडनुमानेडपि च, ऐतिहा- 
मागमे, धातिम॑ प्रत्लेड्नुमाने च | 
२--इन्द्रियमनः साहाय्येन जायमान ज्ञानमात्मनो व्यवहित भवतीति आत्म- 
परोज्ष कथ्यते | इन्द्रियमानसेभ्यो$च्यवहित्तमिति संज्ञायते इन्द्रियप्रत्यक्षम्‌, 
मानसतप्रत्यक्षश्व | 


50% 5 प्रयत्म। अस्मदादिप्रत्यक्षमिन्द्रियमनः प्रत्यक्षमपि 
कथ्यत्ते | 
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विशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः, तदनन्तरम्‌, अनिर्देश्यसामान्यस्य ( वस्तुनः ) 
ग्रहणमवग्रहः । दर्शनानन्तरमिति क्रमग्रतिपादनार्थम्‌, एतेन दर्शनस्यावग्ह 
प्रति परिणामिताणेया | 

व्यज्जनाथयो। ॥ वि० २६ 
व्यक्षनेन--इ द्वियाथसम्बन्धरूपेण, व्यज्ञनस्व--शब्दादेरय॑स्थ, अहणम-- 
अव्वक्तः परिच्छेदः, व्यज्ञनावग्रह.*| तहों मनाग्‌ व्यक्त जातिद्वव्य- 
गुणकल्पनारहितमर्थप्रहणम्‌--अर्थावप्रहः* | यथा--एतत्‌ूर.. किल्निद्‌ 
अस्ति | 

न नयनमनसोव्यज्ञनम्‌ || वि० २॥१० 

व्यक्षमम--इ द्विया्थसम्बन्धः | नयनमनतसोरथेन ताक्षात्‌ सम्बन्धो न मबतीति 
व्यवधिमत्‌ प्रकाशकत्वात्‌ नेंते प्रात्मार्पप्रकाशके | दृश्यवस्तुनश्चक्लुपिर 
प्रतिविम्बेषपि साज्षात्‌ सम्बन्धामावान्नात्र दोपः | 


अमुकेन भाग्यमिति प्रयय ईहा ॥ वि० २११ 
अमुकस्तदितिरों वा इति सशयादूध्व॑मन्व॒यव्यत्रिकपूर्वकम्‌ | अभुकेन भाव्य 
मित्ति प्रद्यय ईहा | यथा--शब्देन भाव्यम्‌ | 

अमुक एवेलवायः । वि० २१२ 
यथाउय शब्द एवं। 
तस्थावस्थितिर्धारणा ॥ वि० २१३ 
वासना सस्कार इत्यस्थ पर्यायः | इयमेव स्मृतेः परिणामि कारणम्‌ | 
असामस्त्येनापि उत्तद्यमानत्वात्‌, अपूर्वापूर्ववस्तुपर्यायप्रकाश- 
कत्वातू, क्रमभावित्वाच्च एते व्यततिरिच्यन्ते ॥ वि० २१४ 
आशूत्पादात क्वचित्‌ क्रमानुपलक्षणमेषाम्‌ ॥ बि० २१५ 
यथा--दविष्ठाद विदयुद्रहादागतविद्युत्पकाशक्रमवत्‌ । 
१--ज्यक्ञनेन व्य्ञनस्य अवग्रह--व्यक्ञनावग्रह- | अ्रयमान्तमौहूर्तिक- | 
२--शुकसामयिकः | 
३--अनध्यवसायो न निर्ण॑योन्युख इति न प्रमाणम्‌, अरवग्रहस्त॒ निर्णयोन्मुख 
इति प्रामाण्यमस्य | 
४--तदकारा भिन्‍नपुदुगला: | 
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सहायापेक्षं परोक्षम्‌ । वि० ३॥१ 
परसहायापेक्ष प्रमाणमस्पष्टत्वात्‌ परोक्षम्‌ | 
मतिश्रुते ॥ बि० ३२ 
स्मृतिप्रत्यभिज्ञातर्काचुमानानि तञकारा+ | वि० ३४ 
संस्कारोदूबो धसंभवा तदित्याकारा स्पृतिः॥ वि० ३४ 


सस्कार :--धारणारूप , तस्यछद्वोधातू--जागरणादू उत्पन्ना, तदित्यु 
ल्लेखबती मतिः स्मृतिर्गीयते | यथा--तत्तीथंकराख्यानम्‌, स मिक्ुखामी। 
अनुभवस्तृतिसंभव॑ तद़ेवेदं तत्सदृशं तहिलक्ष्ण तत्मतियोगीत्यादि- 
संकलन प्रत्यमिज्ञा ॥ वि० ३६ 


यथा- सेवेय मोहानुकम्पा, गोसहशों गवयः, गोविलक्षुणो महिषः, इद्‌ 
मस्मात्‌ वूरम्‌, इदमस्मात्‌ नेदीय. | क्वचित्‌ व्यस्तास्यामपि* । 
अन्वयव्यतिरेकनिर्णयस्तकः ॥ वि० ३७७ 
साधने सति साध्यस्य, साध्ये एवं था साधनस्थ भावः-अ्रन्वयः | 
यथा--यत्र धूमस्तन्नाग्निल अस्नौ सत्येव वा धूमः साध्याभावे साधना- 
भावः--व्यतिरेकः | यथा--अम्त्यभावे न धूम | 
साधनात्‌ साध्यज्ञानमतुमानम्‌ | वि० ३।८ 
सिसाधयिषित साध्यम्‌॥ वि० ३॥६ 
व्याप्ती धर्म एबं, यथा--यत्र यत्र धूमस्तत्र तर तत्र वहि., अनुमितौ 
तु साध्यधर्मविशिष्यों धमीँ , यथा-- 
अग्रिमान्‌ प्रदेश!, धर्मी एवं पक्तः! | पक्षवचन प्रतिशञा। 


१--केवलेना5नुभवेन फेबलेन स्मरणेना$पि प्रत्यमिशञा जायते | 

२--अ्रय क्वचिद्‌ बुद्धिसिद्धः ( विकह्पसिद्धः ) यथा--अ्रस्ति सर्वज्ः| अ्रत्र 
सेशस्यास्तित्वे साध्ये स्वजों बुद्धिसिद्), नासौ हास्तित्वसिद्धेः प्राक्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणतिद्धः | क्चित्‌ प्रमाणसिद्धप, यथा अभिमानयं प्रदेशः | 
अन्र धूमवखाद अम्निमत्वे साध्ये तस्य प्रदेशः पव॑तः खलु प्रत्यक्षेणाड्नुभूयते | 
कचिदुभयासिद्धः, यथा--अनित्यः शब्दः | अन्न वर्तमानः शब्दः प्रत्यक्ष- 
गम्यो भूतमविष्यश्च बुद्धिगम्य, | 
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निश्चितसाध्याविनाभावि साधनम्‌॥ वि० ३१० 

निश्चितं साध्येन विना अमवन यस्य तत्साधनम्‌| साधमवचने हैतुः | 
सहक्रमभावनियमो5विनाभावः ॥ वि० ३११ 
व्यासिसम्बन्धप्रतिवन्धाद अस्य पर्यायाः | 
सहचरयोरव््याप्य-व्यापकयोश्च सहभावः ॥ वि० ३१५ 
सहचरयोः, यथा--फ्रलादिगतरूपरसयोः | 

व्याप्यव्यापकयों , यथा--चदनलवृक्ष॒त्ययों | 

पूर्वोत्तरचरयो; कारणकार्ययोश्व क्रमभावः ॥ बि० श१श 
पूर्वांच्तरचस्योग, यथा--रविवार सोमवारयों | 

कारणकार्ययो, यथा--श्रप्निधूमयोः | 

स्व॒भावः सहभावः क्रमभावश्च भावाभावाभ्या विधिप्रतिषेषयों! 


॥ बि० ३॥१४७ 
स्वभावादयः स्वस्थ भावेन अ्रमावेन वा अपरस्य भाव साधवयन्तों विधे', 
अभाव॑ साधयन्तश्च प्रतिपेधस्य हैतवों भवन्ति | 
तन्न मावेन विधिहेतवः-- 
स्वभाव;-- 


क--(१) अनित्य गहम्‌, इतकलात | 
(२) सहचरः--आम्रे रुपरसात्‌ | 
(३) व्याप्ः--अस्त्यन् वुक्षत्वम्‌, निम्बात्‌। 
(४) पूर्वचरः--अ्रद्य सोमवार), हो रविवार भ्रुतेः | 
(५) उत्तरचर/--अ्र्य रविवार, श्वः सोमवारक्षुतेः | 
(६) कार्यम--सादित्य नमः, अतपात्‌ | 
(७) कारणम्‌ू--भाविनी वुष्टि, विशिष्टमेघोन्नतेः | 
ख--अ्मावेन विधिहेतवः--- 
अनेकान्तात्मक वस्तु, एकान्तस्वभावानुपलब्धेः | 
ग--भावेन प्रतिषेधहेतव/--नात शीतम्‌, अभेः । 
ध--अ्रमावैन प्रतिषैधहैतवः--भात्र पुस्तकम्‌ दृश्यानुपलब्धेः | श्रन्यानि 
उदाहरणानि स्वय बोध्यानि* | 
१-१) विधितेतव+--- 


है 
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तथोपपस्त्यन्यथानुपपत्तिभ्या तञयोगः ॥ बि० ३३१६ 
तथौपपत्तिः--अन्वयः अन्यथानुप्पत्तिः--व्यतिरेक,, यथा--अमिमानय 
पवेतः, तयैव धूमोपपतते, अन्यथा धुमानुपपत्तेः) तात्परयक्याद्‌ एक््रेकस्थैव 
प्रयोगः । 
(क) भावेन विधिहेतवः ( अविरूद्धोपलब्घेः साधनानि )--स्वमावादय+, 
यथा शास्त्रे निर्दिष्ठाः | भावेन विधिहेतों अविरूद्धस्थ व्यापकस्योप- 
लव्धिः साधन नहि भवति। अस्त्यन् वृक्षुत्वम्‌, निम्बादिव, अस्त्यत्र 
निम्बलम्‌ वृक्ञादिति न निर्णायकता, वुक्त॒त्वेन निम्बबदाम्रस्थापि 
प्रहणात्‌ | 
(ख) अमावेन विधिहेतवः ( विरुद्धानुपलब्धेः साधनानि )-- 

(१) विरोधिस्वभावानुपलन्धिरुदाह्मता । 

(श) विरोधिकारणानुपलब्धिः--विद्यते उत्र तमाजे ज्यानम, शिक्षाभावात्‌| 
अन्न विषेयमशानम्‌, तद्दिस्द शानमू, तस्व कारण शिक्षा, तस्या 
अमभावात्‌) 

(३) विरोधिकार्यानुपर्लाब्धि :--श्रस्वास्थ्यमस्मिन्‌ मनुष्ये समस्ति, मासल- 
ताइनालोकनात्‌ | अ्रत्र विधेयमस्वास्थ्यम्‌, तद्विरद्ध स्वास्थ्यम्‌, तस्य 
कार्य मासलता, तस्याउनुपलब्धिः | 

(४) विरोधिव्याप्यानुपल्व्धि :--अस्त्यत्र छाया, ओऔष्ण्यानुपलब्धेः | 
अन्न विधेया छाया, तदह्विरुद्धस्तापः, तदृव्याप्यस्यौष्ण्यस्यानुपल्नब्धिः | 


२--प्रतिषेघषदेतव 


(क) भावेन प्रतिषेषहेतवः ( विरुद्वोपलब्घेः साधनानि-)-- - 
(१) विरोधिस्वमावोपलब्धिः, यथा--नास्त्येव स्वरथेकान्त', श्रनेकान्त- 
स्योपलम्भात्‌ | सा 
(२) विरोधिव्याप्योपलाब्धि, यथा--नास्त्यस्यः पुसस्तलेष निश्चय, तत्र 
सन्देददात्‌ 8३ ४ ५ ह 
(३) विरोधिका्योपलब्धि , यथा-न विद्यतेबस्थ क्रोधाद पशान्ति 
वबनविकारादे! 
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“ असिद्धविरुद्धानकान्तिकास्तदाभासाः' | वि० ११६ । 
अग्रतीयमानस्वरूपो5सिद्धः | वि० ३१७ | 
(४) विरोधिकारणोपलब्धि , यथा--मास्य महरपुरसत्य बचा | राग पकालु 





ध्याइकलड्डितशानसम्पन्नत्वात्‌ | 

(४) बिरोधिपृवंचरोपलब्धिः, यथा--नोद्गमिभ्याति मुहूर्तान्ते पृष्यतारा 
रोहिस्युद्‌गर्मात | 

(६) बिरोध्युत्तरचरोपलब्धिः, यथा नोदूगान्‌ मुहर्तातूप  मृगशिरा, 
| पृर्वफाहगुन्युदयात्‌ । 

(७) पिरोधिसहचरोपलब्धि, यथा-नास्त्यस्थ मिथ्याशनम्‌, सम्यगू- 
दर्शनात्‌ | 


(ख) श्रभावेन प्रतिषेषहेतवः ( अविरुद्धानुपलब्धेः साधनानि ) 

(१) स्वभावानुपलब्धिरदाहता | 

(२) व्यापकानुपलब्धिः, यथा--नास्त्यन्न प्रदेशे पनत प्रादपानुपतब्धेः। 

(३) कार्यानुपलब्धि , यथा--नास्लाप्रतिहतशक्तिक बीजम्‌, अहुरा- 
उनवलोकनात्‌ | 

(४) कारणानुपलव्धिक, यथा--न सन्त्यस्य प्रशमप्रम्तयों भावा), तत्तवार् 
श्रद्धानाभावात्‌ 

(५) पूर्वचरानुपलब्धि, यथा--नोद्गमिष्यत्रि मुहूर्तान्ते स्वातिनक्षत्रम्‌, 
चित्रोदयादरशनात्‌ | 

(६) उत्तरचरानुपलब्धि', यथा--नोदगमत्‌ पूर्वभाद्रपदा, मुहर्तात्‌ पू्यमुत्तर- 
भाद्रपदोदृगमानवगमात्‌ | 

(७) सहचरानुप्लब्धि, यथा--मास्त्यस्थ सम्यस्शानम्‌, सम्यररशनानु- 
पत्ब्घे! |--( प्रमाणनयतत्ताल्लोक ॥|८४-१०२ ) 

१--नैयायिकाना कालात्ययापदिष्टप्रकरणतमो विशिष्टों स्तः) दत्र प्रत्यक्षा- 

गमविरुद्धपक्षवृत्तिः कालात्ययापदिष्टः, यथा--अ्रनुष्णोडग्रि,, कृतकल्ात्‌, 

घटवत्‌ | प्रकरणपत्ते प्रतिपक्षे च तुल्यः प्रकरणसमः, यथा--अनिल्ः शब्दः 

नित्यधर्मातुपलब्धे,, घटवत्‌ | इत्युक्ते परः प्राह--नित्यः शब्द, अनित्य- 


धर्मानुपलब्धेः, आकाशवत | | 
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यस्य हेतोरनानात्‌, सन्देहादू; विपयंयाद्‌ वा स्वरूप न ग्रतीयते सः-- 
अमिद्ध'' यथा--अनित्यः शब्दः, चान्नुपत्वात्‌। 

साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्ध: ३१८। 

विवज्तितमाध्याद्‌ विपरीते एव व्याप्तो देतु:--विरुद्धः, यथा नित्यः शब्द", 
कार्यलात | 

अन्यथा 5प्युपपद्यमानो उनेकान्तिक' ॥ वि० ३१६ । 

यथा--असर्वश्ञोध्यम्‌ , बकतृत्वात्‌। अनित्यः शब्द, प्रमेयत्वात्‌ | 

बचनात्मके5नुमाने दृष्टान्तोपनयनिशमनान्यपि ॥ ३२० | 

यत्रानुमानेन परो वोध्यः स्यात्‌ , तत्र तद वचनात्मक भवति | स्वार्थ 
पचंसाधनात्मक दृयद्भमेव परार्थ तु पश्चाववचम| यत्‌ बचनात्मक ततरार्थ 
शानात्मकञ्ज स्वार्थम्‌ | 

व्याप्रिग्रतीतेः प्रदेशों दृष्डास्तः ॥ ३२१ | 

इृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ | 

अन्वयी व्यतिरेकी च॥ वि० ३१२ 

साध्यव्याप्रसाधननिरूपणमन्वयी ॥ वि० ३॥२३ 


१-+अय जिविधो भवत्ति-(१) वादिश्नसिद्ध) (२) प्रतिवादि-असिद्ध), 
(३) उमयाउसिद्धः । 
(१) परिणामी आत्मा, उद्मादादिमत्तात्‌| अ्रय वादिनों नैयायिकस्या- 
उसिद्धः। तन्मते आत्मनः कृटस्थत्वस्यामिमतत्वात्‌ | 
(२) चेतनास्तरवः सर्वेत्वगपहरणे मरणात्‌। अन्न मरण विजानेन्द्रियायु- 
निरोधलक्षण प्रतिबादिनो वौद्धस्याइसिद्म। 
(३) श्रनिल्नः शब्दः, चाज्षुपत्वात्‌। अयमुभयाडसिद्धः | 
२-(क) व्यभिचारीति नामान्तरम्‌ | 
(ख) अय द्विविधः--प्रन्दिश्धविपक्षदृत्तिको . निर्णीतविपक्षतृतिकश्च | 
सन्दिग्धविपक्षुवृत्तिकः - वक्‍तृत्व विपक्षे सर्वे सन्दिधवृत्तिकम्‌, सर्वेशः 
कि वक्ता आहोस्विन्न वक्तेति सन्देहात्‌ | 
निर्णोत्विषक्ष॒त्ृत्तिक:--प्रमेयत्व यथा सप्ज्षेइनित्ये घटादी प्रतीयते तथा 
विषक्षे नित्येडपि व्योमादी प्रतीयत एवं | , 
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(अनित्य शब्द, झृतकत्वाद इति हेतौं) यद्चत्कृतक वत्तदनिद्यमू, यथा घटः | 
साध्याभावे साधनासावनिरूपणं व्यतिरेकी | वि० शर२8॥ 
यथानित्यं तन्‍नाकृतकम्‌, यथा--आकाशम्‌ | 
साध्यसाधनोभयविकला असिद्ध-सन्दिग्ध-साध्यसाधनोसया विप- 
रीतान्वयव्यतिरेकाश्च तदाभास।१९ ॥ वि० ३२४ ॥ 
यथा--(१) अपौर्षेयः शब्द,, अमूर्तत्वात्‌ , दुःखबत । 
(२) यदू अपौर्षेय न भवति, तद्‌ अमूर्चमपि न भवत्ति, यधा-- 
परमाणुः | 
(३) विवज्षितः पुमान्‌ रागी, वचनातू , रथ्यापुरुषबत | 
(४) यो यो रागी न मवत्ति सस वक्तापि न भवति, रथ्यापुरुषवत्‌ | 
शेपमनया दिशाध्भ्यूह्म) | 








१--तदामासा इति दृष्टान्ताभासाः | 
२--क) अन्वयरहृष्दान्ताभासा'-- 

(१) साध्यविकलः--अपौरुषेयः शब्द, अमूर्तत्वात्‌ , दुःखबत्‌। दुख 
पुरुषव्यापारमन्तरा नोत्रगत इति पौरुषेयमिदमपौरुषेयसाध्ये न 
वर्तंत इति साध्यविकललम | 

(२) साधनविकलः--अपौरषेयः शब्दः, अमूर्ततत्वात्‌, परमाणुवत्‌। 
अ्रत्र॒ साध्यधर्मोष्पौरुषेयत्य परमाणावस्ति किन्तु साधनधर्मो- 
अमू्त्व॑ं नास्ति किश् स मूर्ततों भवतीति साधन-विकलत्वम्‌ | 

(३) उमयविकल/--अपौरुषेयः शब्द), अमूर्ततत्वात्‌; घटवत्‌ | घंटे 
साध्यधर्मोडपौसपेय्ल॑ साधनघमश्चामूत्तत्वमुभयमपि नास्तीति 
उमयधमंविकलतम्‌ | 

(४) सन्दिस्वसाध्य/--विवक्षितः पुमान्‌ रागी, वचनात्‌, रथ्यापुरुवतू। 
श्थ्यापुर्षे हि साध्यधर्मो सगः सन्दिग्ध', रागस्याउव्यमिचारि- 
लिड्वादर्शनात्‌ , इति सन्दिग्धताध्यलम | 

(५) सन्दिख्यसाधनः--विवज्षितः पुमान्‌ मरणधर्मा, रागातु, रथ्या- 
पुरुषबत्‌ | राथ्यापुरुषे साधनधर्मो राग? सन्द्रिध्र इति सन्दिख- 
स्राधनत्वम्‌ | कह 
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धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः )| वि० ३२६ ॥ 
दृशन्तधर्मिणि विस्तृतताधनधर्मस्थ साध्यधर्मिण उपसहार उपनया | 
यथा--कृतकश्चायम्‌ | 


(६) सन्दिस्योमयः--विवक्षितः पुमान्‌ अह्पक्न, रामात्‌, रध्या- 
पुरषवत्‌॥ राथ्यापुरुषे5ह्पशत्वं रागश्वेति उमयमप्रि सिद्धमित्ति 
सन्दिग्धोमयत्वम्‌। एप. पराशयस्य दुर्वोधत्ताद अन्वयिनि 
श्थ्यापुरुषे रागाल्पशलयोः सत्तं सन्दिस्धम्‌ | 

(७) विपरीतान्वय/+--अनिल्मः शब्द।, कृतकत्वात्‌। य॑दनित्यं तंत्‌ 
कृतकम्‌, धठवदिति विपरीतान्वयः| प्रसिद्धानुवादेनाअप्रसिद्ध 
विधेयम्‌) श्रत्र कृतकत्व हेतरिति प्रतिद्धमू। श्रनिद्॑त्व॑ तु 
साध्यत्ाद अप्रसिद्म्‌) अनुवादे प्रसिद्धस्थ यच्छुब्देन अप्र- 
सिद्धस्य च तच्छब्देन निर्देशों युक्त) अन्न च विपयंय इति 
विपरीतान्वयत्वम्‌ | 





(ख) व्यत्रिकिदृष्ठान्ताभासाः-- 


(९) श्रसिद्धताध्य:-यदड्पौरषेय. न भवति, तदमूत्तमपि न भवति, 
यथा--परमागुः, अपौश्षेयत्वात्‌ परमाणूनाम | ( परमाणोरपौरुषे- 
यत्वेडपि मूत्तेत्वमिति व्यतिरेकः ) 

(२) असिद्धसलाधनः--यदपौरुषेय न भवति त्दमूत्तमपि न भवति, 
यथा--हुःखम, श्रमूत्तत्वाद्‌ दु'खस्य | ( दुःखस्य पौरुषेयत्वेडपि 
अमृत्तत्वमिति व्यतिरेकः | 

(१) अतिद्वोभयः--यदपौरुपेय. न भवत्ति तदघमृत्तेमपि न भवति, 
यथा--आकाशम अपोस्षेयत्वादसूत्तत्वाच्च श्राकांशस्य | 
( आकाशेडपौर्पेयल्वमपि अमूत्तत्वमपि चेति व्यतिरेकः ) 

(४) सन्दि्धताध्य--विवक्षितः पुमान्‌ रागी, वचनातू, रश्या- 
पुरुषवत्‌ | 

(४) सन्दिपसाधना--विवक्षितः पुमान्‌ मरणधर्मा, रागातू, रथ्या- 
पुदषवत्‌ | 


जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व [४७९ 


साध्यस्य निगमनम्‌ || वि० ३२७ 
साध्यधर्मस्थ धर्मिणि उपसहारों नियमनम्‌। यथा--वस्मादनिद् | 
प्रतिषेधश्चतुर्धा प्राक्‌ प्रध्यंस इतरेतरो5त्यन्तश्च ॥ वि० ३२८ 
उत्पत्तेः पूर्व कारणे कार्यस्याउसत्त्व प्राक्‌॥ वि० ३२६ 
अयमनादिसान्तः | यधा--परयसि द्नः | 





(६) सन्दिस्घोभयः-- विवज्षितः पुमान्‌ अल्यक्ः रागातू, रथ्या- 
पुरुषवतू । 
एपु पसवेतोवृत्तेदु लक्ष्यत्वादू व्यत्रिकिणि र्यापुरुषे रागात्प- 
शत्वयोरसत्त्व सन्दिर्धम्‌ | 

(७) विपरीतव्यतिरेक:--अ्रनित्याः शब्दग, इतकलातू, यद$झतक 
तन्नित्य यथा»[काशमिति विपरीतव्यतिरेकः | व्यतिरिके हि 
साध्यामावः साधनामावेन व्याप्ों निर्देष्यव्य-| न चार्नैवर्मिति 
विपरीतव्यतिरेकत्वम्‌ | अनन्वयः अप्रदर्शितान्बय., अव्यति- 
रेक,, अग्रदर्शितव्य तिरेकशचेति चत्वारोअपरे$पि हृष्टान्तामाता 
भवन्ति | 

यथा-- 

(१) विवक्षितः पुमान्‌ रागी, वकतलाद, इष्टपुरपव दित्यनन्वयः | 
यथ्पि इष्ठपुरुषे रागो वक्‍तृतख साध्यसाधनधर्मों दृष्यै, तथापि 
यो यो वक्ता स स रागीति व्याप्त्यतिद्धेरनन्वयलम । 

(२) श्रनित्यः शब्द), इतकत्वाद, घटबवदिल्यप्रदर्शितान्वय/ | सन्‍नपि 
अन्वयो वचसेन न प्रकाशित इति पराथ्थातुमानस्य वचनदीषः | 

(३) न बीतरागः कश्चिदू विवज्चितः पुरुष, वषहुचात। यः पुन- 
बींतरागो न स वक्ता ग्रथोपलखएड इल्व्यतिरेकः | यद्ययुपत- 
खएडाहुभय व्याइत्त तथापि व्याप्त्या व्यतिरिकासिक्वेरव्यतिरे- 
कलम | 

(४) अनित्यः शब्द! इतकलात्‌, आकाशपदित्यप्रदर्शितव्यतिरेकः । 
यदइनित्य न स्थांत्‌ तत्‌ कंतकमपि न स्थादिप्ति सन्‍नपि 
व्यत्तिरेको नौका]... 
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उव्धात्महाभस्य विनाश पध्चसः || ति० ३३० ॥ 
अय॑ साधनन्त' | यथा--तक्रे दध्नः | 
परस्परापोह इतरेतरः ॥ बि० ३३१ ॥ 

अय सादिसान्त. | यथा-स्तम्भे कुम्मस्य | 

सबंदा तादात्यनिवृत्तिरलन्तः ॥ वि० शश्२ ॥ 
कालत्रय्े5पि वादवस्थ्याभाव, इत्यथ : | अयमनादनन्तः | यथा--चेतने 
अचेतनस्य | 

अन्यथा निर्विकारानन्त सबकात्मकतोपपत्ते! || वि० ३३३ ॥ 
प्रतिषेधचतुष्टयास्वीकारे भावाना क्रमश. निर्विकारता, अनन्तता, सर्वा- 
त्मकता, एक्ात्मकता च स्थात्‌, इति भावषद्‌ अभावो<पि वस्तुपर्म एवं | 
कार्य निष्पत्त्यपेक्षं कारणम्‌ ॥ वि० ३३४ || 
कार्यमुत्पद्ममान नियत यदू अपेक्षते तत्‌ कारणम्‌ ) 
उपादाननिमित्तभेदादू इयम्‌ ॥ बि० ३१३५ ॥ 
कारणमेव कार्यतया परिणमसानमुपादानम्‌ ॥ वि० ३।३६॥ 

परिणामि कारणमिति ] यथा--घटस्य मृत्िण्ड), अद्भुरस्य वा वीजम्‌ | 

साक्षात्‌ साहाय्यकारि निमित्तम्‌ ॥ वि० ३३७ ॥ 
सहकारीति यावत्‌ू। यथा--घटस्यथ चकऋसूत्रादि, अद्डुरस्थ वा जलातप- 
परवनादि | निवंतंकस्तु न नाम नियतमपेक््यतेडक्ृष्टप्रभवतृणादी | यत्र 
घटादी कुलालब॒त्‌ सब्यपेक्षस्तन्न निमित्तान्दगंत एबेति कारणदूयमेव | 

तदू व्यापारानन्तरं भावि कार्यम्‌ ॥ बि० १३८ ॥ 
तदू--इति कारणद्यस्य व्याप्रारानन्‍्तर तदू भवति तत्‌ कार्यम्र ) 


ृ 


सकत काउकद कम || वि० ३३६ ॥ 
तत्र सकतृ कमू--शहकलशोसतर्वादि | अकतृ कझअ--अ्रनुप्ततृणाग्बुद्खनिज- 
भूम्वादि | 
तदाप्ततचनोज्जातमागमः' | वि० ४४१ ॥ 


तदिति भ्रुतम्‌॥ यथा--अ्रस्ति च्ञीरसमुद्रः) असत्यन्न स्वाहु जलम्‌। 


१--वचनादिति मुख्यत्वेन सकेतादयोडपि ग्राह्माः | 
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आप्वचनम्‌-अ्रागमः, तततु उपचारात्‌, बस्तृवृत्या वर्णपव्वाक्यात्मक वचन 
पौदूगलिकत्वात्‌ द्रव्यभ्रुतम्‌, अर्थशानात्मकस्य भावश्रतस्थ साधन भवति | 
यथार्थविद्‌ यथाथवादी चाप्त* ॥ बि० ४३ ॥ 
छोकिको5* छोकिकश्च* ॥ बि० ४४॥ 
क्रमेण जनकादिस्तीथंकरादिश्व ॥ बि० ४४ ॥ 
आदिशव्दाज्जनन्यादीना गणधराचायांदीनाश्व ग्रहणम | 
सहजसामध्येसमयाभ्या हि शब्दो<5थंग्रतिपत्तिहेतुः ॥ वि० ४४६ ॥ 
शब्द*--वचनम्‌ | सहजसामथ्यंम्‌--शब्दस्यार्थप्रतिपादनशक्ति. योग्यता 
नाम्री, समय/--सकेतः, ताभ्या हि शब्दोड्थप्रतिपत्तिहेतुर्भवति, नान्‍्यथा | 
अथंप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविक अदीपवत्‌, यथार्थत्वमयथार्थ- 
त्वम्न बक्‍तगुणदोपानुसारि ॥ वि० ४७ ॥ 
अपंणानपंणाभ्यामनेकान्तात्मकार्थप्रतिपादक॑ बच: स्थाह्वादः 
बि० ४८ ॥ 
एकत्र वस्तुनि विरोध्यविरोधिनामनेकर्र्माणा स्वीकार तदात्मक 
अनेकान्तः" तदात्मकस्य अर्थस्य एकस्मिन्‌ समये एकस्य धर्मस्य अर्पणया 
शेषाणुश्चानपंणया प्रतिपादक बच स्यादयुक्तलात, स्थाह्मादः कथ्यते * | नाय* 
१--आप्यते सम्यगर्थों यस्मादिति आप्तः | कल 
२--लोके सामान्यजने भवो लौकिकः | 
३--मोक्षमार्गोपदेष्ठा लोकत्तर इति | 
४--अपेक्षानपेक्षास्याम्‌, विवज्ञाविवक्षाभ्याम्‌, प्रधानगोणमावाभ्याम्‌ | 
४---अ्रनेकान्तवादों वस्तुनि स्बधर्माणा सम्राहकः स्थाद्वादश्च अ्रपेक्षामेदेन 
विरोधमपसार्य तेपा प्रतिपादक इत्यनयोमेंद!। यथा--त्रस्तु निल्ञ्ञ 
अनित्यञ्य इति अनेकान्तः। द्वव्यापेह्ञया नित्यम्‌, पर्यायापेक्षया च 
अनित्यम इति स्याद्वादः | श्रमुकस्मिन्‌ वस्तुनि अमुको धर्सः असुका” 
पैज्ञया इति शेषधर्मान्‌ गौणीकृत्य अमेददवृत्यापन्नस्य एकस्य धर्मस्य कथ- 
जिन-मुख्यताप्रतिपादन स्थाद्वादनिरपेक्ताः | 
६--कथश्चिद्वादः, अपेक्षावाद इति नामान्तराणि | अमेदविबक्ञया यौगपद्येन 
ग्रखण्डवस्तुप्रतिपादकत्वात्‌ असौ सकलादेश- प्रमाणवाक्यश्यापि कथ्यते | 
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मेकत्र नानाविरुद्धर्मग्रतिपादकः किन्तु अ्रपेज्ञाभेदेन तद्विरोध परिहारकः 
समस्ति* | 
विधिनिषेधविकल्पः सोब्नेकभद्ठः॥ वि० ४६॥ 
अनेके भज्ञा।--विकल्पा.--वचनप्रकारा वा यस्य, स स्थाद्वादः अनेक- 
भड़ोी भवति | 
यथा--स्थादस्तीति, स्थान्नास्तीति, स्यादवक्तव्यम्वेति ॥वि० ४१० ॥ 
स्पात्‌ शब्दौ$नेकान्तद्योतकः | तत्र स्वद्वव्य-त्षेत्रकालमाव्रापेक्ञया सर्वश्रा- 
स्तित्वम, परद्रव्य ज्षेत्रायपेज्षया नास्तित्वम, युगपदुभयधर्मा पेज्या चाज्वक्तव्य- 
तल्मिति* | वस्तुनः प्रतिधममेते जयो भड़ा योज्याः] सयोगजाश्चत्वारोडन्ये- 
पीति,वदू योगेन सप्तभद्ी जायते? | 
प्रमाणं स्वावरणविलययोग्यतया प्रतिनियतार्थप्रकाशि ॥ बवि० ४११॥ 
स्वाथ पराथंज्र ॥ वि० ४१३ ॥ 
अवधिमनथर्यायकेवलानि मतिश्च वागसम्बद्धत्वात्‌ स्वार्थम्‌--स्वसवेयम्‌ | 


१०-इष्टमेदेन, अभिप्रायमेदेन । 
२--स्वरुपेण सत्तमू, पररूपेण च अ्रसत्तमिति नास्ति कश्चिद्‌ विरोधः । 
उत्तश् ।-- 
सवेमस्ति स्वरूपेण, पररूपेण नास्ति च| 
अन्यथा सर्वसत्त्व स्यात्‌ स्वरूपस्थाप्यसमवः || 
तथाहि--अस्ति हि घो द्रव्यत:, पार्थिवत्वेन, न जलादिलवेन। क्षेत्रतः 
पाटलिपुत्रकत्वेन, न माथुरादित्वेन| कॉालतः शैशिरत्वेन, न वासन्ति- 
कादित्वेन | भावतः श्यामत्वेन, न रक्तादिमत्वेन | 
३-- (१) स्थारेस्त्येब स्पान्नास्त्येवेति क्रमंतों विधि निषेधकल्पनया | 
: : “(३) स्थादस्त्येव स्थादवक्तव्यमेंबेंत विधिकल्पनया, थुगपरद्विंध्विनिपेध- 
कह्पनया ) ् 
(३) स्थान्नास्ट्येव स्पादवक्तव्यमेंवेति निषेघकल्पनया, युगपद्विधिनिषेध- 
कल्पनया। 
(४) स्थादस्त्येब , स्यान्नास्त्येब स्याद्वत्तव्यमेबेति क्रमशी विधिनिषेत- 
कल्पनया; युगपद्धिधिनिषेधकत्पनया | के - 
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भृतम्‌ स्वार्व परार्थश्वापि | तत्र शब्दोन्मुख शब्दाज्जात वा स्वार्थम्‌, पर- 
प्रत्यायनाय वागमिनिवद्ध परार्थम्‌ | 

यत्‌ परार्थ तृत्‌ नयवाक्यापरपर्यायः सदूवाद एब' ॥ बि० ४१३ ॥ 
अखणएड वस्तुन एकधर्मप्रकाशनपरो वादः संदृवादः | एकस्मिन्‌ समये 
एकस्थैव धर्मस्य प्रतिपादयितु शक्‍्यत्वात्‌, वस्तुतः सदूवाद एक परार्थ 
भवत्ति | प्रमाणवाकय' परार्थमू, तत्तु अमेदप्राधान्यात्‌ अभेदोप- 
चारादर वा | * २ हे 

अनिराकृतेतरांशो वस्त्वंशप्राही प्रतिपत्तुरभिप्रायो नयः* ॥ वि० ४१॥ 
अ्मन्तधमात्मकस्य बस्तुनः विवक्षितमश गहन इतराशान्‌ अ्रनिराकुपेश्च 
प्रतिपत्ुरभिप्राय+--नयः | प्रमाणस्य विषयः अखण्ड वस्तु, नयस्थ च 
तदेकदेश, ततो नाय प्रमाणमग्रमाण वा किन्तु प्रमाणाशः, यथा- समुद्रैक- 
देशो न समुद्रो नाप्यसमुद्र, किन्तु समुद्राशः | 

द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च ॥ वि० ४४२ ॥ 
प्राधान्येन अमेदग्राही द्वव्यार्थिकः, भेदग्राही च पर्यायार्थिकः। यावन्तों 
विचारमार्गा, तावन्तों नया इति नयानामानन्त्येषपि वर्गीकरणतः तद्‌ 
हैविध्यम्‌। 
आयस्त्रेधा ॥ बि० ४३ ॥ 


है 

नेंगमः सग्रहों व्यवहारश्च | 
विद मर अल न हक मी पर अमन कक सकल लक 0 7 क यम व 
१--अ्रय मेदप्राधान्याद भेटोपचारादू वा क्रमेण वस्तुधर्मान्‌ प्रतिषादयति, न 


तु एकस्मिन समये अनेकान्‌, इलतौ विकलादेशो5पि कथ्यते | 

२--अ्रखण्डवस्तुनः प्रतिपादक वाक्य प्रमाणवाक्‍्यम्‌ | 

३--अखण्डवस्तुन एको धर्म, शेषैरशेपैरपि तद धर्म; अमेदबृत्तिमापन्‍न एव 
तत्‌ प्रतिपादयति | जान यथा एकस्मिन्‌ समये अनेकान्‌ धर्मान्‌ जानाति, 
तथा मैंकः कश्चित्‌ शब्दः यः खल्वेकस्मिन्‌ समये अनेकान्‌ धर्मान्‌ प्रति- 
पादयेत्‌ इति, प्रमाणबाक्य यद्‌ अखण्ड वस्तु प्रद्धिपादयति व्रन्‌ मुख्यगौण- 
भावेनेव | 

४«असौ सदेकान्तोडपि कथ्यते । 
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भेदाभेद्याही नेगमः ॥ वि० (४ ॥ 
अमेद--सामान्यम--द्व्य धर्मी वा, मेदः--विशेषः-प्रयायो धर्मो वा) 
एतहुभयग्राही अमिग्रायो मैगमः | सामान्यविशेषयोर्नास्ति स्वधा भेदः, 
यथा-- निर्व्शिषं न सामान्यम्‌ , विशेषो5पि न तद बिना ।” केवल 
तथोः प्राधान्याग्राधान्येन निरुषणं भवतीति विचारायास्य दृत्तिः] यथा- 
ठुखी जीवः, जीने सुखम | 

संकल्पग्राही च॥ वि० ॥१॥ 
भावाभावषिषयत्वात सकह्पग्राही विचारो$प्रि नैग्मो मवति| देश- 
कालोपचारलौकरूदिविशात्‌ सकहपोषनेकधा, यथा--शघोदकाबाहरण- 
प्रवत* ओदन पचामी ति, चीरनिर्वाणवासरो$ब्र*, जातो5य? विद्वान । 

अमेदगाही संग्रह? | बि० ४६ ॥ 

परोडपरश्च ॥ वि० ४७॥ 
महासामान्यविपयः परः, यथा--विश्वमेकम्‌, संतो5विशेषात्‌ | अबा- 
स्तरसामान्यविषयः अपर" यथा--द्रव्याणामैक्यम्‌ द्रव्यत्वाविशेषात्‌ , 
पर्यायाणामैक्यम्‌ प्ययित्वाविशेषात्‌ । 
भैदगही व्यवहार” ॥ वि०-४७ ॥ 

यथा--यत्‌ सत्‌ , तू द्रव्यं पर्यायों वा । यदू द्रव्य व्‌ धर्माधमांदि पढ़ 
विधम्‌। यः पर्यावः स द्विविध--सहभावी, क्रममावी च। द्रव्यार्थि- 
कत्वात्‌ अप्तौ परमाणु' यावत्‌ गच्छति न तु अर्थ पर्यावे 

पर्यावाथिकश्व॒तुर्धा ॥ वि० ४६ ॥ 
ऋजुसूत्ः, शब्दग, समभिरूढ, एवं भूतश्च | 


१--बर्तमाननैगमः--अपूर्णायामपि क्ियाया पूर्णता सकहपः। 
२--भूठमैंगमः--अतीते वर्तमानसकल्पः । 
१--भाविमैंगमः--वर्तमाने भविष्यत्संकल्पः | 
५-...अपरसंग्रहव्यवहारयोविंगयसा म्ये४पि अपरसंग्रहः अगैदाशप्रधान।, व्यंप- 
हारशच मेदाशप्रधाना, आश्यों मेंदेलप्यमेदं पश्थति, डिंतीयो5मेदेपि मेंद- 


मित्यनयोविशेषः | 
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वर्तमान पर्यायग्राही ऋजुसूत्रः | बि० ४१० 
यथा“ पाग्रत खुखम* | 
काला दिभेदेन ध्वनेरथभेद्कच्छन्दः || वि० ४॥११ 
(क) कालेन, यथा--वभूष, भवति, भविष्यति राजण्हम्‌ | 
(ख) सख्यया, यथा--एकः, एके | 
(ग) लिंगेन, यथा--नदम्‌, नदी | 
पर्याये निरक्तिमेदेनार्थभेदक॒त्‌ समसिरूढः ॥ बि० ४॥१२ 
यथा--मिक्षत इत्येबंशीलो मभिक्षु वाच यच्छतीति बाच॑ं यम), तपस्थ- 
तीति तपस्वी | शब्दनयों हि निरुक्तिमेदेष्प्यथमिदममिग्रैतीत्ययं ततो 
मिन्‍्नः | 
क्रियापरिणतमर्थ तच्छुव्दवाच्यं स्वीकुवन्नेव भूतः ॥ बि० ४॥१३ 
यथा--मिन्नगक्रियापरिणतो भिक्तु, वार्च नियच्छुन्‌ वाच॑यम), तपस्यन 
तपखी इत्यादि | सममिरूठः शब्दगत्तक्रियायामपरिणते४पि तद व्यपदेश- 
मिच्छतीत्ययं ततो भिन्‍नः | 
आय्ाश्चत्वारो<थप्रधानत्वादर्थतयाः* ॥ वि० ४१४ 
शेषाश्च शब्द्नया+? ॥ वि० ४॥१४ 
पूर्व: पूर्वों बहुविषयः कारणमृतः परः परो$ल्‍्पविषयः कार्ये- 
भूतश्च || वि० ४॥१६ 
अपरथापि नयो द्विधा--निश्चयो व्यवहारश्व ॥ वि० ४१९७ 
तात्त्विकार्थाश्युपगमण्रो निश्चयः* ॥ वि० ५१८ 
यथा--पश्चवर्णों भ्रमर; तच्छरीरस्थ वादरस्कन्घत्वेन। 


मा मा 3 आप कक मन कलम 

१--अ्रत्र हि ज्षणस्थायि सुखाख्य॑ पर्यायमानर प्राधान्येन प्रदश्येते, तदधिकरण- 
भूत पुनरात्मद्रव्य गौणतया नार्प्यते | 

२--एपु चहुष अर्थाभितों विचारों भव॑ति | 

३--एपु त्रिषु विचारः शब्दाभितो मवति। 

»--यो वादरस्वन्धः स पचवर्णपुद्‌गलनिष्पन्नों मवति, तर एको वर्ण! प्राधा- 

न्येन उपलब्ष्यते, शेषाशच न्यग्भूतत्वान्नोपलच्लन्ते। 
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लोकप्रसिद्धार्थाचुवादपरो व्यवहारः ॥ बि० ४॥१६ 
यथा--सत्स्व्रपि पञ्चठु वर्णेषु श्यामों अमर इल्लादिवत्‌]। . - 
ज्ञानक्रियाअ्रधानों क्रमाज्जानक्रियांनयावपि [| वि० ४॥२० 
पक्षीकृताशादितराशापछापी नयाभास$' ॥| वि० ४२१ 
आहंतो दृष्टिकोगो हि सर्बंनयसाधारणः | ८ 


उत्तश्च--+ 
#उदधाविव सर्व॑सिन्धंवः, समुदीर्णास्त्वेयि नॉँथ टेप्टयः | 
न चत्तासु भवान्‌ प्रदृश्यत्ते, अविभक्तासु सरित्स्विवोदधिः | 


री नीन--..... 


१--द्वव्यमान्आंदी पर्यायप्रतित्षेपी द्रव्याथिकामास* | पर्यायमान्नप्नाही द्वब्य- 
_ अतिक्षेपी पर्यायार्थिकाभासः | धर्मद्रव्यादीनामैकामन्तिकपा्थंवयामिसन्धि- 
नैगमाभास+, यथा--नैयायिकवैशेषिकदर्शनम्‌ | सत्ताद्दैत स्वीकुर्वाणः 
सकलविशेषान्निराचक्षाण. सम्रहामासम, यथा--अखिलानि अद्वैतवाद- 
दर्शनानि साख्यदशंनश्व । अपारमार्थिकद्रव्यपर्यायविभागामिप्रायो व्यच- 
हाराभास५ यथा- चार्वाकदशंनम्‌। चार्ग्रको हि प्रमाणप्रतिपन्‍न जीब- 
द्रव्यपर्यायादिविभागमयस्थूललोकव्यवहारानुयायि. भूतचतुष्टयविभाग- 
मात्र समर्थयत्त इति | वर्तेमानपर्यायाभ्युपगन्ता सर्वेथा द्वव्यापलापी ऋणु- 
सूत्राभास, यथा--तथागतमतम्‌ | कालाविमेदेनाथमेदमेवाश्युपगच्छन्‌ 
शब्दामासः, यथा--वैयाकरण | पर्यायमेदेनार्थमेव मन्वान' समभिरूढ़ा- 
भासः | क्रियाध्परिणत वस्तु शव्दवाच्यतया ग्रतिक्षिपन्‌ एवभूतामासः | 
अर्थामिधायी शब्दग्रतित्षेपी अर्थनयामासः| शब्दामिधाय्यथ्थग्रतिक्षेपी 
शब्दनयाभासः | लोकव्यवहारमभ्युपगम्य॒तत्तप्रत्तिक्षेपी व्यवहाराम।सः | 
तत्वममिगम्य लोकव्यवहारगतित्षेपी निशै्चयनयाभासः| शानमेवक्रिया- 
भेव वा मन्वानों शानक्रियानयामासौं | 
२--वौद्धानामरूजुसूततो मतमभूदू वेदान्तिना . संग्रहात्‌, 
साख्याना तत एवं नेगमनयाद्‌ योगश्च वैशेषिकः | 
- शब्दाद्वतविदोडई्पि.. शब्दनयतः . सर्वैर्नयैंगग्फिता, 
जैनी इष्टिरितीह सत्र रतरता अत्यक्षसुद्वीक्षयते ॥ 
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प्रस्तुतार्थवीधाय वाच्याना बाचकेपु भेदेन न्यासो 
नि्लेप:" ॥ बि० 0२२ 
जीवादिपदार्थाना वाचकेषु--जीवादिशब्देधु भेदेन सुर व्यत्तिकररहि- 
तेन? त्यास;:--निरुषण निन्षेपः | ड 
भामस्थापनाद्रव्यभाव३ ॥ वि० (२३ 
यावन्तों हि वस्ठुविन्यासक्रमास्तावन्त एवं निद्षेषा व्यासतः | समासत- 
श्वत्वारस्तु अवश्य कार्याः | 
तथा च-- .. 
जत्थयज* जाणेण्जा, - निकखेव नि्विखवे निलसेस | 
जत्थ विश्वन विजाणेज्जा, चसक्कग निव्खिवे तत्य || 
तद्थनिरपेक्षं संज्ञाकम नाम ॥ वि० (२8 
जाठिउ्रव्यगुणक्रियालज्ष्णनमिततमनपेक्ष्य सकेतमात्रेणेव सश्ाकरण नाम 
मएयते, यथा अनश्रस्य उपाध्याथ इत्ति नाम]. « - 
तदर्थशून्यस्य _तदभिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना |) बि० ४२५ 
तदर्थविरहितस्य द्ब्यस्य 'सोध्यम” इत्यध्यवसायेन ध्यवस्थापन स्थापना, 
यथा--उपाध्यायग्रतिकृति- स्थापनोपाध्याथ- | तत्र मुख्याकार समाना 
सदभावस्थापना, तदाकारश्त्या चासद्भावस्थापना। हे 
१--निन्नेपप्रयोजनाववोधगरभ मिदसून्नखण्डमू , यथा--अ्रप्रस्तुताथांपाकरणात्‌ 
प्रस्तुतव्याकरणाब॒ निलेपः पलवाद्‌| अव्युतन्नस्य छते दयारमेव पूरो- 
ब्युतन्नशव्युल्योश्चसशयानयों सशयापनोदनाथ, तयोरेव विपर्यस्तो 
. परस्तुताभविधारणरय्य व निल्षेप- क्रियते | 
२--सर्वेषा युगपत्पातिः सद्डुर-॥ 
३--परस्पर विपयगमन व्यतिकरः | 
४०>छाग्रा+- ता: 
यत्र च ये जानीयात्‌, निश्षेष निश्चिपेत्‌ निरवशेपम्‌। 
यत्नापि चु न जानीयातू, चहुष्फ निष्चिपेत्‌ तन्न ॥ 
५--यद्‌ वस्तुनोइमभिषान, स्थितमन्यायें तदर्थनिरपेणतम्‌ | 
पर्यावानमिष्ेय, थे नाम यादच्छिक तथा 
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भूतभाविभावस्य कारणमजुपयोगो वा द्रव्यमू || वि० ४२६ 
यथा--अ्रन॒भूतोपाध्यायपर्यायो इनुमविष्यमाणोपाध्यायपर्यायों वा द्रब्यों- 
पाध्यायः* | यथा वा अलुप्योगाओ्वस्था क्रिया द्रव्यक्रिया। क्चिद- 
प्राधान्येडपि, यथा--अ्रगारमर्दको द्रव्याचार्यग, आचार्यगुणरहितत्वात्‌। 
अ्रयं॑ च आगे” द्विधा उक्त--आगमतः, नो आगमतश्चर ] तद्र 
आगमत+--जीवादिपदार्थशी$पि तन्नाध्नुफ्युक्त | नो आगमतस्विधान- 
शातृशरीरः, भाविशरीर तद्व्यतिरिक्तत्च+ | 
विवक्षितक्रियापरिणतो भाव३ ।| वि० ४२७ 

अयमपि आग्मनोआगमभेदात्‌ द्विधा--तत्र उपाध्यायार्थशस्तदनुमाव- 
परिणतश्च आगमतों भावोपाध्यायः] उपाध्यायार्थश्ः अध्यापनक्रिया- 
प्रवतत्ृतच नो आगमतो भावोपाध्यायः | एघु* नामादित्रय द्वव्यार्थिकस्य 
विषयो भावश्च पर्यायार्थिकस्य० | 

विक्षिप्तानां नि्देशादिसिरतुयोगः )। बि० (२८ 


अनुयोगः--व्याख्या | 


१--भूते भाविनि वा घुतघटे घुतघटव्यपदेशवदत्रापि उपाध्यायव्यपदेशः | 
२--अनुयोगद्वारना ग्नि सूत्ें । 
३--आगमो शानम्‌, तदाभित्य--श्रागमतः | 
४--अ्र्थाद्‌ आगमाभावमाश्ित्य | नो शब्द आगमस्य सर्वथा$भावे देशाभाषे 
च। तब शातृमाविशरीरे सर्वथाब्मावः] अनुपयुक्तश्च या क्रियां कुरुते, 
तस्यामागमस्याभावाद्‌ देशाभावः | क्रियालक्षणें देश एवं निषेषः | 
५--यत्र ज्ञातृशरीरभाविशरीरयोः पूर्वोक्त लक्षण न घढते, तत वाभ्या 
व्यतिरिक्तम | 
६«»-निर्तेपेष । 
७--जिनविषये तावन्नित्तेपचतुष्टयम्‌ू-न्तत जीवस्थाजीवस्थे- वा जिन इति 
नाम क्रियते, स 'नाम-जिन- | लेप्यादिमयी जिनस्य प्रतिमा 'स्थापना- 
जिन” | निवद्धजिन ( तीर्यड्डर )-नामगोत्रो यावदनातातिकेवलशानो 
द्रव्य-जिन/ | प्रादरधू तक्षायिकशानदर्शनत्तुस्विशदरतिशवशाली स्थापित- 
तीय॑चौतुष्णयों 'भाष-जिन/ | 
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निर्देशस्वामित्ससा धनाधारस्थितिविधानसत्संख्यक्षेत्रस्पर्शनका छा - 
न्तरभावाल्पबहुताः' ॥ बि० ४२६ 

तत्न निर्देशः--नामकथनम्‌ | विधानम्‌-प्रक्राः। सत्‌--अस्तित्वम्‌। 
अन्तरम-विरहकालः | भावः--क्रौदचिकादिः| अल्पवहुता--न्यूना- 
घिकता | 


तीसरा विभाग 
तत्त भीमांसा 
प्रमाणस्य विषयः सदसन्नित्यानित्यसमान्यविशेषवाच्यावाच्या- 
यनेकान्तात्मक वस्तु ॥ वि० ६॥१ 
पर्यायान्वयिः भ्रौव्यं सत्‌ || वि० ६२ ॥ 
उत्तरीत्तराकाराणामुत्पत्तिः--उत्पादः, पूर्वपूर्वाकाराणा विनाशः--व्ययः। 
एददृद्यपर्यावान्वयि एवं औव्य सद्‌ उच्यते* | उत्पादादयः कथश्विद्‌ भिन्‍ना- 
मिन्‍ना$, तत एवं तत्‌ प्रयात्मकम्‌ | 
उतक्तश्च-- 
घठमौलिसुबर्णाथीं, नाशोत्ादस्थितिष्वलम | 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य, जनो याति सहेतुकम ॥ 
उत्पन्न दधिभावेन, नष्ट दुख्यतया पय | 
गोरसत्वात्‌ स्थिरं जानन्‌, स्वाद्वादह्विंद जनो$पि कः ॥ 
तद्तिरद्सतू ॥ बि० $३॥ 
यन्नोपपश्चते ने व्येति न च ध्रुव तदसत्‌ | वथा--आकाशकुछुमम | 
सतो5प्रय्युतिनित्यम्‌ ।। वि० ६४ ॥ 
परिणमनमनित्यमू॥ वि० $॥£ ॥ 





१--यन्र अवगाढस्ततू क्षेत्रमुच्यते | यत्तु अवगाहनातों वहिरपि अतिरिक्त 
क्षेत्र स्वृश॒ति, सा स्पर्शना' श्रमिधीयते, इति ज्षेतस्पर्शनयोर्विशेषः | 

२--सत्‌ फेव्ल पर्यावात्मकम्‌, औव्यात्मकं वा न भवति, ठाहशस्थ कस्यापि 
पदाय॑स्य अभावातद्‌। 
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वस्‍्तुने. तत्‌-स्वत्पस्य अगप्रच्युतिः--नित्यम | तस्यैव च तत्तदूर्रूपतया 
परिणमनम्‌--अरनित्यम्‌* | 
अभेद्परतीतेनिंमित्त सासान्यम्‌* ॥ वि० है ॥ 
प्रतिव्यक्ति ततू तियंकसामान्यम्‌ू, यथा--वढ्निम्बादिषु इक्षत्वम्‌ | 
क्रमभाविषययेपु च ऊर्ध्वतासामान्यम्‌, यथा--वाल्ययौवनागनुया यि पुरुषत्वम्‌ | 
भेद्प्रतीतेनिमित्तं विशेष: ॥ वि० ६७ ॥ 
जातिरूपेणा5 भिन्‍नेप्वपि दृक्तेष् वेटो$यम्‌, पिप्पेल्लो$यम्‌ निम्बी$यमिद्मादि 
बैसहशस्य निमित्तभूतों धर्म--विशेषः | 
गुणपर्यायभेदादू ट्विरूप४ || वि० ६॥८॥  ., 
गुण---सहमावी घम३, वथा--आत्मनि विज्ञानम्‌ | पर्यायश्च क्रमभावी 


यथा--तन्ैव तुखदुःखादि | विश 
वागूगोचर वाच्यम्‌ ॥ वि० ६६ ॥ 
वागविषयमवाच्यस्‌ ॥ बि० ६१० ॥ 
विवल्लाइविवक्षातः सगतिः ॥ वि० $॥११ ॥ 
प्रयोजनवशात्‌ कश्चिद्‌ धर्मों विवक्षयते, कश्चिच्च सन्‍्नपि प्रयोजना- 
उमावात्‌ न विवक्षयते | यथा घर्मिणो नित्यत्वविवक्ञाया सन्तावष्युत्मादव्ययौ 
नोपात्ौ, अ्रनित्यत्वविवक्ञायाश्ध सदषपि श्रौव्य नाप्यते | तत एवं सहावस्थिता- 
नामप्येपा प्रहणाग्ह॑णेन एको5पि धर्मी नित्योइनित्यश्च | एवमबुबताकारेण 
सामान्यम्‌ , व्यादृत्तरूपेण विशेष, स्वरुपेण सत्‌, पररूपेण असत्‌, एक्ेक्र्मा- 
पेक्षया वाच्यम्‌, युंगपद्‌ अनेकधमपिक्षया व अवाच्यम्‌ | दृश्यन्ते च एकस्मिन्रपि 
चेत्रादी अपेक्षामेदात्‌ पितृतन-अंतृत्वपुत्नत्वधातुलत्वमागिनेयत्वादयः पर्याया- | 
धर्माधर्माकाशपुद्गर॑जीवा स्तिकाया द्रव्याणि | प्र० ११ ॥ 
/ -काछश्च॥ ग्र० धरा. 


विन >++नम««»मक, 


१--न च सर्वथा विनाश, न च सर्वेथा उत्पाद, किन्तु अवस्थान्तरापादनम्‌ | 

२--तियंकसामान्ये बहूना व्यक्तीना केनचित्‌ तुल्येन धर्मेण एकता प्रतीयते, 
ऊध्वंतासामान्ये च एकस्या एव व्यक्तेबहुपु पूर्वापरासु अवस्थासु 
अनुयायिन्या एकता ग्रतीयतें इति आशा द्रव्ययोद्रब्याणा वा जात्तिगता- 
एकता अपरा च एकस्यैब द्रव्यस्य पर्यायगता एकता इप्ति:तत्म | , 


(न, 
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अस्तिकावः प्रदेशप्रचय-* | धर्मादय' पश्मास्तिकाया' कालशच इति 
पड्‌ द्रव्याणि तन्ति | 
गुणपर्यायाश्रयों द्रव्यम ॥ प्र० १३॥ ै 
शुषाना पर्यायाणा चाभ्रयः-आ्राधारो ह्व्यम्‌ 
गद्मसाधारणसहायो घम्मः ॥ प्र० १४ ।। 
गमनप्रवृताना * जीवपुंदूगलाना” - गतो;” असाधारणसाहाय्यकारिद्वब्य 
धर्मास्तिकाय- | यथा--मत्स्याना जलमू। : 
“ च्िल्येंसाधारंणसहायोडघैम ॥ 9० १४६ ॥ 
तेप्रामेब स्थानप्रवत्ताना स्थितों असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम, अरधर्मा- 
स्तिकाय।। यथा--प्रथिकाना छाया | जीवपुद्गलाना गतिस्थित्यन्यथानुपपतते॥, 
वाय्वादीनाँ सहायकत्वेडनवस्थादिदोपग्रसड्भाच्च धर्माधर्मयोः सत्त्व प्रतिफ्तव्यम | 
एतयोरमभावादेव अलोके जीवपुद्गलादीनाममावः | 


अवगाहलक्षण आकाश ॥ प्र० १६ ॥ 
अवगाहोधवकाश आश्रय), स एवं लक्षण यस्य स आकाशास्तिकायः | 
दिगपि आकाशविशेष एवं न हु द्रव्यान्तरम्‌ | 
.. छोको5छोकश्च ॥ ग्र० १७ ॥ 
पड़्द्रव्यात्मको छोकः ॥ प्र० १८ ॥ 
अपरिमितस्थाकाशस्य पड्द्रव्यात्ममो भाग, लोक इत्यमिधीयते | त च॑ 
चतुर्दशरज्जुपरिमाण.* सुप्रतिष्ठकसंस्थान., तियंगू ऊध्वोड्घशच | तत्न 
अष्टादशशतयोजनोच्छितो 5संख्यद्वीपसमुद्रायामस्तियंक |. किश्चिन्न्यूनसप्त- 
रज्जुप्रमाण ऊध्वं-। किश्विदधिकसप्तरज्जुप्रमितोष्ध: | 








१--श्रस्तीत्यय॑ त्रिकालवचनो नियात), अभूवन, भवन्ति, भविष्यन्ति चेंति 
भावना अतोडस्ति च ते प्रदेशाना कायाश्व राशय इति | अस्तिशव्देन 
प्रदेशाः क्रचिदुच्यन्ते ततश्च तेपा वा काया अस्तिकायाः | स्था० स्था० १४ 

२“-अ्रसख्ययोजनप्रमिता रज्जु' | 

३--त्रिशरावसम्पुटाकारप, यथा एकः. शरावोष्घोमुखः्, तहुपरि द्वितीय 
ऊध्य॑मुखः, तदुपरि पुनश्वैको$घोगुखः | | 
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च॒त॒र्घा तत्थितिः ॥ प्र० ९६ ॥ 
यथा आकाशग्रतिष्ठितो वायु4 वायुप्रतिष्ठित उदधिश, उदधिप्रतिष्ठिता 
पृथिवी, एथिवीमतिप्ठिताः चसस्थावराः जीचाः | 
आकाशमयोडलोकः ॥ श्र० ११० ॥ 
धर्मास्तिकायाथभावेन केवलमाकाशमयो5लोक; कथ्यते | ; 
स्पशेरसगन्धवर्णवान्‌ पुदूगलः ॥ प्र० श११॥ 
पूरणगलनधमंत्वात्‌ पुदूगल इति | 
शब्दवन्धसोध्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेद्तमश्छायातपोद्ोतम्रभावांश्व ॥ 
प्र० ११२। 
संहन्यमानानां मिथ्मानाना च॑ प्रुदुगलाना ध्वनिरूपः परिणामः शब्द, 
प्रायोगिको वेखतिकश्च | तत्र प्रयक्षजन्यः प्रायोगिकः, भाषात्मकोंडमाषात्मको 
वा | स्वभावजन्यों वेखसिका--मेघादिप्रभवः| अथवा जीवाजीवमिश्रभेदात्‌ 
भैधा | मूत्तोज्य नहि अमूत्तंस्य आकाशस्थ शुणो भवति--श्रोनेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ 
न च धोनेन्द्रियममृर्त यहाति-इति। संश्तेषफ--बन्धग, अयमपि प्रायोगिकः 
सादि,, वेखसिकस्तु सादिरनादिश्च | व 
सौहम्य द्विविधम--अन्त्यमापेश्िकद्ध | तत्र अन्त्य परमाणोर, आपेक्तिक 
यथा नालिकेरापेज्षया आम्रस्यथ | स्थौल्यमपि द्विविधम--तत्न अन्त्यमू, अशेष- 
लोकव्याप्रिमहास्कन्धस्य | आपेक्षिक यथा--शआ्राम्रापेत्या नालिकेरस्थ | 
आइतिः -सस्थानम्‌ ,--तच्चतुरला दिकमू--इत्यंस्थम्‌ू._ अनियताकारमनि- 
त्वस्थम्‌ |... 
विश्लेषः--मेदः, स च पञ्चधा--उत्करः, * चूरंः,१* खण्डग,? प्रतर/, 
अनुतटिका५ | विश पी मा मकर 
क्ृष्णवर्ण॑वहुलः पुदूगलपरिणामविशेषः तमः| प्रतिविम्बरूपः पुदुगल- 
परिणामः छाया | सूर्यादीनामुष्णः प्रकोश आतपः ] चन्द्रादीनामनुष्णः प्रकाश 
उद्योतः | भण्यादीनां रश्मिः प्रभा | सर्व एवं एते पुद्गलधर्माई अत एवद्बानपि 
पुदुगलः | 
१ मुदृगशमीमेदवत्‌, २ गोधूमचुर्णवत्‌, ३ लोहखण्डवत्‌, ४ अश्रपट्ल- 
मेदवतु, ५ तटाकरेखावतु, ५ 
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परमाणु) सन्धर्च ॥ प्र० ११३ ॥ 
अविभाज्यः परमाणु! ॥ ग्र० ११४ ॥ 
उक्त+- 
कारणमेव * तदन्त्य॑, सूहमो नित्यश्च भवत्ति परमाणुः। 
एकरसगन्धवर्णों, द्वित्प्श! कार्य लिझृश्च ॥ 
तदेकीभावः स्कन्धः ॥ प्रे० ११४ ॥ 
तेषा दवाद्यनन्तपरिमितानां परमापूनामेकल्वेनावस्थान स्वन्धः | यथा-- 
दी परमाणू मिलितौ द्विप्रदेशी रकन्ध', एवं त्रिग्रदेशी, दशप्रदेशी, सख्येयप्रदेशी, 
असख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च। 
तदभेद्संघाताभ्यामपि || प्र० ११६ ॥ 
स्कन्धस्य भेदतः सघाततोडपि स्कन्धोमवति। यथा--भिथ्रमाना शिक्षा, 
सहन्यमानाः तन्तवश्च | अविभागिन्यस्तिकायेडपि स्कन्धशब्दों व्यवहियते। 
थथा--धर्माधर्माकाशजीवास्तिकायाः स्कत्था' | 
स्निग्धरुक्षतादजधन्यगुणानाम्‌? ॥ प्र० ११७ ॥ 
अजधन्यगुणानाम--द्विगुणादिस्निग्धरक्षाणा परमाणृता तहिपमेः समा 
हिगुणादिर्ज्ञस्निग्पै' परमाणुभि, सम स्निस्धरूछत्वादधे तोरेकीमाव! सम्बन्ध 
बन्धो वा भत्रति, न तु एकगुणानामेकगुरों! सममित्यरथ/ | अ्रय॒ हिं विसहशा- 
पेक्षया एकीमावः | 
दयधिकादिगुणत्वे सदशानाम्‌ ॥ प्र० ११८ ॥। 
महशानामू-- स्निग्पे' सह स्निर्पाना रुक! सह रुक्षागाच परमामूतामेकन् 
द्विगुणस्निग्पत्वमन्यत्र चतुगुणस्निखलमितिरुपे दृयधिकादिगुण्त्वे सति एकीमावी 
भवति, न हु समानगुणानामेका विव गुणानाथ्च | 
निद्धस्स निद्ेण ठुआहियेण, लुक्खस्स लुबखेण हुआहियेण* | 
निद्धस्स लुबखेण उवेइ बधो, जहन्नवज्जों विसमो समो वा || 





१--तेषा पौदगलिकवस्तूनामन्त्य कारणमेव । 
२--कार्यमेव लिज्ठ बस्य से कार्यलिड्' | 
३--अविभाशी प्रतिच्छेद., अविभाज्यॉड्श । 
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कालछः संमयादि३ ॥ प्र० ११६ ॥ 
निमेषस्थासख्येयतमों भागः समयः | कमलपत्रमेदाद्र दाहरणलक्ष्यः | आदि 
शब्दात्‌ आवलिकादयश्च | 
उक्तत्च-- 
समयावलियमुहूत्ता, दिवसमहोरत्तपक्खमासाय | 
सवनच्छरज्ञगपलिया, सागर ओसप्पि परियद्टा ॥ 
बत॑नापरिणासक्रियापरत्वापरत्वादिभिलंक्ष्य) ॥ प्र० १२० ॥ 
वर्तमानवम--बरतना | पदार्थाना नानाप्ययिष्ठु प्रिणतिः--परिणामः | 
क्रिया--प्रतिक्रणादि! । _ प्रागूभावित्वम-परत्म्‌ | पश्चादूभावित्रमू-- 
अपरत्वम्‌ | 


आकाशादेकद्गरव्याण्यगतिकानि ॥ प्र० १२१ ॥ 
आकाशपयंन्तानि न्रीणि एकद्रव्याणि--एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि-- 
मतिक्रियाशूल्यानि | 
बुद्धिकल्पितो वस्तंवशों देशः॥ प्र० १२२॥ 
चस्तुनो5पृथरभूतों बुद्धिकल्पितोंडशी देश उच्यते। 
निरंशः प्रदेशः ॥ प्र० १२३ ॥ 


निरशो देशः प्रदेशः कथ्यते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इसथी, 
अविभागी प्रत्िच्छेदोडप्यस्य प्र्यायः ) प्रथणेवस्तुत्लेन परमाणुस्ततों मिन्‍नः। 

असंस्येयाः अदेशा धर्माधमंठोकाकाशकजीवानाम्‌ | प्र० १२४॥ 

अलछोकस्यानन्ताः ॥ प्र० १२४ ॥ 
संख्येयासंस्येयाश्च पुद्छानाम्‌ ॥ प्र० १२६ । चकारादनन्ता अपि | 
न परमाणोः ॥ प्र० १२७ || 
परमाणोरेकत्वेन निरशत्वेन च न प्रदेश!। एवं चर कालपरमाण्वोर- 
प्रदेशित्वम | शेषाणा तु सप्रदेशत्वम्‌ | 
कत्स्नलोके5वगाहो धर्माधमंयो: ॥ प्र० ११८ ॥ 
धर्माधर्मास्तिकायौ सम्पूर्ण लोक॑ व्याप्य तिष्ठत इत्यथी | 
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एकम्रदेशादिषु विकरप्यः पुद्रलानाम्‌॥ प्र० १२६ ॥ 
लोकस्येकप्रदेशादिषु पुदूगलानामवगाहो विक्ल्पनीयः | 
असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ प्र० १३० ॥ 
जीवः खलु स्वमावात्‌ लोकस्य अल्पात्‌ अहपमसख्येयग्रदेशात्मकमसंख्येय- 
तम भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुद्गलवत्‌ एक प्रदेशादिकम, इति 
असछ्येयमागादिषु जीवानामबगाह. | अंख्येयप्रदेशात्मफे च लोके 
परिणतिवैचिम्यात्‌ प्रदीपप्रभापटलवदनन्तानामपि जीवपुद्गलाना समावेशो 
न दुर्घटः | 
कालः समयक्षेत्रवर्ती ॥ प्र० १३९ ॥ 
व्यावहारिक' कालो हि सूर्याचन्द्रमसोर्गतिसम्बन्धी | सूर्यचन्द्राशच मेर 
प्रदक्षिणीकृत्य समयक्षेत्र एवं नित्य भ्रमन्ति | ततोज्मे च सनन्‍्तोडपि अब- 
स्थिता), तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती कालः | 
जम्बूधातकीखण्डाधपुष्कराः समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्रेषु ॥ प्र० १३२॥ 
तियगूलोके .द्विंद्विंरायामविष्कम्माः पूर्वपूवर्पस्ल्षेषिणे वलबसस्थाना 
असख्येयद्वीपसमुद्राः सन्ति | तत्र शवणकालोदरधिवेष्टितो, जम्बूधातकीखण्डी, 
पुष्करा्थ चेति सार्धहयद्वीपसमुद्राः समयत्षेत्रम” उच्यते, मनुष्यक्षेत्र्माप अस्य 
पर्यावः । 
सर्वाभ्यन्तरो मेरुनामिवृ त्तोयोजनलक्षविष्कम्भो जम्बूह्ीप! |प्र० १३३॥ 
तत्र भरतदैमवत्तहरिविदेहर॒स्यकद्दैरण्यवतरावतवर्षा 
सप्क्षेत्राणि ॥ प्र० १३४ 
तदूविभाजिनश्च पूर्वापरायता हिमवन्महाहिसवनूनिषिधनीलरुक्मि- 
शिखरिणः पड्वपंघरपबताः | पर० १३५ ॥ 


१--जम्बूद्दपे द्वौ दौ सर्याचन्द्रममो। लवणसमुद्रे चलारः। धातकीखण्डे 
द्वादश | कालोदधो द्वाच्ल्वारिंशत्‌ | अर्धपुष्करद्ीपे हविंसप्ततिः | -सर्वे 
मिलिता द्वार्विशदुत्तरशत सूयश्चिन्द्राश्व | धावकीखए्डात्‌ सूयाश्चन्द्राश्च 
त्रिगुणिता! पूर्ववर्तिमिश्व योजिता अग्रिमस्य सख्या सूचयन्ति | एपा 
पद्धति स्ववभूरमणान्त प्रयोज्या। 26, पट 
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धातकीखण्डे वर्षादयो द्िगुणाः ॥ प्र० १३६ | 
तावन्तः पुष्कराधे ॥ प्र० १३७ ॥ 
भरतेरावतविदेहाः कर्मभूमयः ॥। (३८ ॥ 
शेपा देवोत्तरकुरवश्चाकमंमूमयः || ग्र० १३६ ॥ 
शेषा हैमवतादूयः ) देवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तर्गताः ॥ 
सहभावी धर्मों गुणः ॥ प्र० १४० ॥ 
“एग दब्बस्सिश्रागुणा” इत्याग्मबचनात्‌ गुणों ग्रुणिनमाश्रित्येव अव- 
तिष्ठते, इति स द्रव्यसहभावी एव। 
सामान्यो विशेषश्च ॥ प्र० १४१ ॥ 
द्रव्येधु समानतया परिणतः सामानन्‍्यः | व्यक्तिमेदेन परिणतों विशेष ] 
अगद्यो5स्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वग्रमयेत्वग्रदेशवत्त्वागुरुलघुत्वादिः ॥ 
प्र० १४२ ॥ 
तत्र विबमानता--अस्तित्म्‌ | अर्थक्रियाकारिलम---अस्तुत्वम्‌। गुण- 
पर्यायाधारत्वमू--हऋव्यत्वम्‌ |. प्रमाणविषयता--प्रमेयत्वम्‌ | अवयबपरि- 
माणता--प्रदेशवत्वम्‌ | स्वस्वरुपाविचलनत्वमू--अ्रगुक्लघुलम्‌* | 
गतिस्यिव्यवगाह॒वर्तनाहेतुत्वस्पशंरसगन्धवर्णज्ञानद्शनसुखवीरय चेतन- 
त्वाचेतनत्वमूत्तत्वामूत्तंवादिविशेषः | अ० १४३ ॥ 
गद्यादिषु चतुर्षु हेठलशब्दों योजनीयः | एतेष्ठु च॒ प्रत्येक जीवपुदुगलयो* 
पडगुणा;, अन्येपा व त्यो गुणा.। तद्न स्पश।--कर्कशमृढुगुरुलघुशी तो प्ण- 
स्निस्धर्क्षभेदादष्टधा | रसः--तिक्तकट्ुकपायाम्लमघुरसैदात्‌. पश्नविधः | 
गन्धो द्विविधा--छुगन्धो हुर्गन्धश्च | वर्णं---कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लमेदात्‌ 
प्रश्मता | 
पूर्वोत्तराकारपरित्यागादानं पर्यायः ॥ अर० १४४ ॥ 
“लक्खणु पज्जवाण तु, उम्श्नो अस्सिया भवे” इति आगमात्‌ उम्रयोरपि 
द्रन्यगुणयोयः पूर्वाकारस्य परित्यागः, अपराकारस्य व आदान॑ स पर्यावः | 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिभिः पुद्गलस्य स्कन्धत्वादिभि।, धर्मास्तिकाया- 
१--यतो द्वव्यस्य द्वव्य॒त्व ग़ुणस्यथ गुणत्व न बिचलति स न गुदरुपो न लघु- 
रुपोश्णुस्लघुः । के 
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दीनाश् सयोगविभागादिमिद्रंब्यस्थ पर्याया वोध्याः| श्ञानदर्शनादीना 
परिवत्ंनादेव॑र्गादीना च नवपुराणतादेगृंणस्य पर्याया ज्षेया.। पूर्वोत्तरा- 
काराणामानन्त्ात्‌ पर्यावा अपि अनन्ता एवं। व्यझनार्थमेदेन अस्य 
द्वैविध्य, स्वमावविभावमेदाच्च | तन्र स्थूल., कालान्तरस्थायी, शब्दाना 
सकेतविपयों व्यक्ञनपर्यायः| सूछ्मों वर्तमानवरत्य॑थंपरिणामोड्थपर्याय, | 
परनिमित्तापेज्षो विभावपर्याय | इतरस्तु स्वमावपर्यायः | 
एकलप्रथकृूलसस्यासस्थानसंयोगविभागात्तहक्षणम्‌ ॥ ग्र० १४५॥ 
एव. पर्याया लक्ष्यन्ते। तत्र एकत्वम--मिन्नेष्वपि परमाण्वादिषु, 
वदेकोध्य घटादिरिति प्रतीतिः। प्रथकृत्व च--अयमस्मात्‌ प्रथक्‌ इति'। 
सख्या--शको द्वी इत्यादि(्पा। सस्थानम--अ्य परिमण्डल इति।| 
सयोग/--अ्रयमगुल्यो! सयोग इति ) विभागश्च अ्यमितों विभक्त इत्यादि? | 
जीवा दविधा ॥ ग्र० ३१॥ 
संसारिणों मुक्ताश्च॥ प्र० ३२ ॥ 
तत्र ससरन्ति भवान्तरमिति ससारिण, तदपरे मुक्ताः | 
संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ प्र० ३३ ॥ 
हिता हितप्रव त्तिनिदृत्त्त्थ गमनशीलास्त्रता- | तदितरे स्थावरा, | 
पृथिव्यपृतेजोवायुवनस्पतिका यिका एकेन्द्रियाः स्थावराः ॥ प्र० ३४ ॥ 
प्रथिवी कायो येपा ते 9थवीकायिका इत्यादि ॥ एते च एकस्य स्पर्शने- 
निद्रयस्य सद्भावादेकेन्द्रिया,, स्थावरसना लमन्ते | पश्चसु अ्रषि स्थावरोु 
सूहरमाः सर्वत्लोके, बादराश्च लौककदेशे | सर्वेडपि अत्येकशरीरिण., वनस्पति: 
तु साधारणशरीरो5पि । 
द्वन्द्रियादयल्ञसा। | प्र० ३।६४ ॥ 
कृमिपिपीलिकाश्रमरमनुष्यादीना क्रमेण एकेन्द्रियवृद्धया द्वीन्ठियादया 
श्रत्ता शेयाः | कचित्‌ तेजोवायू अपि। वन्र ४थिव्यादिषु प्रत्येकमसख्येया 
जीवाः | वनस्पति सख्येयाउ्सख्येयाइनन्ताः | द्ीन्द्रियादिषु पुनरसख्येया | 
समानजात्ीयाकुरोत्ादात्‌, शस्त्रानुपह॒तद्रवत्वातू, आहारेप बृद्धिदर्शनात्‌, 


१--सयुक्तेतु भेदशानस्य कारणभूतः एथक्त्म | 
२--विदुक्तस्य मेदशानस्थ कारणभूतो विमागः | 
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अपराधररितत्वे तिर्यंगनियमित्गतिमत्वात्‌, छेदादिमिर्लॉन्यादिदर्शनाच्च क्रमेण 
पथिव्यादीना जीवत्व ससाधनीयम्‌ । आप्रवचनादू वा, तथाच्ागम।-- 

“पुटविकाइबराण भन्‍्ते* | कि। साग्रारोंबउत्ता अणागारोंवउत्ता। 
गोयमा ] साग्रारोबउत्तावि अणागारोवउत्तावि” इब्यादि ) 

समनस्का5मनस्काश्च ॥ ग्र० ३६ ॥ 
समनस्काः, दीघंकालिकविचारणात्मिकया सज्ञया युक्ताः सशिन इति 
यावत्‌ । असशिनो$मनस्काः | 
नारकदेवागर्भजतियंड मनुष्याश्व समनस्काः ॥ प्र० ३७ ॥ 
अन्येडमनस्काः || प्र० ३४८ ॥ 
अन्ये समूच्छेजास्तियंश्ों मनुष्याश्चामनस्का भषन्ति | 
भवारम्भेपौद्गलिकस मर्थ्यनिर्माणं पर्या प्तिः ॥ प्र० ७१६ ॥ 

आहारशरीरेन्द्रियोच्छवासनिःश्वासभाषामनासि ॥ ग्र० ७२० ॥ 

तत्र आहारपायोग्यपुदुगलग्रहणप रिणमनोत्सर्गल्प. पौदूग लिकसामर्थ्योत्‌ 
पादनम--आहारपर्यासिः | एवं शरीरादिपयातयोडपि मावनीयाः | षण्णामपि 
प्रारम्भः उत्पत्तिसमये, पूत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणा च अमेण एकै- 
केनाउन्तमुहूत्तेन | यत्र भवे येन यावत्यः पर्यातयः करणीयाः, तावतीष्वसमाप्तासु 
सोडपर्याप्त', समाप्तासु च पर्यास इति | 

तदपेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः ॥ ग्र० ७२१ ॥ 
इन्द्रिययलोच्छबासनिःश्वासा55यूषि ॥ ग्र० »२२ ॥ 

तत्र पच इन्द्रियाणि, मनोबाकुकायरूप वलत्रयम्‌, श्वास-निःश्वास-आथु- 
श्चेति दशविधाः प्राणाः | 

रन्रशकरावाढूकापह्डघूमतमो महातमःप्रभाअधो5धघोविस्तृताः 

सप्तमूमयः ॥| प्र० ३६ ॥ 

ताश्च घनोदधिघनतनुवाताकाशमग्रतिष्ठिता। ॥ प्र० ३१० ॥ 

तासु चारकाः ॥ प्र० ३११ ॥ 
प्रायोड्शुभतरलेश्यापरिणामशरीरवेदनाविक्रियाबन्तः ॥ प्र० ३३१२ ॥ 
परस्परोदी रितवेद्ना: ॥ प्र० ३१३ ॥ > 

१-- पन्‍नव॒णा २६ उपयोग पद | 
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परमाधारमिकोदी रितवेदनाश्च प्राकू चतुर्थ्याः ॥ प्र० ३३१४ ॥ 
देवाश्चतुर्विधाः ॥ प्र० ३१४५ ॥ 
असुरनागझुपर्ण विदूयुदभिद्दीपोद्धिद्गिवायुम्तनितकुमारा 
भवनपतयः | श्र० ३१६ ॥ 
पिशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुषमहो रगन्धर्वाव्यन्तरा: ॥ प्र० ३१७॥ 
चन्द्राकमहनक्षत्रतारका ज्योतिष्काः | ग्र० ३१८ ॥ 
बसानिका द्विविधाः ॥ प्र० ३१६ ॥ 


सौधमेंशानसनत्कुमारमाहेन्द्रलह्मलान्तकशुक्रसहसा रानत- 
प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्नाः | प्र० ३१० ॥ 
नवग्रेवेयकपश्चालुत्तरविमानजाश्च कल्पातीताः ॥ प्र० २२१ ॥ 
इन्द्रसामा निकत्रायस्त्रिशपा रिपद्यात्मरक्षकलोकपाछानीक- 
प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विपिकाः कल्पान्तेपु ॥ अ० १२९ ॥ 
च्रायस्त्रिशलोकपालरहिता व्यन्तरज्योतिष्काः प्र० ३२३ ॥ 
एकद्वित्रिचतुः पंचेन्द्रियास्वियद्रः ॥ प्र० ३९४ 
एक्रेन्द्रियादासभ्य जलस्थलखचरपश्ले न्द्रयपर्यन्ताः से वियंश्ों शेयाः | 
प्राइमानुषोत्तरपव॑तादू मलुष्याः ॥ प्र० ३२४ ॥ 
मानुपोत्तरश्च समयत्तेत्र परितों वेष्टितः | 
आर्या स्लेच्छाश्व || प्र० ३४२६ ॥ 
तत्र शिष्टाभिमताचारा” आ्रार्या. | शिष्टाउसम्मतब्यवह।राश्च म्लेच्छाः | 
तत्रार्या जातिकुलकर्मा व्भिद्‌मिन्‍ना। ॥ प्र० ३४२७॥ 
लोकेउ/यहिंतजातिकुलकर्माणः क्रमशो जात्यार्या, इलार्या,, कर्मायश्च। 
आदिना ज्षेत्रार्यादयोडपि बोद्धब्याः | 


आचारबेविध्यात्‌ प्रथग्‌ जातयः ॥ अ्र० १२८ ॥ 


आर्याणा तचत्‌कालप्रचलिताः, श्रनियता॥ अनेकजातयो वर्तन्ते। तासां- 
पे धर प तिः 
मुख्येतरत्वश्च तत्तत्‌ समंयवर्तिजना मिप्रेतम्‌। तत्ततस्तु तपः सयमग्रधानेव जाविः 


प्रधाना | 
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१--अ्रहिंमासयमतप/प्रशृतयः सुसस्कारा) तह्वारेच शिष्टः ] 
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गो प्राह-- 
“सक्ख खु दीसइ तबों विसेसो, 
न दीसई जाइविसेतस कोइ़। 
-  सोवागपुत्त हरि एस साहे, 
जस्सेरिसा इडिह महाणुभावा || 
- एव स्लेच्छमेदा अपि भावषनीयाः ) 
पर्याप्तापर्याप्राव्योडपि ॥| प्र० श२६ ॥ 
जीवा' पर्याप्ता अपयप्तिश्च। आदिशब्दात्‌ सूह््मवादरसम्पकूहृष्टि- 
मिथ्याह॒ष्टिसयता:सयतग्रमत्ताउप्रमत्तसरागवीतरागछ अस्थवे वलितयो ग्ययो गिलि 
डमनयगतिचतुष्टयजातिपचककायषदक्गुणस्थानचट्दंशक जी वभेदरर॒दं शक दरड क- 
चतर्विशतिप्रतयों भूयासों भेदा जीवतत्तस्थ भावनीया' | 
गर्भोपपातसमूच्छेनानि जन्म ॥ प्र० ३३० ॥ 
जन्म - उत्पत्ति: ) तद्च त्रिविध भवति | 
जरास्वण्डपोतजाना' गर्भ ॥ ग्र० ३३३१ ॥ 
जरायुजा' - नृगवाद्या' | अएडजा:--पत्तिसपाणाः | पोतजा।?--कुझ्न रा- 
ढ्यः | 
देवनारकाणासुपपातः ॥ ग्र० ३३३२ ॥ 
शेपाणा संमूच्छेनम्‌ ॥ अ्र० ३३३ ॥ 
3सचित्ताउचित्त*शीतोष्ण" संवृत *विवृतास्तन्मिश्राश्व- 
योनय; ॥ प्र० ३॥३४ ॥ 
योनि'--उत्तत्तिस्थानम्‌ |) तन्मिश्नाशएच इति सचित्ताचित्ता$, शीत्तोप्ण- 
सद्ृतविदृताः, शेप सुशेयम | 
-आत्मनः सदसत्मवृत्त्याऊृष्टास्तत्पायोग्यपुदूगछाः कम ॥ प्र० ४१॥ 
आत्मन --जीवस्य सदसत्पवृत्या ग्रहीताः, कम्मप्रायोग्याश्चतुःस्पशिनों- 
इनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धा' कर्मसनामश्नुवते | 
१-यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवस्ण विततमासशोणित तज्जरायुट, तत्र जाता 
जरायुजाः | 
२- पोता एब़ जाता इति पोतजाः शुद्धप्र सवा, न जराय्वादिना वेष्टिता इति 
थावत्‌ | ३--जीवत्‌ शरीरम्‌| »--शीवस्पर्शवत्‌ | ४--विव्यशय्यादिवत्‌ | 
<६--बलाशया दिवत्‌ । 
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क्वचिद्‌ सदसत्कियापि॥ प्र० ४२॥ 
तच्चात्मगुणावरोधसुखदुःखह्देतु। ॥ प्र० ४३ ॥ 
तब शानावरणादिमेदभिनन कर्म ) ज्ानाब्रात्मगुणानामवरोधस्य, विषातस्य 
सुखदुःखस्य च हेत॒भंबति | 
बन्धोहव॒तंनाउपवर्तनासत्तोदयोदीरणासंक्रमणो- 
पशमनिधत्तिनिकाचनास्तद्वस्थाः || प्र० ४४ ॥ 
एवा हि कर्मणामवस्था! ] तासु चाष्टो करणशब्दवाच्या।) यदाह-« 
बधण,* सकमगणुवद्नणा, अववद्बणा, छदीरणया | 
उवसामणा, निहत्ति, निकायणा चत्ति करणाई | 
बन्धोष्नन्तरं वच्यते। कर्मणः स्थित्यनुभागवृद्धि---उद्॒तंना | स्थित्यनु- 
भागहानिः--अपवर्तना | आवाधाकालो विद्मानता च-सत्ता। उदयो हविविधः| 
यत्र फलानुभवः स विप्राकोदयः, केवल प्रदेशवेदनम्‌--अ्रदेशोदय. | नियत- 
कालात्‌ प्राक्‌ उदय---उदीरणा, इय चापवर्तनापेक्षिणी। सजातीयपग्रकृतीना 
मिथः परिवर्तनम--सक्रमणा। उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाओ्योग्यलमू-- 
ठपशमनम्‌ | उद्वतनापवर्तन विहाय शेपकरणायोग्यवम--निर्वत्तिः| समस्त- 
करणायोग्यत्व--निकाचना | 
कमंपुद्गलादानं बन्धः ॥ प्र० ४५ ॥ 
जीवस्य कर्मपुदूगलानामादानम्‌, ज्लीरनीरबत्‌ परस्पराशलेप. सम्बन्धो 
वन्धोडमिधीयते| सच प्रवाहरूपेण अनादिः, इतरेतरकर्मसम्बन्धलपेण तु 
सादि!। अमूर्सस्थापि श्रात्मम. अनादिकर्मपुद्गलसखन्धवत्वेन कथचिद्‌ 
मू्त॑त्वस्वीकारात्‌ कर्मपुदूगलाना सम्बन्धो नासभवी | 
प्रकृतिस्थित्यनुुभागप्रदेशाः ॥ प्र० ४६ | 


सामान्योपात्तकमंणा स्वभाव प्रकृति: ॥ प्र० ४७ ॥ 
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१--क्र्म प्रकृतिः 
२--यथाइध्यवसायविशेषेष सातवेदनीयम, असातवेदनीयरूपेण, श्रतातवेदनीय॑ 
न सातवेदनीयरूपेण परिणमते। आयुपः प्रकृतीनां दर्शनमोहनचा रित्रमोह- 


थ्रोौश्च मिथः सक्रमणा न भवति | 
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सामान्येन गहीतेपु कर्म एतजजानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च दर्शनस्य 
इत्यादिरूपः स्वमाव: प्रकृति' | | 
न्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥म्र० ४॥८ ॥ 

कर्मणामष्टी मूलप्रकृतयः सन्ति | तत्र जानदर्शनयोरावरणम्‌-- जाना - 
वरण दर्शनावग्ण च। सुखदुःखहेत'--वेदनीयम्‌॥। दर्शेनचारित्रधातात्‌ 
मोहयति आत्मानमिति मोहनीयम्‌| एति मवस्थितिं जीवो येन इति आयुः । 
चतुर्ग तिषु॒नानापर्यावप्रासिहेदः--नाम | उच्चनीचमेद गच्छति येनेति 
गोत्रम्‌। दानादिलव्धौ विध्नकर।-श्रन्तरायः | 

पतद्ननवद्वयष्टा विशतिश्चतुह्विचत्वा रिशत्‌ह्विपख्ल च यथाक्रमम्‌ )) 

प्र ४६ ॥ 

अपष्टाना मूलप्रकृतीना यथाक्रममेते भेदाः१ तत्र शानावरणस्य पश्व | 
दर्शनावरण॒स्थ नत्र] वेदनीयस्थ छो। मोहनीयस्य द्शनचा रितरमेदादष्टा- 
विशति, | आयुपश्चत्वारः | नाम्नों द्विचल्वारिंशत्‌। गोत्रस्य दौ। अन्तरायस्य 
न पच | सर्वे मिलिताः ससनवतिः | 

कालावधारणं स्थिति: ॥ प्र० 8१० ॥ 

यथा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्वरायाणा त्रिशत्‌ सागरकोटिकोव्यः परा- 
स्थिति! । मोहनीयस्य सप्ततिः* | नामगोत्रयोविंशतिः। तयस्त्रिशत्‌ सागरो- 
प्रमाणि आयुपः। अपरा हु द्वादशमुहूर्ता वेदनोयस्थ, नामेगोनयोरेष्टौ, 
शेपाणा चान्तमंहूर्ता* |] एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतामाबाधाकालः*| 

विपाको5सुसागः॥ प्र० ४११॥ 

रसोडनुमागोड्नुभावः फलम्‌ , एते एकार्था | स च द्विधा--तीवाध्यवसाय- 
निमित्तस्तीजः, मन्दाध्यवसतायनिमित्तश्च मन्‍्दः | कर्मणां जडल्वेडपि पथ्या- 
पथ्याहारवत्‌ , ततों जीवाना तथाविवफलप्राप्तिरविरुद्धा, नेतदर्थमीश्वरः 
कल्यनीयः । 

दलसंचयः कर्मात्मनोरक्य वा प्रदेशः ॥ प्र० ४१२ ॥ 
दल्लसचया--कमेपुदुगलानामियत्तावधारणम्‌ ] 


श््ननििनि++ 


१--दशनमोहनीयापेक्षया चारित्रमोहनीयस्थ तु॒चत्वारिंशत्‌ कोटिकोव्यः 
स्थिति! | २--पपरावसातवेदनीयमाभिय | ३--आयुषोंडपवादः | 
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उक्तश्न-- 
स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्त', स्थितिःकालाबधारणम्‌ | 
अनुभागों रखो जेय*, प्रदेशों दलसचवः | 
ओपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषासंख्येयवर्षायुपो निरुपक्रमायुपः ॥ 
प्र० ८३११ 
उपक्रमोपवर्तनमह्पीकरणमित्यर्थ:। निविडबन्धनिमित्तत्ात्‌ तदुरहिता- 
युपी निुषक्रमायुषः । तन्नौपपातिकाः--नारकदेवाः| चरमशरीरास्तदू- 
मवपुक्तिगामिनः । उत्तमपुरपाश्यक्षवर्त्यादयः | असख्यवर्पायुषो--यौगलिका 
नरास्तियअ्चए्च | 
शेषाश्सोपक्रमायुपोडपि ॥ ग्र० ८३२ ॥ 
अध्यवसाननिमित्ताहारवेद्सापराघातस्पर्शो- 
च्छवासनिःश्वासाउपक्रमकारणानि | प्र० ८१३ ॥ 
श्रध्यवसानम्‌ू--रागस्नेहमयात्मको 5भ्यवसायः | निमित्तम--दण्ड- 
शस्त्रादि | आहारः--न्यूनो5धिको वा | वेदना नयनादिपीडा | पराधात/-- 
गत्तंप्रातादि. ] स्पर्श! मुजज्ञादीनाम्‌। उच्छ वासनिःश्वासौ--व्याधिरुपेण 
निरुठो | 
बेदनादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशाना तत इतः प्रक्षेपण समुदूघातः' ॥ 
प्र० ८३४ ॥ 
वेदनाकपायमारणान्तिकव क्रियाहा रकतंजसकेवढानि ॥ ८१४५ ॥ 
असद्वेदकर्माश्रय --वेदना | कपायमोहकर्माअय;--कषाय. |. अ्न्त- 
मु हृत्तशेपायु/क्र्माश्यः--मारणान्तिक. | वेक्रियाहारक्तेजसनामकर्माश्याः-- 
वैकरियाहारकतैजसा, | आयुरवंजण्धितिकर्माशयम--वेवलम्‌ू |. सर्वेप्यषि 
समुद्घातेष आत्मप्रदेशाः शरीराद वहिर्निस्सरन्ति, तत्तत्कमंपुद्गलाना विशेष- 
परिशाटश्च भवति | केवलसमुद्घाते चात्मा सब्लोकव्यापी भवति, स चाप्ट- 
सामयिक । तन्न च केवली प्राक्तने समयचतुप्टये आत्मग्रदेशान्‌ वहिर्निस्साये 


१--पम्‌ इति एकीमावेन, उत्‌ प्रावह्येन, घात इति ह्तेगलर्थकत्वात्‌ 
आत्मप्रदेशाना वहिर्निस्सरणम्‌, हिसाथंकत्वाच्च कर्मपुदूगलाना निर्जरण 
समुद्घातः | 
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क्रमेण दण्डकपाट्मन्थानान्तरावगाहं कृत्वा समग्रमपि लोकाकाशं पूरयति। 
खग्ने तने च समयचतुष्टये क्ेण तान्‌ सहरन्‌ देहस्थितों भवति | अध्टसमयेपु 
अथमे5ष्टमे च औदारिकयोगः, ट्वितीये पष्ठे सममे च॑ औदारिकमिश्रः, तृतीये 
चतुर्थ पञ्चमे च कार्सणम्‌ । 
स्वपरावभासी प्रत्यक्षादिग्रसिद्ध आत्मात्रमाता ॥ बि० ७१ ॥ 
स्वश्च परव्चावभासते प्रकाशयतीत्येवशीलः, अह सुखी, अह दु'खीत्यादि- 
नि्दर्शनेन, प्रत्यक्षादिप्रमाणुन प्रतीत आत्मा प्रमाता प्रमाणकर्तेति यावत्‌ | 
चतन्यलिज्ञोपलव्धेस्तदूमरहणम्‌ ॥ बि० ७४२ ॥ 

अहृष्टो5पि पदार्थों लमभ्यमानलिज्ले न गहत एज़ | यथा अपव्रकस्थितेना- 
हष्टोड्पि सबिता प्रकाशातपाभ्याम, तथैव चेतन्यलिड्ेन आत्मा | 

न तज्डलक्षणभूतधर : ॥ बि० ७३ ॥| 
तदिति चैतन्यम्‌ | 
डपादाननियमात््‌ ॥ वि० ७४ ॥ 

कः खलूपादानमर्यादामनुभवन्नपि जड़लक्षणादू भूताच्चैततन्य प्रसाधयितु- 

मायुष्मान्‌ | 
नासदुत्पादः ॥ वि० ७४ ॥ 

न खलु समुदितेष्वपि भूतेधरु अल्यन्ताअसत्त्वस्य चेतन्यस्योत्पतिः समविनी | 
यथा--सिकताकणरोंषु प्रन्येकमनुफपलन्ध तैल न समुदितेष्वपि, सतो व्यक्त हु 
सिद्धयति सर्वथा चेतन्यवादः | 
नापि मस्तिष्कमूलं; मस्तिष्कस्य तु तञ्नयोग हेतुसात्रत्वात्‌ ॥वि० ७६॥ 

चैतन्यस्थ मूल मस्तिष्क न भवत्ति, तत्तु विशिष्टचैतन्यस्य--मनसः 
प्रयोगसाघनमात्रमस्ति | 

शोणित॑ तु प्राणशक्तयनुगास्येव ॥ बि० ७७ || 

रक्त हि प्राणशक्तिनमित्त भवति, तदृविरहे तस्यानुत्यादात्‌। अन्यथा 
तद्गतिनिरोधस्य निहतुकलात्‌ | किल्च सात्मके शरीरे आहारग्रहणम्‌, ततः 
शोषितोत्पत्तिः, श्वातरोच्छवासेन वस्याइखिले वपुषि सम्चारः, तेन शरीरा- 
वयवाना सक्रियत्वम्‌ | ततो हौन्द्रियाणि मनए्च ग्रहणन्त्रि स्वप्रमेयम| देहिनि 
अल्यत्न गते सर्वत्रापि निष्कियत्नोपलब्धेः [ 
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प्रेयसद्भावाच्च ॥ वि० ७८ ॥ 
पुनदतत्तिः-प्रेलभावः | तेनाप्यात्मनः सत्त पतिपत्तव्यम्‌ | 
शरीरप्रहरूपेचेतसः संभवात्‌ तत्सदूभावः ॥ वि० ७६॥ 
नवोतन्‍्नस्य प्राणिनो निजशरीरविपय आग्रह,] से तद्विषयपरिशीलन- 
पूवंकः | न खलु अत्यन्ताशातगुणदोपे वस्त॒न्याग्रहों दृष्टः १ 
हृबभयशोकोपलब्धिरपि पूर्वा भ्यस्तस्मृत्यनुवन्धा ॥बि० ज१०। 
जातः खल्ु वालः पूर्वाभ्यस्तस्थृतिनित्तान्‌ ह॒पांदीन्‌ प्रतिपद्यते | पूर्वा 
भ्यासश्च पूर्व॑जन्मनि सत्ि, नान्‍्यथा | 
प्रमाणत्य फलमथथबोध+ ॥ वि० ६॥१२॥ 
अय' प्रमाणमात्रस्य साक्ञातफलम्‌ | पारम्पर्यंग केवलज्ञानस्य* माध्यस्थ्यम्‌, 
शेषप्रमाणानाश्व हानोपादानमाध्यस्थ्यवुद्धयः | 
प्रमाणतः स्थादू भिन्‍नमभिन्‍्नख्न || वि० ६।१३ ॥ 
एकान्तमेंदे हि इद्मस्य प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्धो न समची | एकान्ता- 
भेदें च प्रमाणमेव वा फलमेव वा तद्‌ भवेदिति | 
एकप्रमाद्तादात्म्येन तस्मादभिन्तम्‌ ॥ वि० ६१४ ॥ 
प्रमाणतया परिणत एवात्मा फल्तया परिणमति इत्येकप्रमात्रपेज्ञया प्रमाण- 
फलयोरसेदः | 
साध्यसाधनभावेन तयोभेद) ॥ बि० ६॥१४५ ॥ 
प्रमाण साधनमू, फलश् साध्यमिति | 
अबग्रह्मदीना ऋमिकत्वान्‌ पूर्व पूष प्रमाणमुत्तरमुत्तरं 
फलम॥। बि० ६॥१६ ॥ 
यथा--अवग्रहः प्रमाणम, $हा फलम, एवमनुमान यावत्‌। 





१--अर्थवोधः | 

२--केवलिनों हि साध्षात्‌ समस्तार्थानुमवेडपि हानोपादानेच्छा विरहाद 
माध्यस्थ्यबुद्धिः | 

३--हैये परित्यागबुद्धिः, उपादेये ग्हणबुद्धि', उपेक्षाबुद्धिः । 
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चौथा विभाग 


आचार मीमांसा 
जीवाजीवपुण्यपापास्वसम्वरनिजरावन्धसो क्षास्तत्त्वम्‌ ॥प्र० २४१॥ 
तत्त्व पारमार्थिक वस्तु | 
उपयोग लक्षणो जीव: ॥ प्र० २२ ॥ 
अनुपयोगछक्षणोडजीवः ॥ प्र० ३३३६ || 
यस्मिन्‌ साकाराध्नाकारलक्षण उपयोगो नास्ति सौंड्जीवः, अचेत इति 
यावत्‌ । 
धर्माधर्माकाशकालुपुद्गलास्तदूभेदाः ॥प्र० ३३६ ॥| 
एड्रेपा लक्षणानि प्राइनिल्मपतानि। इति मूलतत्त्वदयीनिरुपणम्‌ | 
शुभ कम पुण्यस्‌ ॥ प्र० ४१३ ॥ 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि पुण्यममधीयते। उपचाराज्च य्मन्निमितो 
भवति पुए्यवन्ध., सोडपि तत्‌ तत्‌ शब्दवाच्यः, ततश्च तन्‍्नवविधम्‌, यथा 
सयमिने अन्नदानन जायमान शुभ कर्म अन्नपुण्यम, एवं पानलयन' शयनःे 
चस्त्रमनीवाकूकायनमस्कारपुण्यानि अपि भावनीयानि | 


तब धर्मा विनाभावि॥ प्र० ४१४ ॥ 

सत्पवृत्या हि पुण्यदन्ध', सत्प्रवृत्तिश्च मोज्षोपायभूतत्वात्‌ अवश्य परम, 
अतएब धान्याविनाभावि बुसवत्‌ तद्‌ धर्म बिना न भवतीति मिथ्यात्विना 
धर्माराधकत्वमम्मव प्रकहृप्य पृण्यस्य पधर्माविनाभावित्व नारेकणीयम्‌, तेपामाप 
मोक्षमार्गस्यदेशाराघक्लवातू | निर्जराधर्म बिना सम्बक्त्वलाभाउसभवाश्व | 
सवररहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम्‌| कि च तपसः मोक्षमार्गलेनर 
घमविशेषणत्वेन* च व्याख्यातत्वात्‌ । अनयैव दिशा लौकिकेडपि कार्ये धर्माति- 
रिक्त पुएय प्राकरणीयम्‌। 





न न न मा मा, 
६ शवनम-आल्य. ] २--शवनम्‌-पह्दादि | 


ई-नाण च दसण चेष, चरित्त च तबो तहा | 
एस मण्यु ति पणणत्तो, जिणेहि वर दसिद्धि | उ० श्र 
४--भम्मोमगल मुक्षि८, अहिंसा सजमो तथो | दु० १-१ 
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अशुभ कम पापम्‌॥ प्र० ४१६॥ 

अशुभ कर्म जानावरणादि पापमुच्यते। उपचारात्‌ तदहेतबो$पे ततू- 
शब्दवाच्या , चतश्च तद अष्टादशविधम्‌, यथा--प्राणातिपातज नितमशुम कर्म 
प्राणातिपातपापम्‌, एव. झुपावादाउउत्तान--मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान माया- 
लोभ राय-द्वैप कन्नहाउभ्याख्यान पैशुन्च-परपरिवाद- रल्रति-मायास्ृपा-मिथ्या- 
दर्शनशह्यपापान्यपि भावनीयानि | 

व्यास्पान्तरेण-- 

यहुग्येन भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तन्‍्मोहनीय कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाशब्दे- 
नोच्यते | यथा--प्राणातिपातजनक मोहनीय कर्म प्राणात्रिपातपापमिद्मादि। 

दृव्यभावभेदादनयोवन्धादूभेदः ॥ प्र० ४९६ ॥ 

द्रव्य तत्क्रियाविरहितम, भावश्च तत्क्रियापरिगतः | अनुद्यमाना: 
सदमतूकरमपुद्गला बन्‍्धः--हव्पपुण्यपापे, तत्फलानह॑त्वात्‌। एदयमानाश्च ते 
फ्रमशी भावपुण्यपापे तकफलाईताद इल्नवं बन्धाद भेदः | 

कर्माकपक आत्मपरिणाम आखवः ॥ प्र० ४१७ ॥ 

परिणामोड्ध्यवसायो5ध्यवतान भाव इत्येकार्था'। यो जीवपरिणामः 
शुभाशुभकर्मपुद्गलानाकर्पति, आत्तप्रदेशे तान सम्बन्धयति, स आाखब॥, 
कर्मागमनद्वारमिल्यर्थ, | 

मिथ्यात्वमविरतिः प्रमाद। कपायो योगश्च ॥ प्र० ४१८॥ 

*एते पच आलवाः सन्ति | 
विपरीततत्त्वश्रद्धा मिथ्यातवम्‌॥ प्र० ४१६ ॥ 
दर्शनमोहोदयात्‌ आत्मन, अत्तत्वे तत्तप्रतीतिः मिथ्यात्र गीयते। 
आशभिग्रहिकमना भिम्नहिक च || प्र० ४२० ॥ 
कुमताग्रहरूपमू--आभिग्रहिक्म्‌। अनामोगा दिस्पम्‌१--अना मिश्र हिकम | 
अप्रद्यास्यानमविरतिः ॥ प्र० ४२१ ॥ 

अप्रद्माख्यानादिमोहोदयात्‌. आत्मन.. आरम्मादेरपरित्यागरुपीध्ष्य- 

बताय/--अ्रविर तिसच्यते 


>न-०»« 


(१--अगरानायवस्थम्‌ | 
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अनुत्साहः अमादः ॥ प्र० ४२२ ॥| 

अरत्वात्मिहोंदयातू. आध्यात्मिकक्रियायामात्मनोड्नुलाह/--पमादो- 

5मिषधीयते' | 
रागह्पात्मकोत्तापः कपायः ॥ ग्र० ४२३ ॥ 
रागहेपी वच्त्यमाणस्वर्पौ, तदुस्प-आत्मन, उत्तापः कपाय उच्चते | 
क्रोधमानमायाठोभा; ॥ प्र० ४२४ ॥ 

प्रत्येकमनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनभेदाः ॥ ग्र० ४२४५ ॥ 

एते कमेण सम्यक्त्वदेशाविरतिसवंविरतियथारूवातचारित्रपरिपन्थिनः | 
तत्र पर्व॑त-भूमि-रेशु-जलराजिस्वभावः क्रोध. शैल-अस्थि-दारु-लतास्तम्भ- 
स्वरूपो मान.। वशमूल-मेपविपाण-गोमूत्रिका-उल्लिख्यमानवशच्छल्लिसहशी 
माया। कृमिराग-कर्दम ख्न-दरिद्वारागसन्निमों लोभः | 


कायवाडमनोव्यापारों योगः ॥ प्र० ४२६ ॥ 
वीर्यान्तरावक्षयक्षयोपशमशरी रन।मक्मोंल्यजन्यः. कायभापामनोवर्गणा * 
पेक्ष. कायवाइमनः्यदृत्तित्प:--आत्मपरिणामः योगोडमिधीयते | 
शुसो5शुभश्च ॥ म्र० ४२७ | 
मोहरह्वितः सद्धयानाअहंन्नुतिगुरुवन्दना दिस्‍्प', शुभन््यापार:--शुभवोगः ; 
असब्ििन्तनादिमोहसकुलत्वात्‌ अ्शुभवोग- | 
धुभयोग एवं घुभकर्माखवः ॥ प्र० ४२८ ॥ 
शुभयोग एवं शुमकर्मण आखवः पुण्यवन्धहेतुरिति | अशुभवोगो मिथ्या- 
लाव्यश्चचत्वार. अशुमकर्माखवाः परापवन्धहेतवः] तेपु मिथ्यात्वादिः 
अआभ्यन्तरोडशुभव्यापारः ग्रतिक्षण पापवन्धहेतर्णवाति, मनोवाककायाना च 
तेषुर हिंसादियु वा प्रवर्तनं वाह्याशुसव्यापारः, स च व्यापारकाले* ] मिथ्या- 
त्वम--प्रथमतृतीयगुणस्थाने, आपचममविरतिः, आपकष्ठ प्रमादः, दशमान्तः 
कपायः, आपष्ठमशुमयोगः, शुमयोगश्चात्रयोदशम | 





१-न छु मठविपयकपाया दिवाह्मप्रवृत्तित्पए, तस्व अशुभयोगरूपलात | 
२--छजातीयपुदुगलसमूहो वर्गणा | 
ई-मिथ्वात्रादियु | ४--यापवन्धहैतुः | 


जन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ ४०९ 


यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निर्जरा ॥ ्र० शरह ॥ 

शुभयोगः कमंवन्धहेत्रिति न्‍्यायादेव आखवमेदे किन्तु नियमतः अशुरमे- 
कर्माषि भोड्यतीति निर्जराकारणं तु समस्त्येष | उदयक्षयोपशमाविरुपताइकं- 
कारणह॒यपूर्वकत्वात्‌ शुभयोगः नानाद्रव्यसभूतैकौपमेन जायमानशोषणपोषणवत्‌ 
ज्यवन्धात्मककायदयसम्पादनाह' | तथा चागम -- 

वदणएण मन्‍्ते जीवे कि जणयइ गोयमा। वदणएणं नीया गोय केस्म॑ 
खबेइ,उच्चागोय कम्म निवधइ*? इत्यादि | 

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ प्र० ४।१॥ 
आखवस्य निरोध' कर्मागमनद्वारसवरणात्‌ सवर उच्यते | 
सम्यक्त्व विरतिरप्रमादो5कृपायोउयोगरच ॥| प्र० (२ ॥ 
एते पश्च सवराः सन्ति | 
यथार्थतत्त्वश्रद्धा--सम्यक्त्वम्‌ ॥ प्र० ४३ ॥ 

जीवाब्तिल्वेपु यथार्था प्रतीतिः सम्यक्त्वम्‌। 

ओऔपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसाम्वादनवेदकानि | प्र० ४४ ॥ 

अनन्तानुवन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीय तिकस्य * चोपशमे--ओऔपशमिकम , 
तत्लुये--क्ञायिकम्‌, तन्मिश्रे च क्ञायोपशमिकम्‌॥। ओऔपशमिकसम्यक्त्वात्‌ 
पतत- मिथ्यात्व च गच्छुत'--सास्वादनम | सिश्रात्त क्षायिक गच्छतः तदन्त्य- 
समये तत्पकृतिवेदनातू---वेदकम्‌ | 

निसगंज निमित्तजन्न ॥ प्र० ४४॥ 

प्रत्येक' सम्यक्त्य निसर्गज निमित्तजश्च मवति | तन्न गुरुपदेशादिनिरपेक्ष 

निसर्गजम्‌ | तदपेक्षञ्व निमित्तजम्‌ | 


ह्यग्् करणापेक्षमपि ॥ ग्र० ह६॥ 
परिणासविशेषः करणम्‌ || प्र० (७ ॥ 


यथाप्रवृत्त्यपूर्वा निवृत्तिमेदात्‌ त्रिधा ॥ म्र० ४८॥ 
5 डा कक कट कर 2 पक कल 
१--उत्तराध्ययन २६॥|१० 


२--मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वमोहनीयानि | 
3--सह आ-ईषत्‌ सम्यक्त्वरसास्वादनेनेति सास्वादनम्‌ | 


५१० ] जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


तन्राउनागनस्तससारप रिवर्तती प्राणी गिरिसरिद्आवघोलनान्यायेन आयुर्वज- 
सप्रकर्म स्थितौ* किंचिन्न्यूनेंककोटीकोटिस।गरोपममिताया जाताया येनाध्यवसा- 
येन दुर्मैयरागढ्ेपात्मक्रन्थितमीप गच्छति, स यथाप्रदृत्तिकरणम्‌| एवद्वि- 
भव्यानामभव्याना चानेकशों भव॒ति। येनाग्रासपूर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय 
उद्युदक्ते, सोध्पूवंकरणम्‌। अपूर्वकरणेन मिन्‍्ने अन्थी येनाध्यवसायेन उदीय- 
मानाया मिथ्यात्वस्थितेरन्तर्मृहूरत्तमतिक्रम्य उपरितनीं चान्तमुंहूत्तपरिमाणाम- 
वरुध्य तहलिकाना प्रेदेशवेद्यामावः क्रियते सो5निषवृत्तिकरणम्‌ | तदूवेशाभाव- 
श्चान्तरकरणम्‌* | तत्‌ प्रथमे क्षणे आन्तर्मोहूत्तिकमोपशमिकसम्यक्त्व भवति | 
कश्चित्‌ पुनः अपूर्वकरणेन मिथ्यात्वस्य पुञज्जन्नय” कृत्वा शुद्धपुश्नपुदुगलान्‌ 
वेदयन्‌ प्रथमत एवं क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व लभते | कश्चिच मिथ्यात्व 
निमू,ल॑ ज्पयित्रा ज्ञायिक प्राप्नोति | 

सावद्वृत्तिपत्याख्यानं विरतिः ॥ प्र० ४६ ॥ 

सावदयोगरूपायाः, अन्तर्लालसारूपायाश्च सावद्बूत्तेः प्रत्याख्यानं विरति- 

तंवर), अंशतः पद्चमगुणस्थाने सवंत्श्च षप्ठगुणस्थानात्‌ प्रभ्ति ] 
संयमोत्साहो5प्रमादः ॥ प्र० ४॥१० ॥ 
अय ससमगुणस्थानादारभ्य | 
क्रोधाद्यमावो5कषायः ॥ ग्र० (११ ॥ 
असो बीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थानमारस्य | 
अग्रकम्पोड्योगः ॥ ग्र० (१२ ॥ 

अो शैल्षेश्यवस्थायां चहु्ंशगुणस्थाने | यश्च सयमिना ध्यानादिना 
शुभयोगावरोध५, सो5$पि अयोगसंवराश एवं | अ्रप्रमादादयः त्रयोषपि प्रह्मा- 
ख्यानानपेक्षा, आन्तरवशयसाध्यत्वात्‌ | 





१--पल्योपमासछयेयभागन्यूनैककोटीको टिसागरोपममितायाम्‌ | 

२३--उपशमसम्थक्त्वात्‌ प्रागवेद्योत्तरवेद्रमिथ्यालपुञ्योरन्तरकारित्वातू अन्तर- 
करणम्‌ | 

३--शुदम्‌, अर्धशुद्धमू, अशुदू च क्रमशः सम्यक्त्वमोहनीयम्‌, मिश्रमोह-- 
नीयम्‌, मिथ्यात्वमोहनीयम्‌ इति नामक पुञ्नन्॒यम्‌ | 





जैन दर्शन के मौलिक तर्त्वै [ ४११ 


तपसा कमंविच्छेदादात्मनेमल्यं निर्जरा ॥ प्र० ४१३॥ 
सकामाउकाम च ॥ प्र० ५१४) 
सह कामेन मोक्षामिलाषेण विधीयमाना निर्जरा--सकामा, तदपरा 
अकामा | द्विधापि इयं सम्यकत्विना मिथ्यात्विना च ] 
उपचारात्तपो5पि ॥ ४११५ ॥ 
कारणे कार्योपचारात्तपो5पि निर्जराशब्दवाच्य भवति, तत एव द्वादश- 
विधाओ्सो | 
अनशनोनोदरिकावृत्तिसक्षपरसपरिद्यागकायक्लेशप्रतिसंछीनता 
बाह्मम्‌ ॥ प्र० ४/१६ ॥ 
एतेषामन्नादि बाह्यद्रव्यनिमित्ततवात्‌, परप्रद्मज्विषषत्राव वाह्मतप- 
स्त्तम्‌। 
आहारपरिहारोध्नशनम्‌ ॥ प्र० २११७ ॥ 
अन्नपानखायस्वादरूपचतुर्विधस्थाहरस्थ परित्यागोष्नशनम्‌| . प्रच्च 
इलरिकम--उपवासादारभ्य आपरमासम्‌ , यावत्‌कथिक्म--आमरणम्‌ | 
अल्पत्वमूनोद्रिका ॥ प्र० २१८ ॥ 
अल्पलश--अन्नपानवस्त्रपात्रकघायादीनाम्‌ | उपवासात्‌ प्रायू नमस्कार- 
सहितादीनामन्नान्तर्भावः | 
नानाभिम्रहाद्‌ वृत्त्यवरोधो दृत्तिसंक्षेपः ॥ प्र० (१६ ॥ 
मिक्षाचरिकेति नामान्तरमस्य | 
विद्धतेब॑जन रसपरित्यागः ॥ प्र० ४२० ॥ 
विकृति।--धृतदुग्धद॒ध्यादिः । 
हिंसाद्यभाबे कष्टसहनं कायक्लेशः ॥ प्र० ४२१ ॥ 
इच्द्रिययोगकपायनिग्रहो विविक्तशय्यासनं च॒ प्रति- 
सल्लीनता' ॥ प्र० (२२॥ 
अकुशलब्यापारान्निद्वत्तिः कुशलप्रवृत्तिश्च निम्रहः] विविक्तशय्यासनम्‌-- 
एकान्तवासः | 





१-थगुप्तता 


४१३ ] जैन दर्शन कै मौलिक तर्त्व॑ 


प्रायश्चित्तविनयवंयादृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा 
! आश्यन्तरमू॥ प्र० ४२३ ॥ 
एते पद्‌ मोज्षताधने अ्रन्तरगस्वादाभ्यन्तर तपः | 
अतिचारबिश्ुद्धये5नुष्ठानं प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ग्र० ४२४ ॥ 
आलोचनप्रतिक्रणतदुभयविवेक * व्युत्स्ग” तपश्छेदमूलाआनवस्थाप्यपारा- 
'डिचत  भेदाद दशप्रकारम्‌ | 
अनाशातनावहुमानकरण विनय ॥ ग्र० ४२५४ ' 
ज्ञान दर्शनचारित्रमनो" वचनकायो * पचारमभेदात्‌ ससधा ) 
! सेवायतुष्ठानं वेयावृत्त्यम्‌ ॥ प्र० ४२६ ॥ 
तच्च आचार्योपाध्यायस्थविरतपस्विग्तानशैक्षकुलगणसघसाधामिंकमैदाद 
दृशविधम | 
कालादिसर्याद्याध्ध्ययनं स्वाध्यायः ॥ गप्र० (रण) 
स च वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाअनुप्रैज्ञाधमपदेशमेदात्‌ पम्चविधः । 
एकाग्रचिन्ता, योगनिरोधो बा ध्यानम्‌ ॥ प्र० (२८ ॥ 
एकाग्रचिन्तन छद्मस्थानाम्‌, केवलिना तु योगनिरोध एवं, एकाग्रचिन्त- 
नस्य तत्राइनावस्थकत्वातू । एठच्चान्तमुंहूत्ताबधिकम्‌ | 
आत्तरोद्रधमंशुक्ठानि ॥ प्र० (२६ ॥ 
भरियाप्रियवियोगसंयोगे 'चिन्तनमात्तंमू ॥ ग्र० ४३० ॥ 
प्रियाणा शब्दादिविषयाणा वियोगे सति सत्सयोगाय, अ्रप्रियाणा न 
सयोगे तद्‌वियोगाय यदेकाग्रच्िन्तनम्‌, तद आर्त॑ध्यानमुच्यते | 
बेदनाया व्याकुछत्व निदान च॥ प्र० ४३१॥ 
रोगादीना आहुर्भावे व्याकुलत्वम, वैषयिकसुखाय हृढसकहपकरणमपि 
आर्तध्यानम्‌ | 








१--आपगतस्थाइशुद्धाहारादे. परिष्ठापनम्‌ | 

: रै--कायोत्सगं। ३--अवहेलनापूवंक जतारोपणम्‌ | 
४--असदुब्यवहारः आशातना, तद॒वर्जनमनाशातना | 
४--भनोवाककायनम्रता | ६--अश्युत्यानमासनप्रदानादिकम्‌ | 


जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व [ ४१३ 


हिंसाउनृतस्तेयविषयसंरक्षणार्थ रौद्रमू .। प्र० ४३२॥ 
यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ | एते पण्छगुणस्थान यावद्‌ भवतः | 
आज्ञाइपायविपाकसंस्थानविचयायधमंम्‌ ॥ प्र० ४३३ ॥ 
आजा--अरहन्निदेश! | अपाय --दोप. |. विपाक---कर्मफलम्‌ | 
सस्थानम--ल्लोकाकृति.| एपा विच॑याय--निर्णयाय दिन्तन धर्मध्यानम्‌ ] 
एव़च्च आद्वादशणुणस्थानात्‌ | 
प्रथकक्‍त्ववितकंसविचारक्त्ववितर्का5विचारसूकषम- 
क्रिया5प्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रिया5निवृत्तीनि शुक्रम्‌ ॥ प्र० ६॥३४ || 
निमल प्रणिधान शुक्षम) वच्तुर्विधम्‌, तन्न प्रथम भेट्प्रधान सवि- 
चारम, द्वितीयमभेव्प्रधानमविचारम्‌॥ तृतीय सृक्ष्मकायिकक्रियमप्रतिपाति, 
चतुर्थश्ष॒अ्रयोगावस्थमनिरद्त्ति। आदहय सप्तमगुणस्थानाद्‌. द्वादशान्त 
मवति | शेपह्वय च केवलिनो योंगनिरोधावमरे | 
वित॒कः श्रुतमू ॥ ्र० (३४५ ॥ 
श्रुतनानालम्बन चिन्तन श्रुतम॒ तदेब वितर्क: | 
विचारो5थव्यव्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ प्र० ४३६ ॥ 
भ्र्थादर्थान्तरे, शब्दात्‌ शब्दान्तरे, अर्थात्‌ शब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, 
योगाद योगान्तरे वा सक्रमणम--विचारः | 
धर्शुद्ग तपः ॥ प्र० (॥३७॥ 
एठेपु च धर्मशुक्कध्याने एवं मोज्हेतुत्वात्‌ तपोमेदेषु भावनीये | 
शरीरकषायादेः परित्यागो व्युत्सगः ॥ प्र० (३८ ॥ 
तत्र शरीरगणोपधिमक्तपानमेदाचहुर्विधो द्रव्यव्युत्ग॑ , कपायससारक्म- 
भेदात्‌ त्रिविधोभावव्युत्सग- | 
कृत्स्नकम क्षयादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोक्षः ॥ प्र० (३६ ॥ 
कत्स्नक्मेणामपुनर्वन्धतया छषयात, आत्मनों ज्ञानदशनमये स्वरुपेड्वस्थान 
मोक्तः | अनादिसश्लिप्टानामपि आत्मकर्मणा पार्थक्थ न सदेखव्यम्‌ | दृश्वन्ते- 
इ्नादिसवद्धा धातुमृदादयः पृथक संभूयमाना | 
अपुनराबृत्तयो उनन्‍्ता मुक्ताः ॥ प्र० ४४०॥ 
सिद्धो, बुद्धो, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्वादय एकार्था: | न 
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पुनराजृत्तिमवश्रमण येपा तेंडनन्तसख्याका सुक्ता. सन्ति | ससारिणा सबबंदा 
तेम्योज्नन्तानन्तगुणत्वात्‌ न जीवशुन्यतसारत्वापत्ति- | 
तीर्थातीर्थतीथंइरातीथड्डरस्वान्यगृहस्त्रीपु नपुंसकलिज्ञ *- 
प्रत्येकबुद्धस्वयंबुद्धघो धितेकानेकभेदात्‌ पद्नद्शघा ॥ अर० ४४१॥ 
मुक्त्यनन्तरमेकसमयादू ऊर्ध्व गच्छन्यालोकान्तात्‌ ॥ श्र० (४२ ॥ 
मुक्त्वनन्तरमेव मुक्ात्मानोंडविग्नदगत्वा एकसमयेन ऊपरि गच्छुन्ति 
लोकान्तपर्यन्तम्‌, धर्मास्तिकायामावाद नालोके | 


तथा च-- 
“ओऔदारिकतेजसकार्मणनि ससारमूलकारणानि | 


हित्वेह ऋजुभ्ेण्या समयेनेकेन यान्ति लोकान्तम ॥ 
नोध्व॑शुपप्रहविरहादधोडपि वा गौरवामाबात्‌ | 
योगप्रयोगविगमाद्‌ न तिर्यंगपि तस्य गतिरस्ति ॥ 
लाघवयोगादू धूमवद्‌ू अलावुफलवच्च॒सद्भविरहेण | 
वन्धनविरहादेरण्डवर्च सिद्धस्वगतिरूध्व॑म्‌ ॥ 
साटिकमनन्तमनुपममव्यावाध स्वमावज सौख्यम्‌ | 
प्रात स॒ केबलज्ञान दर्शनो मोदते मुक्तः॥ 
ईंपतू प्राग्भारा पृथ्वी तन्निवासः || प्र० ४४३ ॥ 
सा च समयक्षेत्रमायामा, मध्येष्टयोजनवाहुल्या,, पर्यन्ते मक्षिकापत्र- 
तोथ्ययतितन्वी,* लोकाग्रभागस स्थिता, समच्छन्नाकृतिरजुनस्वर्मयी? | मुक्ति- 
सिद्धालयाब्योडस्था: पर्यायाः | 
तत्त्वव्व्य्या नवत्तत्वावतारः ॥ प्र० ४४४ ॥ 
वस्तुतों जीवाजीवरूपा तत्त्वदयी विद्यते, पुए्यादीना च तद्वस्थाविशेष- 
स्पत्वात्‌ तन्रेवान्तर्भाव- | क्तिदात्मना सम्बध्यमानाः, अवरुदृध्यमानाः, नि्जी- 
यमाणाइच पुद्गला. क्रमेण द्रव्यालवसवरनिजरा इति गीयन्ते | 
१०स्वाव्श्यः पडभ्य. लिप्लशव्दों योज्य- | 
२--इय च॒ सर्वार्थसिद्धविमानादु द्वाव्शयोजनपरतः, लोकाध्व एकयोजनावरतः | 
इद च एकयोजनोत्सेधागुलमेयम्‌ | 
३--श्वेतस्वर्णमयी हि 








्र 
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अरूपिणो जीवाः ॥ प्र० (४४ ॥ 
अजीवा रूपिणोडपि || प्र० ५४६ ॥॥ 
अजीवा धर्माधर्माकाशकाला अरूपिणः | पुद्गल्लास्तु रूपिण एवं वात्पर्याय- 
भृताः पुण्यपापवन्धा अधि रूपिणः] नवापि पदार्था नेया., सँवरनिर्जरा- 
मोज्षास्त्रय उपादेयाः शेपाश्व पड्‌ हेया.। जीवस्थापि ससारावस्थापेक्षया 
हेयत्वमविरुद्धमू ।| अथ नवतत्तपरमाथविदको मिन्चुदर्शितस्तटाक दृष्ठान्तो 
'निदर्श्यते | तथाहि-- 
जीवस्तटाकरूपः, अ्तटाकरूपोडजीवः, वहिर्निर्गच्छज्जलरूपे पृण्यपापे, 
विशदाविशदजलागमनमार्गलप आलछव:, जलागमनमार्गावरोधरूपः सबरः, 
जलनिष्कासनोपायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरुपो बन्धः, नीरबिनिमक्त- 
ताक इव मोक्षः | 
केवलज्ञानवानहन्‌ देवः ॥ प्र० ७१ ॥ 
अहति प्रातिहार्यावतिशवानिति अहंन्‌ , जिनस्तीर्थड्डर इति यावत्‌। 
महात्रतधरः साधुगु रु ॥ प्र० ७२॥ 
स्वपरात्महित साध्नोतीति साष्ठु- | 


सबंधा हिंसा5नृतस्तेयाउ्जह्म परिग्रहेभ्यो विरतिमहात्रतम्‌ ॥ ग्र० »३॥ 
सर्वथेत्ति--भनोवाकूकायकृतका रितानुमतिर पै स्त्रिकर णयोगै हिंसा दिश्य- 
पचभ्यो निवृत्तिमंहाजत जेयम | 
असदावृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ प्र० ७४ ॥ 
#े असत्यवृत्तिरवां ॥ प्र० ७५॥ 
असत्यकृत्त्या प्राणाना देशसर्वरूपेण व्यपरोणम--अतिपातनम्‌, असत्प्रवृत्तियां 
हिंसा$मिधीयते | सत््रवृत्यातु प्रवतमानेन सयमिना सजातो5पि कश्चित्‌ प्राणवधः 
स॒ द्रव्यतों हिंसापि भावतो$हिंसा एवं स्वप्रवृत्तेरद्पितत्वात्‌ु। तथा चागम०>-- 
“तत्थग जेते पमत्त सजया ते सुद्द जोंग पहुच्च नोण आयारभमा 
नोपरार्मा जाव अणारंभा, असुभं जोग पडुच्च आयारमा वि, जाव नो - 
अपारभा' |” 





१-भगवती ११ | 
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रागहेपप्रमादमयव्यापारोज्सत्यवृत्तिः ॥ प्र० ७६ ॥ 
प्रमाद:--असावधानता | 
असदूभावोद्सावनमदृतम्‌ ॥ अ्र० ज७॥ 
असतः--अ्रविद्यमानस्थार्थस्थ उद्मावनमू--प्रकगनम्‌, अन्त गीयते | 
अदत्तादानं स्तेयमू॥ प्र० ज८ ॥ 
अदत्तस्य अहणमित्यर्थ' । 
मेथुनमन्नह्म ॥ प्र० ७६ ॥ 
मिथुनस्य--युम्मस्य कर्म मैथुनम्‌ । 
मूर्ला परिग्रह$ ॥ प्र० ७१० ॥ 
मूच्छा--ममत्वम्‌ , सेव परिग्रहः, न ठु॒वस्तुपरिग्रहणमात्रमेच, यथा--सय- 
मिना धर्मोपकरणानि | 
तथा चागमा-- 
जपि" वत्य च पाय वा कंवल पायपुच्छणम्‌ | 
तपि सजमलज्जड्ठा धारति परिहरति य। 
नसो परिग्हो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा) 
मुच्छा परिरगहों वुत्तो इइ वृत्त महेसिणा || 
संयमानुकूला ग्रवृत्तिः ससितिः॥ ७११॥ 
ईर्यासाषषणादाननिष्षेपोत्सर्गा) ॥ ज१२॥ 
आगसोक्तविधिना अस्थानसीर्या ॥ प्र० ७१३ ॥ 
आगमोक्तविधिनेति--युगप्रमितभूमिप्रेज्ञणस्वाध्यायविषयविवर्जना दिरूपेण ) 
अनवद्यभ्नाषरणं भाषा ॥ प्र० ७१४ ॥ 
सम्यग्‌ आरालोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्त्यर्थ: | 
निर्दापान्मपानादेरन्वेषणमेषणा ॥ प्र० ५१४ ॥ 
तत्र आधाकर्मादय. पोडश उद्गमदोपा.", धाज्यादयः पोडश उत्पादन- 
दोषा, शक्तितादयश्च दश एपणा दोपा- | 
१--दशवैकालिक ६२०-२१॥ 
२--७द्गमनम्‌- उद्गम., आहारादेस्तत्तिस्तत्र ये दोपास्ते उद्गमद्रोषाः। 
३--उत्ताब्नमू--आ्राह्मारादेः प्रासिस्तन्र ] ध् 
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उपध्यादेः सय॒त्न॑ व्यापरणमादाननिश्षेप: ॥ प्र० »१६॥ 
उपध्यादेबस्त्रपा्ादे! व्यापरणम्‌--व्यवहरणम । 
उच्चारादे! सविधिपरिष्ठापनमुत्सर्गः॥ ग्र० ७१७॥ 
सविधीति--प्रलुपेक्षितग्राजितभूम्यादौ, परिष्ठापनम--परित्यजन्म | 
मनोवाककायनिग्रहों शुप्रवः ॥ प्र ५१८ ॥ 
मोचसाधने प्रवृत्िप्रधाना समितिः, निवृत्तिग्रधाना च गुत्तिः, समितौ 
गुमिखश्य॑ माविनी, गुप्ती समितिर्भजनया इत्यनयोमेदः। 
आतशुद्धिसाधनं धमः ॥ प्र० ७२३ ॥ 
तथा चोक्तम--हुगंतो प्रपतज्जन्तुधारणाद्ध्म उच्चते। 
संबरो निजरा च॥ प्र० ७२४॥ 
द्विविधः स धर्म, तन्न संवरा--संयमः, निर्जरा--तपः | 
ज्ञानद्शनचारित्रतपासि ॥ प्र० ७२४॥ 
चतुर्विधो वा धर्म, जानम--तत्वनिर्णयः, दर्शनम--तत्तभ्रद्धा, चारित्रम्‌ 
संयम), तपः--अनशनादि | 
क्षान्तिमुक्त्या जंबमादवराघवसत्यसंयमतपस्लागनहाचर्याणि वा |! 
प्र० ७२६ ॥ 
ज्ञान्त्यादिमेदेन दशविधो वा धर्म । तेष्ठु मुक्तिः--निर्लोभता, लाधवम-- 
अकिश्वनता, त्याग:--धर्मदानम्‌ | शेष स्पष्टम | 
आत्मनमल्यकारणत्वेनासौ छोकधर्मादू सिन्‍नः | अ्र० »२७॥ 
अपरिवतंनीयस्वरूपस्वेन स्वसाधारणत्वेन च ॥ प्र० "२८ ॥॥ 
लोकधर्मः देशकालादिमिः परीवर्तनीयर्वरूपों वर्गविशेषैर्विभिदमापन्नश्च, 
धर्मत्तु आत्मममल्यकारणम्‌, अपरिवर्तनीयस्वरूपः सर्वताधारणश्च इत्यनयो- 
भेंदः। ग्रहस्थसन्यस्तयोर्धम: केवल पालनशक्त्यपेक्षया महात्रताणुत्रतमेदेन 
ह्विधा निर्दिष्ट इति धर्मस्य स्वत्ताघारणत््वे नास्ति कश्चिदू विरोधः | 
प्रामनगरराष्ट्कुलजा तियुगादीनामाचारो व्यवस्था वा छोकधर्म ॥ 
॥ प्र० ७२६ ॥ 
ग्रामादिषु-जनानामौचित्येन वित्ताजनव्ययविवाहभोण्याटिप्रथानां पारस्प- 
प्रिकसहयोगादेवा आचरणम--अआचारः | तेषा च॒ हितसरक्षणार्थ प्रयुज्यमाना 
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उपायाः--व्यवस्था--क्रौटुम्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया अन्ताराष्ट्रिवा चेति 
वहुविधा | ते च लोकघर्म'--लौकिको व्यवहार इत्युब्यते | आगमेंडपि तथा 
दर्शनातू, यथा-- ः 
शामधम्से, नगरधम्मे, रहपम्मे, कुलधम्मे, सणधम्मे इत्यादि) | 
लोकधमँंडपि क्चिदर्दिसादीनामाचरंश भवति, सदपेक्षयाइनेन धर्मस्व 
मिल्नता मे विभावनीया, किन्तु मोगोंपवधकवस्तु-व्यवहारापेक्षमैव | 
लौकिकोउभ्युदयो धर्मानुषज्लिक! ॥ प्र० ७३० ॥ 
लौकिको5भ्युदयः--कुलवलवपुर्विमवेश्वयंयन्त्रतन्त्रादिविषषा. सासारिकी 
समृद्धि- 


अहुपदेशआज्ञा ॥ प्र० ७३९ ॥ 
श्रहता तीथकराणामात्मशुद्धि-उपायभूत।---उपदेश आज्ञा इत्यमिधीयते। 
थन्राज्ञा सत्रेव धर्म | अहंता सकलदोषा5कल कितोपदेशक्त्वान्न खत धर्म 
स्त॒दाना व्यमिचरति | 
सर्व॑मूतेपु संयमः अहिंसा ॥ ग्र० ६१ ॥ 
असख्वृत्तिनिरोधः अनुद्दे जन वा सयमः, मैत्नीति यावत्‌ | 
हिंसादेरनिवृत्तिरसंयसः ॥ प्र० ६१५ ॥ 
हिंसाइनृतस्तेयात्रक्षपरिअहाणामनिवृत्तिरसंचबम छत्पते, सपापप्रवृत्तेरप्रत्वा- 
ख्यानमित्ति यावत्‌ | 
तद्विरतिः संयसः ॥ प्र० है।१६ ॥ है 
हिसादेविरति! सबमः 
रागढे पपरिणतिमोहः । 
असंयमसुखापिग्रायो राग ॥ प्र० ६१२ ॥ 
असयमसमय॒स्व सुखस्यामिकाज्षणम--रागो$मिघीयते | 
दु।खामिप्रायो हेषः॥ अ० ६१३ ॥ 
रागहेषराहित्यं साध्यस्थ्यम्‌ ॥ प्र० ६१४ ॥ 
- माध्यस्थ्यम्‌, उपेक्षा, ओदासिस्यम्‌ , समतति पर्यायाः | 
-.........संयोगा5निष्टनिषृत्तेराहादः सुखम्‌ ॥ मर० ह२३॥ 
२--स्था० स्था० १० | 
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इष्दम--धनमिन्नादि शानद्शनादि वा, अनिष्टम--शन्रुदौस्थ्यादि 
कर्माणि वा | 
तहिपयंयो दु/खम्‌ )॥ प्र० ६२४ ॥| 
आत्मनः क्रमिकविशुद्धिगुणस्थानम्‌ ॥ ग्र० ८१ ॥ 
कमजुयोपशमा दिजन्या क्मेण गुणावि्भावरूपा विशुद्धिः गुणस्थानम* 
तच सिद्धिसौधसोपानपक्तिकल्पम | 
सिध्यासास्वद्नसस्यगूमिश्राविरतसम्यगदृष्टिदृशविरत- 
प्रसत्ताउप्रमत्तसंयतनिवृत्त्यनिवृत्तिवादरसूक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवलिनः ॥ प्र० ८२ ॥ 
मिथ्यादिभ्यश्चतुभ्यः दृष्टिशब्दों योज्य.| तत्न मिथ्याद्ष्टेदर्शनमोह- 
च्योपशमादिजन्या विशुद्धि --मिथ्याहृष्टिगुणस्थानम्‌ | प्रमादालवयुक्तो 
भुनिः--प्रमत्तसयतः | निवृत्तिप्रधानों 'वादरः स्थूलकपायों यस्थ स निवृत्ति- 
बादर, | एवमनिवृत्तिवादरः१ | सूदमः कपाया सूदमसपरायः] शेष 
स्पष्टम्‌। एतेषु प्रथमम--अनाद्यतन्तम्‌, अनादिसान्तम, सादि सान्तश्व। 
द्वितीय. पंडावलिका स्थितिकम्‌। चतुर्थ साधिकत्रयस्त्रिशत्सागरमितम्‌। 
पश्ममषष्ठत्रयोंदशानि देशोनपूर्वकोटिस्थितिकानि ) चतुदश पश्च हस्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रमू | शेपाणा जधन्या च सर्वेपामन्त्महुर्ता स्थिति, | 
तत्त्व तत्त्वाशं वा मिथ्या श्रद्धावो मिथ्यादृष्टिः ॥ प्र० ८३ ॥ 
तत्त्व मिथ्यात्वीतति यावत्‌ ] विपरीत दृष्य्यपेज्ञयैव जीवो मिथ्याइष्टिः स्थात्‌, 
न तु अबशिष्टाइविपरीत दृष्ख्यपेत़्या। मिथ्याहृष्ो मनुष्यपश्वादिपति- 
पत्तिरविपरीता समस्‍्त्येबेति तद्‌ गुपस्थानमुक्तम्‌, किश्व॒ नास्त्वेताहक्‌ 
१--लमेण विशुद्धि! क्मिकविशुद्धिः | 
२--अ्रत्र हि बादरसपरायस्यथ सोहप्रकृतिरुपस्थ स्वज्पापि निवृत्तिः विवक्षा- 
बशात्‌ प्राघान्येन परिगणितेति निदृत्तिबादरशुणस्थानमू| 
३--अ्रत्र स्वल्पापि बादरकषायस्यानिवृत्ति. विवज्ञावशात्‌ प्राधान्येन एरिग- 
पितेतति अनिदृत्तिवादरशुणस्थानम्‌ ' 
४--आयुः पृत्यपेज्ञया सपमाद्‌ एकादशपयन्ताना शुणस्थानाना जधन्या 
स्थितिरेकसामयिक्थपि | 
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कोज्प्यात्मा, यस्मिन्‌ ज्योपशमादिजन्या नाल्‍्पीयस्वपि विशुद्धि! स्थात्‌, 
अभव्याना निगोदजीवानामपि च तत्सदुमावात्‌ अन्यथा जीवलवापत्तेः | 
संदिहानः सम्यग मिथ्यादृष्टिः ॥ म्र० ८४ ॥ 

यः एक तक्त्त तत्त्वाश वा सदिस्े शेप॑ सम्यक्‌ श्रद्धते स सम्यकमिथ्या- 

दृष्टि: सम्यकमिथ्यात्वीति यावत्‌। 
सम्यक तत्त्वंश्रद्धालुः सम्यग्हृष्टि। ॥ प्र० ८५ ॥ 

सकलमपि जीवाजीवादिक तत्त्व सम्बक्‌ श्रद्धते स सम्यर्दृष्ठिः, सम्य- 
कत्वीति यावत्‌। मिध्याहव्यादीना वत्तरुचिरपि क्रमरेण मिथ्याहृष्टिस, 
तम्यम्मिथ्याहृष्टिस, सम्यगृहष्ठिश्चेत्ति प्रोच्चते | 

शमसंवेगनिवेदाबुकम्पा55स्तिक्यानि तहक्षणम्‌॥ प्र० ८६ ॥ 

शम --क्रोधादिनामुपशमः | सवेगः--मोक्षा मिलापः--निर्वेदः---भव- 
विरागः | अनुकम्पा--दया | आस्तिक्यम--आत्मकर्मा दिषु विश्वासः | 

शकाकाक्षापरपाषण्ड अशंसासंस्तवश्च॒दूषणम्‌॥ ग्र० ८७ ॥ 

तत्तसन्देहः---शका | कुमतामिलाप--काक्षा | धर्मफलसशय--विचि- 
कित्ता। वतश्रष्ठाना प्रशसा प्रिचयश्च परपाषण्ड प्रशंसा, परपापण्ड 
सस्तवरच | 

असंयतो5बिरतः ॥ ग्र० ८८॥ 
सर्वथा विरतिरहित इत्यर्थः | 
संयता5संयतो देशविरतः ॥ प्र० ८६ ॥ 
देशेन--अशल्पेण बताराघकः इत्यः | पूर्यप्रताभावेडविरतो उप्यसौ कथ्यते | 
अणुप्नतशिक्षात्रते देशब्रतम्‌ ॥ प्र० ८॥१०॥ 
स्थूलहिसा5नृतस्तेयाजहापरिग्रहविरतिरणुब्रतम्‌ ॥ प्र० ८११ ॥ - 

दिशुपभोगपरिभोगा5नथंदण्डविरतिसासायिकदैशावका शिक- 

पोषधोपवासा5तिथिसं विभागाः शिक्षात्रतम्‌॥ प्र० ८१२ ॥ 

एपु शेषचतुष्कमेव भूवो5भ्वासात्मकत्वात्‌ शिक्षात्रम्‌। आदजत्रयश् 
अधुन्नतानाम गुणवर्धकत्वाद गुणजतम्‌ क्न्िदित्मपि व्यवस्था | 

सर्वंत्रतः संयत्ः ॥ प्र० ८१३ ॥ 
सर्वत्रताराधको महाजतीलर्थः | 
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सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्ससंपराययथास्यातानि 
चारित्रम्‌ ॥ प्र० ८१४॥ 

तत्र सर्वसावद्योगविग्तिरूपम--सामायिकम्‌ । पूर्वपर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महात्रतेष्वारोप्यते इति छेदोपस्थाप्यम्‌ | द्वे अधि पष्ठात्‌ नवमगशुण- 
स्थानान्तरवत्तिनी | परिहारेण तपोविशेषेष विशुद्धिरूपम्‌-परिहारविशुद्धि, 
सप्तमपष्ठयोः | दशमस्थम---सूह्ममसपरायः | वीतरागावस्थम---यथाख्यातम्‌ 

पुलाकबकुशकुशीलनिग्रन्थस्नातका निग्नन्था3 ॥ प्र० ८१४ ॥ 

वाह्याभ्यन्तर* परिग्रहग्रन्थिरहितः--निम्न॑त्थ | तन्न पुलाको निस्सारो 
धान्यकणः, तद्ब॒तू सयम मनागसारं कुर्बन्‌ निग्नन्‍्ः--पुलाक उत्चते, स च॑ 
द्विविघ:ः--ललब्धिपुलाक,, आसेवनापुलाकश्च | वकुश कबुर चारित्र यस्य स 
बकुशः | कुत्सितं शील यस्य स कुशीलः, द्विविधोष्यम---प्रतिसेवनाकुशीलः, 
कषायकुशीलशए्च मोहनीयग्रन्थिरहितः निग्न॑त्थः--वीतराग | स्नात इंच 
सस्‍्नातकः केवलीति। 

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिज्नलेश्योपपातस्थानादिविकल्पतो 

भावनीयाः ॥ प्र० ८१६ ॥ 

पचापि निर्ग्न्था एतैमेंदेविंचारणीयाः | यथा-सामायिकादी कस्सिन्‌ 
सयमे भवन्ति, कियत्‌ श्रुतमधीयते, मूलोत्तरगुणेषु प्रतिसेवना क्रियते न वा, 
तीथें मवन्ति अतीर्थें वा, कस्मिन्‌ लिडे वेषे भवन्ति, कस्मिन्‌ स्थाने उपपात/--- 
उत्पत्ति, कतिसयमस्थानानि इत्यादि | 

योगवर्गणान्तर्गतद्रव्यसाचिव्यादात्मपरिणामो लेश्या ।प्र० ८१७॥ 

मनोबाककायबर्गंणापुदुगलद्वब्यसंयोगात्‌ सभूतः आत्मनः परिणामः लेश्या- 
इमिधघीयते | 

उ्तद्च- 

कृष्णादिद्वव्यलाचिब्यात्‌ परि्णमोज्यमात्मनः | 
स्फटिकस्थेव तन्नाय लेश्या शब्दः प्रवर्तते॥ 

तत्पायोग्यपुद्गलद्गव्यमू--द्रव्यल्षेश्या, पबचिद्‌ वर्यादिधि। ४ 
१--पाह्मपरिगरहः ज्षेत्रवस्त्वादिमेदेन नवविधः ) मिथ्यात्वं, नव नोकपायाः 

कपायचतुष्टयं चेति चतु्दंशविध आश्यन्तरपरिग्रहः | 
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कृष्णनीलकापोततेज!पद्मशुक्काः ॥ प्र० ८१८ ॥| 
आद्यास्तिद्ो5शुम। पराश्व शुमाः | 
स्त्रीपुनपु सकानामन्योन्य विकारों बेदः ॥ प्र० ८१६ ॥ 
वेदमोहोदयात्‌ स्त्रीपुनपुसकानामन्योन्यामिलापरूपो विकारः--स्त्रीवेदा, 
पुवेदः नपुसकवेदः क्रमेण करीपतृणेष्टिकारिनसमानः| असौ नवमगुणस्थान* 
यावत्‌, पष्ठगुणस्थानात्‌ परतः प्रदेशवेद्य एव ] 
अकेवली छुदूमस्थः || प्र० ८२० ॥| 
घातिकरमोंदय:--छुदुम, तन्न तिष्ठतीत छुब्बस्थः द्वादशगुणस्थान- 
पर्यन्तवर्ती | 
अकषायों वीतरागः ॥| प्र० ८२१ ॥ 
सच उपाशान्तकपायः क्षीणकपायों वा भवति ] अयमत्र भाव।--अ्रष्टम- 
शुणस्थानादम जिगमिधरणा दृवी गतिः--उपशमश्रेणी क्षुपकप्रेणी च| तत्र 
उपशमभ्रेण्यार्ो सुनिर्मोहकर्मप्रकृतीरूपशमयन्‌ एकादशे सर्वथा उपशान्त- 
मोहों भवतति। क्षपकश्रेण्यार्डश्च ताः क्षपयन्‌ द्वादशे सर्वथा क्षीणमोहो 
भवति* | उपशमश्रेणिमान्‌ स्वमभावात्‌ प्रतिपात्येब द्वितीयस्तु अप्रत्तिपाती। 
ईर्यापथिकत्तस्य बन्धः ॥ प्र० ८२२॥ 
इरणमू--ईर्या--गतिः, उपलक्षणत्वात्‌ योगः, पन्‍्था--मार्मों यस्य वन्धस्य 
स॒ ईयापथिक- | श्रयश्व सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको 
भवति | 
सापरायिकः शेषस्य ॥ ग्र० ८२३ ॥ 
सकषायस्य शुभाशुमकर्मवन्धः सापरायिक उच्चते, सच सप्तकर्मणामान- 
वमगुणस्थानमू, आयुर्वेन्चकाले तृतीयवर्जमासत्तममष्टकर्मणामपि, आयुर्मोहै 
विना धदक्रमंणा च दशमे | 
अबन्धो5्योगी ॥ प्र० ८२४ ॥ 
शैलेश्यबस्थाया चतुर्दशगुणस्थाने निरुद्धमनोवाकुकाययोगः अयोगी, सच- 
सर्वथा बन्धरहितत्वात्‌ अवन्धो भवत्ि | 
१-इदमादौ सवेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ | हू 
२--मोहकमंप्रकृतीः | 
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सशरीरः संसारी | गश्र० ८२६ ॥ 
चतुर्दशगुणस्थान यावत्‌ । 
सुखदुःखानुभवसाधन शरीरम ॥ प्र० ८२६॥ 
ओदारिकादितत्तद्वर्गगाजन्यत्वेन प्रतिक्षण शीरयंत इति शरीरम्‌ 
ओऔदारिकव क्रियाहार॒कतेजसकासंणानि ॥ प्र० ८२७ | 
तत्र स्थूलपुदूगलनिषन्नम्‌ , रसादिधातुमयम्‌--ओदारिकम्‌, मनुष्यतिर- 
शचाम्‌ । विविधरूपकरणसमर्थम-वैक्रियमू, नारकदेवानाम्‌ वैक्रियलब्धि- 
मता नरतिरशचा वायुकायिकानाम्च | आहारकलब्धिनिष्पन्नमू-- 
आहारकम्‌ चहुर्दशपूर्वधराणामू। तेजोलब्धिनिमित्त दीप्तिपाचननिमित्तन्च 
तैजतमू । कर्मणा समूहस्तद्‌विकारों वा कार्मपम्‌, एते च॒ धर्वससारिणाम। 
उत्तरोत्तर सूक्ष्माणि पुदूगलपरिमाणतश्चासंख्येयगुणानि ॥ प्र० ८२८ ॥ 
तेजसकार्मं णे त्वनन्तगुणे ॥ प्र० ८२६ ॥ 
एते चान्तराछृगताबपि ॥ प्र० ८३० 
द्विविधा च सा--ऋजुविंग्हा च। तज्रेकसामयिकी ऋजः, चतु/समय- 
पर्यन्ता च्‌ विम्नहा | तन्नापि द्विलामयिकमनाहारकत्म। अनाहारकाव- 
स्थाया च कार्मणयोग एव) 
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त्रीन्द्रिय ८ त्रस॒स्थावर अविच्छेद ८१ 
बितराव सम्पुट सस्थान १७६ त्रिप्रदेशी १६८ 
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अथर्ववेद--श्रथर्व ० 
अनुयोगद्वार--अनु ० 
अनेकान्त--अने० 

अमिधान चिन्तामणिकौप--अरमि० चि० 
अन्ययोगव्यवछेंदिका--अर ० व्यवृ० 
अगुवर निकाय --अ० नि० 
आचाराग--अ्राचा० 

आचारांग नियुक्ति--आ्रचा० नि० 
आचारांग दृति--आचा० बृ० 
आज-- 

आवदिपुराण--आ्रादि० 

आपस मीमासा--आर[० 

आवश्यक सूच--आब ० 

इश्न लिश मेन-- 

इष्टोपदेश--३० 
ईशावास्थोपनिपदू--ईशा ० उप० 
उत्तर पुराण--उत्त० पु० 
उत्तराध्यवन--उत्त० 

उत्तराध्ययन वृत्ति--उत्ते० बृ० 
ऋगवेद--ऋग ० 
ओपपातिक--औप ० 
कठोपनिपद्‌--कठ ० उप० 
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४४२ ] जन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


गणघरवाद--शम० बा[० 

गीता--गी ० 
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जम्बूद्वीप प्रया्ति--जम्बू० प्र० 
जावालोपनिपदू--जावा ० उप० 
जैन दर्शन ( प्रो० घासीराम )--जैन ० 
जेन सिद्धान्त दीपिका--जैन० दी० 
ज्योतिष रत्नाकर--ज्यो० रत्ना० 
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तत्वा्थ राजवार्तिक--तत्वा० रा० 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌-तैत्त> उप० 
द्रब्वयानुयीग तकणा--द्वव्यानु » त० 
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दशवैका लिक--दशवै ० 
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नवनीत--नव० 

नवसदूभाव पदार्थ निर्णयय--न० प० 
निरुक्त--नि० 

न्याय कारिकावली--त्या० का० 
न्याय कुमुद चन्द्र--न्‍्या० कु० च० 
स्याय वार्तिक--न्या ० व[्‌० 

त्याय सूत्र--त्या० सू० 
न्यायालोक--न्या ० 
स्यायावतार- न्याया० 
पंग्मपुराय---प्रदूम ० पु० 
पस्मात्मप्रकाश--पर० प्र० 
पातञ्जलयोग सूत्र-प्रा० यो० 
प्रमाणु नयतत्वालोकालकार--्र० न० 
प्रमेय कमल मारतंएड--प्र० क० मा० 
प्रवचन सार--प्र० सा० 

प्रवचनसार बृत्ति--प्र० चृ० 
प्रश्नव्याकरण--प्रएन ० 

प्रशम रति प्रकरण--प्र ० र० प्र० 
प्रभापना--प्रज्ञा० 

प्रज्ञापना वृत्ति--प्रज्ञा० छृ० 
पचसग्रह--पच० 
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पच्चास्तिकाय--पत्चा ० 

प्रच वस्तुक--५० बं० 

बुद्ध चरिच्--छ ० च० 

बुद्ध वचन--बु ० व० 

ब्रह्मभाष्य--बहा ० 

भगवती बृत्ति--भग० बू० 

भगवती यूत्न--भग० 

मिन्लु न्‍्यायकर्णिका--मिक्छु० न्‍्या० 
मज्किम निकाय--म० नि० 
मनुस्मति--मनु ० 

महापुराण--महा ० पु० 
महामाख--महा ० भा० 
महावसा--महा० 

मीमासा श्लोक वार्तिक--मी ० श्लो० बा० 
मुण्डकोपनिषदु--मुएड० उप० 
योगदर्शन--बोग ० द्‌० 

योगदृष्टि समुच्चय--योग ० ० स० 
योगशास्त्र “योग ० 

योगसुन्न--योग ० सु० 

रतक्ञकरणएड भ्रावकाचार---रक्त ० श्रा० 
राजप्रश्नीय--रा० प्र० 

लोक तत्त्व नियय--ल्लो ० त० नि० 
लोकप्रकाश--लो ० प्र० 

वरांग चरित्र--त्र० चु० 

वादद्वानिशिका ( सिद्धिसेन ) वा० द्वा० 
विशेषावश्यक भाष्य--वि० भा० 
विशेषावश्यक भाष्य वृत्ति--वि० भा० बू० 
विज्ञान की रूपरेखा--विज्ञा ० रूप० 
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वीतराग स्तव--वीत ० स्त० 
वीवरागस्तोन्र--बी ० स्तो० 
वृहदारण्योपनिषद्‌--बृह ० उप० 
वैदान्त सार--बै० सा० 

वेदान्त सूत्र ( शाकर भाष्य )-वे० सू० 
वैशेषिक दर्शन--चै० द० 

वैशेषिक सूत्र--बै० सू० 

व्यास भाष्य--व्या ० भा० 

सन्मत्ति तर्क प्रकरण--सन्म० 
समवायांग--सम ० 
समाजबाद--समा० 

समाधि शतक--समाधि० 

सर्व तन्‍्त्र पदार्थ लक्षण सम्रह--सबं ० प० ल० स० 
सुत्त निपात--सु * नि० 

सुप्रम चरित्र--सु० च० 

सूक्ति धुक्तावलि--छु० मु० 
सून्ेहताग--सु० 

सूत्रकृताग वृत्ति--सू० ६० 

सेन प्रश्नोत्तर-पसेन ० 

साख्य कारिका--सां० का० 

साख्य कौमुदी- सा० कौ० 

साख्य सूत्र--सा० सू० 

स्थानाग वृत्रि--स्था ० घृ० 

स्थानाग सूत्र--स्था० 

स्यादूबाद मछ्तरी-स्या० स० 
स्वाद्वादरत्ञावतारिका--स्या० र० 
स्वामी कार्तिकेयानुप्रेज्चा--स्वा० का० 
शान्त सुघारस--शा० सु० 


४४६ ] जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व 


शारीरिक भाष्य--शा० भा० 
शास्त्र दीपिका--शास्त्र० दी० 
शुक रहस्य--शु० र० 

शकर दिखिजय--श ० दिग्वि० 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू--शवेताश्ब ० उप० 
श्री ज्ञान सागर यूक्त-- 

पट्‌ दर्शन--पट्‌ ० 

हारिभद्र अष्टक- हा० अ० 
हिन्दी विश्व भारती-हि० भा० 
हिन्दुस्तान ( दैनिक )--हि ० 
शानसार--ज्ञा० सा० 


लेखक कौ अंन्य॑ कृतियां 


जैन दशन के मौलिक तत्त्व, 


आचाये श्री तुलसी के जीवन पर एक दृष्टि 


( पहला भाग ) अनुभव चिन्तन मनन 


जैन परम्परा का इतिहास 
जैन द्शन में ज्ञान-मीमासा 
जैन दशन में प्रमाण-सीमासा 
जैन दर्शन में तत्तत-मीमासा 
जैन दर्शन में आचार मीमासा 
जैन थर्म और दर्शन 

अहिसा तत्त्व दशन 

जैन तत्त्व चिन्तन 

जीब अजीब 

प्रतिक्रमण ( सटीक ) 

अद्िंसा 

भद्दिंसा की सही समझ 
अहिसा और उसके विचारक 
अश्रुवीणा ( संस्क्षत-हिन्दी ) 
भाँखे खोलो 

भणुव्रत-द्शेन 

अणुव्रत एक प्रगति 
भषुव्रद-आनन्‍्दोलन : एक अव्ययन 


भाज, कल, परसों 

विश्व स्थिति 

विजय यात्रा 

विजय के आलोक में 

बाल दीक्षा पर मनोवैज्ञनिक दृष्टिकोण 
श्रमण संस्कृति की दो धाराएं 
सबोधि ( संस्कृत-दिन्दी ) 

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा 
फूल और अगारे ( कविता ) 
मुक॒लम्‌ ( संस्कृत-हिन्दी ) 
मिक्षाइति 

धर्मबोध ( ३ भाग ) 

उनन्‍्नीसवीं सदी का नया आविष्कार 
नयवाद्‌ 

दयादान 

धर्म और लोक व्यवहार 

सिक्षु विचार दर्शन 

संस्कृत भारतीय सस्कृतिश्व 


